राजनीतिथास्तर को पाद्य-पुस्तक 


(९१५।१5 ० ?०॥१००॥ 5616106} 


1.75 < शावक 


1 पाश्चात्य राजनीतिक विचार्यो का ढा प्रमुदत्त श्म 
इतिहास (प्लेटो से मासं) 
2 राजनीतिक प्विचारो का इतिह ट प्रमुदत्त पमौ 
(प्लेटो से वक) 
3 ध्राघुनिक राजनीतिक विचारों फा हो प्रमुदत्त शर्मा 
इतिहास (वे यम से भ्रव त्क) 
4 चलनात्मकं राजनीति हो प्रमुदत्त श्म 
6 भरन्तर्रष्टरीय राजनीति हा प्रमुदत्त शमां 
6 लोक प्रशासन सिदढधात एव व्यवहार डां प्रमुदत्त णमा 
¶ भारतीय सरकार एव राजनीति डा काश्यप एव डा राय 
8 भ्रतरराष्टीय सगठ्न हा एमपी राय 
9 श्चाघुनिक भारतीय सामाजिक एव हा ए श्रवस्थी एव 
राजनीतिक चितन हों श्रार के भ्रवस्थी 
19 भरतररष्टरीय सम्ब घ (1919-45) डा मधुरालाल शर्मा 
11 प्तर्रष्टरीय सम्बध (1945-78) ढा भथुरालाल शर्मा 
12 श्रतररष्टीय सम्बन्ध (1919-78) डां मधुरालाल शर्मा 
13 सविधानां की दुनिया डा प्रमुदत्त शर्मा 
14 तुलनामक सोक भरशासन टी एन चतुर्वेदी 
15 समाजवादी चितन डाके एल कमल 
16 सामाजिक प्रशासन ्ांडीके भिन्न 
17 भर्वाचोन राजनोतिक चितन डा प्रगुदत्त शर्मा 
18 दिसं मेष्डोलोंजौ प्रो बी एम जैन 
19 भारतोयं राजनीतिक ष्यवस्या डां सुभाष काश्यप 
20 सेवीवर्गोय प्रशासन हां सीएम जेन 
21 बदलती विदेश नोतियां ष्टं मथुरालाल शर्मा 
22 भारत में राज्यों षषे राजनीति हस्पिचिद्र णर्मा 
23 प्र तर्रष्टरीयं कानून हरिशचद्र शर्मा 
24 भरत में सोक प्रशासन हरिश्च द्र पमा 
25 राजनय सिद्धात्‌ एव व्यवहार हरिशचद्र शर्मा 
26 परापुलिक राजनीतिक सिद्ा-त हरिशचद्रं णमा 
27 श्राचीन मारतोय सामाजिक ण्व इरिशचद्र शर्मा 
शाजनीतिक विचार एव सस्याए्‌ 
28 भारत में स्थानीय प्रासनं हरिशचद्र मां 
29 द्ग्लष्ड मे स्यानीय प्रशासन हरिशच द्र शर्मा 


30 प्ण॑सं मे स्यानीय प्ररास्तन हरिश्चद्र शर्मा 


राजनीतिशास्त्र कीं 
पाठ्यपुस्तक 


(गिा7५1{0168 ° ९५11६681 ऽ616766} 


डँ प्रभति त्यागी भरो श्षोमत्ती चिग्रात्तला 
क्ष्य, राजनीति विगान विभाग अध्यक्षा राजनीति विना विभाग 
सजकीय महारविधालय, कोटयुतती { साविधी षया महाविद्यालय, प्मनमेर 
एवं एव 
सदस्यं, समा विचान धकाय | सदस्थ, सपराज वितान सङाय 
यजस्थाने विश्वविद्यालय, जयपुर ¶ राजस्थान विए्वविद्यालय, जयुर 


कलेज लुक डिपो, जयपुर 
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अनुक्रमणिका 


1 राजनी तिधा का श्रय क्षेत एव स्वस्प 4 
(फीणी ऽ८०९ 3 तणा ० एणा । ऽतदणष्ट) 
राजनीतिशास्न की उपयोगिता (1), राजनीतिशास्वर की परम्परागत 
परिभापाए(3), राजनीतिशास््र कौ परिभाषा का नवौन दृष्टिकाण 
(5), राजनीत्तिशास्म का क्षेव्र (8), राजनीतिशस्पक क्षेत्र एव 
स्वरूप पे सम्ब-धो म कृद प्राधुनिक़ देष्टिकोण (11), नाम विभेद 
राजनीति, राजनीतिक देशन या राजनीति विज्ञान? (17), 
राजनीतिशाम्ब का स्वकू्प विचान श्रयवा कला. (20) 


2 राजनीतिशा्यर कौ भ्रध्यवन पद्त्तियौ परस्परात्‌ एव 
प्राधुनिक सदभमे 27 


(११९१)०03 ० 500 9 एणा दभा वलन ततत्छावष्णह 10 वप्छका्णाञ 
२० गपदफएणम' एल्कृद्तार्९ड) 


परम्परागतं पदतियां प्रयोगात्मक विवि (28), ठेतिहासिक् पद्धति 
(29), वुलमात्मक विधि (30), भ्रवलोकन विधि (31) दागनिक 
विधि (32), प्रवचन पद्तिया मनोरवज्ञानिक् पद्धति (34), 
सदरसनात्मक प्रका्यत्मिक दृष्टिकोण (35), व्यदहारवादी दृष्टि 
कोण (42) ४ 


3 वेजातिक पदति भौर राजनीत्िज्नास्व मे उतत प्रयोग 44 
(06 5त९०४0€ 2१९८४०६ 8०6 115 4 एका्लशरव 19 7०110८31 इला) 
वज्ञानिव डति परिभापाए्‌ प्रौर पि्चेपनाएे (44), यैमानिक 
पदति के तत्व (45) > 


#। (सजनोतिसास्य तमा धरय सामाजिक चस्् 
(एमा ऽवदन्‌ ३०वे कटः 5०31 उललवन्) 
-राजनीतिशास्व भौर इतिहा {52) राजनीतिवसरि प्मौर 
समाजाय (55), राजनीनियास्य पोर नीतिगास्व (57), 
राजनीतिगास्तर भौर प्रपा {59} राजनौनिगस्य व म्नो 
विज्ञान (52), राजनीतिनास्त्र एव भ्रगोत {64} 


४ श्मनुक्रमणिका 


5 व्यवहारवादी दृष्टिकोण इसकी उपयोनितता एव सीमाए 
(1९ एशोादा०णा०] +एव 15 एता वपत [पाम 1०४्) 
व्यवहारवादी दष्टिकोर (67), व्यवहारवाद का उदय श्रौर विकास 
(68), व्यवहारवाद की मूल मायताएँं (69), व्यवहारवाद 
श्रध्ययन बिद तथा कायक्षेन (20), डेविड ईस्टन के प्रनुसार 
य्यवहारवाद की विशेषताएं (71), व्यवहारवाद कौ सीमा (22), 
व्यवहारवाद की श्रालोचना एव मूत्यांकन (73), उत्तर व्यवहारवाद 


(14) 


6 राज्य की परिभाषा एव प्रकृति, राज्य एक सधके स्प मे, राज्य 
सम्प्रभुताफे स-दभमे राज्य विधि केसदभभे, राज्य की भ्रकृति 
का सावयव सिद्धात एव राज्य कौ प्रकृति का ध्रादशवादी सिद्धात 
(एलान 80 तपिप€ 9 5०१८ 81816 ७3 81 ‰550ते21101 519६ 10 
्रलाण$ 0 5 फषलतलषहणाड, 5621६19 व्णाऽ ० वक 0िषटविषातवृकल्णररणा 
पाह विणा त 51३६ ट [वर्गात्‌ वल्गू ग चीर पणार ग 5८९) 
राज्य की परिभाषा एव प्रकृति (78), राज्य के श्रावश्यक तत्व 
(84), राज्य रौर सरकार (90), राज्य श्रौर सघ (93), राज्य 
की सम्परभुता श्रौर सामूहिक स्वायत्तता (96), राज्य वौ सम्प्रमुता 
श्नीर धतराष्टीयता (101) सम्परमूता का निवास (103), राज्य 
का कानूनी सिदढात (105), राज्य का सावयव सिद्धात (108), 
राज्यकीप्रकरुति काश्रादशवादी सिद्धात (114) 


9 रज्य की उत्पत्ति के सिद्धात्‌ श्रौर घाघुनिक राज्य का पेतिहासिक 
विकास 


(४५९०१९8 0 {€ 071८9 ० 8१४६८ 2०व प्रजमाल्मि एललमृणलणी ण 
€ 6ििण्वलप 8८३6) 


दवी उत्पत्ति का मिद्धात (121), शक्ति सिद्धान्त (126), वैतृक् 
एव भरानुक सिद्धा त (132) सामाजिक समश्ौता सिद्धा (136), 
हाव्म, लाय एव रूसो का सामाजिक सममौता सिद्धात (144), 
एेनिहानिक या विक्रासवादी सिद्धान्त (158) खूसो का सामाय 
द्च्छ का सिद्धान्त (164), भ्राचुनिक राज्य कवा विवक्तं (167) 


8 सम्परमृता शा तिदा-त--सम्प्रभूता रा एपलवादौ श्रर यटूलवादी 
पिश्लेषण, शक्ति षौ परवघारणा 


9९ (०८6१ 9 5 ०र्ताएठा-2¶००७१्‌८ 299 लयाणगााल ^०9179§ 
01 50१४, त४९ ८०८९१ ० एण्यः) 


मम्पमुना कमै विक्ञेपवाएे (177), सम्परमुना वे विभिन्न परय (180), 
प्माह्टिनि फा रम्प्रमुता विदन्त (184), एरततायादौ वनाम बहलवादी 
सिडान्त (187) शक्ति कौ भवधारणा (196) 


67 


78 


121 


176 


9 


10 


श्रनुकमणिका ४ 


राज्य श्रीर समान राभ्य श्रर राष्ट, रष्टरीय श्रत्मतिर्णय फा 
सिद्धात्‌, राज्य श्रौरं घम धम िरपेन राज्य का सिद्धात 


(8।२१९ 8१0 5०६६» 5(व1€ 870 पि31100 व 0द्णङ ० श्वि्6छयवा ऽथा 
एशलाणोपक्षीण्य 5८6 ववतं (िदाष्ण्ठ वध्ण $ गल्ला 5८१९) 


राज्य भ्रोर समाज (203), राष्ट तथा राज्य (206), राष्टरीय 
श्रात्मनिणय करा सिद्धान्त (209), राज्य तथा घर्म धर्म-निरपक्ष 
राज्य का सिद्धान्त (214) 


राज्य के काप--श्यक्तिवादी (संसेफेयर) श्रोर सामाजिक सिद्धात- 
कल्यार्कारी राज्य क्षी धारणा 


(४१६1105 9 50906 1.9)ो55धदटाशित् 2 50लतोशए प्रपद्यतते 
८०१८९ 0 (लो € 51916) 


श्यक्तिवादी सिद्धान्त (218), समाजवादी सिद्धात (224), लोक 
कंत्ाणकारी राज्य की धारणा (228), लोक कल्याणकारी राज्य 
कि षाय (231) 


11 सरकार के स्वरूप-प्रजात्तात्रक प्रर श्रधिनायक्वादी, ससदीय प्रौर 


12 


श्रध्क्षात्मक तया एकाम श्रौर सधाह्मक, राजगीतिक व्यवस्था 
की प्रवधारणा 


(एणऽ ० ©णष्लण्पदटणां ल्ग्व ४०१ 01205010 = एताव 
प्ता ३०१ एत्ञअवलाी्च, एवात्र तपे एट्ठल्४। वट (०्पल्छाम 
एदल इक) 


प्लेटो द्वारा वर्गीकरण (237), भ्ररस्तु का वर्मीकरणा (239), 
श्माधुनिक वर्गीकरण (241), प्रजतित्र॒ (245), भरविनायक्त.त 
या तानाशाही (259), सस्तदात्मक भ्रौर भध्यक्षात्मक सरकार 
(266), एकात्मकं एव सात्मक शासन व्यवस्था (272), 
राजनीतिक व्यवस्था करी भ्रवधारणां (280) 


भ्रजातय् फा संगठनात्मक दोचा--दलोय ध्यवस्या भोर दवाव समह्‌, 
जामत, स्थामीय स्वशासन, निर्वाचन तया श्रत्प्ट्यको के प्रति 
निधित्व फी समस्या 


(0ष्कणण्पत ए्यपलक्रणा, ग एलपण्तज्त-- एण 5) 9६7 ३५१ 
एल5प€ @7णण$ एप्ार 0फ्ाण०छ जत्या §६।। €०५६ = ाल्तान्व छत्‌ 
एण ० निप्णा 19 पयृटला१वध०त) 


दलीय व्यवस्था (282), दवाव समह्‌ {297} जनमत (305), 
स्थानीय स्वशासन (313), निर्वाचन मताधिकार क भाधार 
(321), निवचनं भ्रौर निर्वाचन पडत्ियां (327). प्रत्पसस्यश्ने 
वै प्रतिनिधित्व यौ समस्या (330) 
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2 श्रनुक्रमरिका 


13 सरकार वैः श्रय श्रौर उनके पारस्परिक सम्यधो कफो तमस्य, 
स्यवस्थापिका-दविस्तदनयाद, एकसदनवाद, व्यवस्यापिका के काय- 
कायपालिका श्रौर उसफे काय, यायपालिका श्रौर उसके काप- 
शक्ति पृथक्करण का सिद्धात्‌ 336 


(07035 9 @०दयफापलणा उवे 116 एण ण एलाह रिदर्वीण्णडण्‌ 
1.6हाभुकपा९ ए -तविफलाव5ण एणाद्छपतणा)ऽण णती००५ ० 1९ 
191६-४ ९८01186 270 15 एपप्लाणाऽ वण्ठातग् ॐव 1१5 पएणणत 
{1095-० 9 ऽक 3{107् ०1 ए०क्र€ाऽ) 


व्यवस्थापिक्ा (336), कायपालिका (344), -यायपालिका 
(348), शक्ति पृथक्करण का सिद्धान (351) 


14 राजनीतिक धारणाए-श्रधिकार घनौर श्रधिकारके सिद्धात, विशिष्ट 
प्रधिकार स्वत-नता-इसका प्रभिप्राय श्रौर इसफे प्रकार, 
समानता-इसका श्रमिध्राय श्रौर इसके प्रकार, कानून-इसका 
श्रभिप्राय श्रौर इसके प्रकार, स्वत नता श्रौर सत्ता, स्वत-त्रता 
प्रौर समानता 358 


{एणा्ल्मा द८णपल्चा5 5 वणते व्ण ० हए = एतरप्ात्णेठा 
रिऽ जएल$-105 वलञ्णणट्‌ 9१०6 प्7तञ पवपशाणड-165 अलवण 
270 11005 [तक -- 115 विल्वा 8०१ ६1945 एल 2 प्रधम 
लत भात्‌ रपव) 


श्रधिकार, उनकी विशेषताएं श्रौर उनका वर्गीकरण (358), 
श्रधिकारा के सिद्धातं (362), नामरिको के भूल अधिकार 
(368), कानून ॒श्रमिप्राय, स्रोत भ्रौर भकार (371), कानून 
श्नौर नत्तिकता, कानून व स्वतेव्रता (374), स्वतत्रता श्रय एव 
प्रकार (378), समानता श्रय एव प्रकार (382) ` 


प्रश्नावली (एिशा०ऽ९७) 387 


¶ 


राजनीति शास्त का श्रथ, क्षेत्र एवं स्वरूप 


(एष्टला्ााछव 5८0८६ ^ 1447 धह 06 6९०1641. 5लाहटार८ष्ट) 


पाश्चात्य राजनीतिक चितन का प्रारम्भ प्राचीन गूनान से हृभ्रा, श्रौर भ्रान 
इसका जो स्वरूप है वह सदियो तक इसके विस्तार-विकास का प्रतिफल है । पह 
राअमीतिक श्रघ्यपन प्रौर चितन केवल शासकवग, राजनीतिज्ञो दाशनिकोश्रौर 
लेखको तक ही प्ीमित था, दिन्तु श्रव यह्‌ जनसाधार्णके लिएुभी एक ठचिकर 
विपथ वन रहा है । लोक्तत्र श्रौर राष्टरीयता के प्रसार ने राजनीति शास्वकी 
श्रन-यता (्न५९०९७) का श्रत वर दमा है। वतमान राजनीतिक चेतना 
कीभागदहै क्रि राण्य जनसाधारण की भलाई के लिए काम करे, सरकार "जनता 
फी “जनता द्वारा" श्रौर *जनता के लिए" हो । भ्राज के युग्र मे राजनीतिक सिद्धातो 
शरीर श्रास्याप्रो पै मुल्यौकन का भाषार लोकरहित की भावना वन गयाहैष 
मनुष्य के राजनीत्तिके सम्ब-घो कै भ्राधार पर जित शास्त्र का विकास दहरा 
है उषे हेम राजनीति शास्व की सञ्ञा देत है । वह राज्य की उत्पत्ति, उसके विकास 
वकाय विभिन श्रगो तया एन मवके वारे में विभिन्न सिद्धान्तो श्रौर चिचार्धाराभ्रो 
से परिचय कदाताहै। राजनीति-शास्त्र एक विशुद्ध सामाजिक शास्है तेकिन 
धीरे धीरे भ्रव यह्‌ एक व्यवस्थित विज्ञान केरूपमे विकसित हो चका है । भरस्तू 
प्रथम राजनीतिक वज्ञानिक था जिसने राजनीति-शास्पर को व्यवस्थित एव र्वज्ञानिकव 
स्वरूपं प्रदान क्रिया । उसने शे एक स्वतन्त्र शास्त्रके स्पमे भी विकसित श्या । 
भ्राज वह्‌ ज्ञान की एके स्वततरक्ाखाकास्पले दुकादै। 
राजनीति शास्त्र की उपयोगिता 
(छार ग एमातध्यो इतलाध्ट) 

् यह्‌ समाज के नवनिर्मास शरोर धूनिर्मणि के सिद्धान्तो को समक्रानेकी 
ष्टा करता है । राजनीति शास्य वे सिद्धान्तो की नीव पर हम प्राद्र भरर सुखद 
सामाजिक जौवन का नि्माखि पौर सगठन कर सकते ह । राजनीतिज्ञ ने दा्निको 
दवारा प्रतिपादित राजनीति णास्व े छिदान्तो कौ प्राय श्रवेदलना कीहै।ये 
सिद्धा समय श्रौर स्यान के साय बदलते रहते है, तथापि मूलप मेँ यमानव 
प्रगति बे सिद्धा है, प्रत स्थायी ई श्रौर शाश्वत्‌ भी । राजनीति-नास्व का भष्ययन 
राज्यो को ्रधिकाध्क सुन्दर प्रौर उपयोगो बनाने के तिए भपरिहाय है । 


2 राजनीतिक शास्तन 


राजनीति शास्य हमारे समक्न लोक्कल्याणकारी राज्य कौ ्रवधारणा कौ 
स्पष्ट करता है । पुलिस राज्य (२०11९ 512८6) का युग वीत चुका दै, पुरानं 
ग्यक्तिवादके पिद्धात लगभगमृत हो चुके प्रर एक सरक्षकके रूपमे राज्य 
कै काय निरतर वरहे] भ्राज का राज्य जनरक्षव प्रौर जनपेवकटैनौ 
उन प्तभी भार्योको कए्ना चाहता है जिनके माध्यमस हमारा नागरिक प्रीर 
सामाजिकंजीवन सु-दर, श्राह प्रौर सुग्वलायक बन से । राज्य के दत स्वर्पका 
ज्ञान राजनीति शास्वके प्रध्ययनके माध्प्रमसे भली प्रकारसम्भवरदैँ । यह्‌ वह्‌न्नान्‌ दै 
जो हमारे भौतिक श्रौर श्राध्यारिमिक पक्षो चे राज्य का प्रत्यक्ष सभ्व-घ स्थापित 
करताहै) 
राजनीति शास्न यहप्रेरणा देताहैकि हम व्रिनान अ्रौर नान मे सतुलन 
स्थापित करते हए रचनात्मक माग पर प्मागे वदे" तथा ध्वसात्मक नीति स बचे । 
यहं राज्य के उक्त स्वरूप को स्पष्ट करतार जिम व्यक्ति कौ सर्वागीण 
उच्रति सम्भव हो त्तथा राष्टीय श्रौर ्रतर्यष्टरीय राजनीति के सिद्धातो कानान 
कराताहै ताकि हमविभित सरघपोँ प्रौरयुद्धो की स्थिति ते निकल कर, सहयोग श्रौर 
श्रतर्टरीय दष्टिकोणाके माग पर श्रग्रसर दो । विर्वबधुत्व श्नोर नन जागरण 
राजनीति शास्त्र कौ महत्वपूण दन दै । 
राजनीति शास्व के श्रध्यया द्वारा हम राज्य के प्रधिकार-भेत से सम्ब घत 
समाजवाद, साम्यवार, व्यविनवाद श्राटह्वाद अराजकतावाद रादि चि-तन्‌ धाराश्रो 
का परिचय मिलता है 1 इससे हमे राज्य बे उदेश्य प्रौर स्वल्प का भान होता है 
तया राज्यके भावी भ्रादश स्वल्प का चित्राक्न करने मे सहायता मिलतीदहै। 


यद सय वु हमारे राजनीतिक मामाजिक, श्रौर भारिक जीवन को वि्वकशील 
तया प्रगतिशील वनानि के लिए भ्रावद्यक है} 


राजनीति शास्त्र हमे लोकत-य का तान देता दै प्रौर लोकत केमागपर 
श्रग्रस्षर करता है । वतमान युग लोकत नका युग है । लोकत-त्र के सिद्धात विकसित, 
परिष्टृन प्रौर प्रतिष्ठति होरे ह! लोकताितिक क्रति 'नाभरिकोसे प्राश 
करतीरहैवि वे इसका महस्व सम्भगो, श्रपने स्रूतन दायित्वा को पटिचानेगि प्नौर इपर 
दरार राजनीतिक, सामाजिक, अ्राधिक जीवन मे श्राने वाते परिवतनो वे स्वागत कं 


लिए तयार रहगे 1 इस सवके लिण श्रावश्यकं है कि राजनीति शास्न के सिद्धातो 
स हमारा प्रगाढ परिचय हो ! इसका प्रध्ययन लोकतात्रिक स्वरूप, श्रौर विचारो को 
हमारे सामन प्रस्तुत करता है1 


सथसे बही वातत यह है कि राजनीति दास्न कय श्रध्ययन नागरिको को सजग 
वनात्ादै, उद हानिष्रद विचारो कौ स्वीकार क्ले सते रोक्तारै। यदि कर्द 
विचारधारा यह्‌ क्ती दकि रगभेद की नीति मानव सम्यतावे लिएुलाभकरदै 
तो राजनीरि-ास्प्र हम स कुदिचार को ग्रहण क्रने से रोक्ता है। यह समाजको 


राज.पीतिक ष्पे सजग बनाता है प्ताकि वह॒ गलत विचारधाराभ्रों बे खतरोक् 
पहचान सकं भ्रौर उह दूरभीकरसकं। 


राजनीति-शास्य विधि उथा श्रतर्स्टरीय विधि के स्वरूप भौर मोतो पर 
भ्रषाश्च हावठा है । यह्‌ विधि भ्रौर श्रनूनात्तन का महत्व प्रतिपादित करता रै। 


राजनीति शास्य का धथ, क्षैतर एषे स्वेष्प 3 


इसमे व्यक्ति श्रौर पिधिके पारस्परिक सम्बधा पर प्रकाश पहताहै। इमसे विधि 
सम्मत शान को प्रोत्साहन मिलता है तथा जनता मे विधिव प्रति ठ्चिभ्नौर 
जागण्कता विकसित होती है। च्रतर्यष्टरीय सगठना वे काय कलापो का मूल्यांकन 
हो पाता है अरतराष्टरीय उल्नो श्रौर परित्थितियो से निपटन मेप्रभावनाली 
सहायता प्राप्त होती है} -यजनीति नास्व के श्रव्यसनके वाद हम क्स भौ 
राजनीनिक-सापएनिक्त मामले प्र तक्पूर द्गस विचार विमश्च कर, तङ सम्मत 
निणय पर पहुच सक्ते है । 

भ्राचीनकराल के उन कतरो मे जिनमे राज्य सचाल्न मे जनता प्रत्यक्षषूषसे 
भाग लेतौ थी, राजनीति का बहत महत्व था। मध्य युग धमभ्रधान रहा फलत 
राजतीति अन-साधारण का प्रपनी नोर प्राकपित नही करसकी, किवु वतमान युगमे 
राज्य साधिक महृत्वपूण निकाय हो गया है, राजनीति व्यक्ति के जीवन के हर पटु पर 
छा.गयी है । एकंत-तवषदे अधवा श्वोखीतत्रवाद के दितोमे जहां राजदाक्तिका 
प्रयोग किमी ण्क व्यक्तियापएक श्रोशीके हाथ रहुताया वहु जाजके लोर 
ताश्तरिक ममाजमे सारारण॒ जनत्ता स्वय श्रपने निर्वाचित प्रतिनिषिया द्वारा शासन 
करती है प्र्थात्‌ राजश्क्ति की उपभोक्ता है1 भरामि जनता का श्राज राजनीतिसे 
अविन सम्बधी गथा है । सरकार के जनतत्रास्मर स्वल्प के कारण राजनीति 
शास्त्र जनसत्तात्मक वन गया है। प्रो° सौत्टाउ (ऽग्र) ने ठीकही निखार 
क्गि राजनीति का सम्ब ध प्रव्येक उस व्यक्तिसे है जिसमे उत्तरदायित्व की कुक्भी 
भावना है कयोकि ह्र व्यक्ति इससे प्रभावित होता है| 

यथातय्य पारिमापिकं शब्दावली का श्रमाव 
(1.2८, ग ए्द्लऽह दलपााा०ीोणष्ट) 

„ राजनीति हास्व एक निरतर विकसित होता हा सामाजिक विज्ञान है, 
भरत श्रभी तक मूनिर्चिते भरर यथातथ्यं (६3५1) परिमापिक शब्दावली नही वन 
पायी है। इसी वात फो जलिनेक (धा ण्०) इष प्रकरार कहते दै कि यजनीति- 
शास्थ को एक समुचित शश्वती की जितनी आवश्यकता हं उत्तनी प्रय किसी 
चिज्ञान को नही । यही कारण है कि विपय के प्रतिपालन श्रोर उसको सममन 
भ्रतक उलभनि पैदा हो नतौ रह शन्नावली सम्बधी कठिनाद्या कुद श्रयः 
सामालिवं विजञानोमेभीर्हि। यह कमी दुद सीमा तक राजनीति-शास्व को श्रपन 
प्रम्परागत सादिस्य से एक विरासत के सूपममे मिली है श्राधुनिक राजनीतिक 
विचार दष वडिनाई कौ दूर करर का बहत कुद श्रयास करर ह षिरिभी मज 
प्रषी दरहा 1, 4 1. 1 „न ह 

; राजनोतिश्ास्त्न कौ परम्परागत पटिमायाणए 
(वणान एल्िपाणाऽ ग एगाए्टको इलदाच्ट 
रा्जनाति गास्तर को परिभापित करतें समय हमे दा बातो षर विशेय ध्यान 
रखना होगा--एक प्रो यह्‌ कि परम्परागत स्प मे दस किस प्रकार परिभावित 
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4 राजनीति शास्र 


वियाजाता हाद, प्रीर दर्रे यह कि नये दष्टिकोस्‌ से द्सकी परिमापाप्रोम 
क्या जोड दिया गया है भ्रयवा इतके प्रघ्ययन मे कौन-कौ से यि इष्टवा ए म्रपनाये 
गये ह । पहले हमं राजनीति शास्म फी परिमावा उम परम्परागत रूपं मेते 
जिमका हम साघारणतया शव तक श्रध्ययन करत रहेटै। फिर श्रगते रीपकमे 
इसकी परिभाषा फे नेवीन ल्प बो प्रस्तुत करेगे । 


राजनीति" का पर्यायवाची शच पोलिटि्त' (2०1५1108) है जो पूनानी 
मापा के "पो्तिस' (0115) शब्द से वना है । ईसा स लगमम 500 वप पूव यूनानी 
लोग नगर राज्यो मे रहते ये, जिह पोलिस" कहा जाता धा।ये नगर प्रातम निभर 
प्रीर स्वशासित राजनीतिक इकाये। यूनानी दानिक ने इन नगरराज्योंकी 
स्थिति, घटनाभ्रो प्रर लासन वियाको पोलिटिक्ते कहु । इतिहास कै कालचक्रम्‌ 
राज्य का स्वरूप बदला प्रौर नगर राज्या कास्यान राष्ट्रीय राज्यो (धिषणा 
8४१८७) ने ले लिया । भ्रव राजगीति राज्य रै विस्तृत स्वल्प से सम्बयधितं विया हो 
मयी, सामायज्ञान से एक विज्ञान वन गयो। श्राधुनिकं युगम जबहरक्षेवरमे 
वैनानिक नौर व्यवस्थित भरध्ययन की लहर है, राजनोति से सम्बहधत विपयोके 
श्रध्ययन कौ राजनीति श्चास (?०1\41५2] 8०.०९९} को सज्ञा दी जातौ है । 
राजनीति शास्र को परम्परागत परिभापाप्रो कोमोटेस्पमेचारवगौमे 
रखा जा सक्ता है -- 
प्रयम वगम ब्लशली भानर, गेरिस श्रादि ने राजनीति-शास्न को भुप्यत 
राज्य कां अध्ययन मानादहै। इनकी परिभाषा मे स्ररक्ारका उत्ते नही क्रिया 
शया, लिखे श्रभावमे हम राज्ये च्रियारमक्‌ रूपका दक्षन नही कर सक्ते । 
उदाहरणाय ब्लशली के श्रनुसार राजनीति-दास्प्र वह्‌ विज्ञान है जिसका राज्यसे 
सम्बधदहैभरौरजो राज्य की प्राधारभूत स्थितियो, उप्तकी प्रकृति प्रौर विविध 
स्वरूपो एन विकास कांसमकने का प्रयत्नं करता दहै!" गानर कै अनुसार, 
राजनीति-शास््र का प्रारम्भतया श्रत राज्य केसाधटहोताहै।' ये परिभाषा, 
सरकार एव मानव-तच्व की चर्वानकरनेसे श्रदूणएतया एकौमीरहु। 
दूसरे वग की परिभापाग्रो का राजनीति-शास्व में केवल सरकार वै प्रध्ययन 
करूपे प्रकट विया गयः दै) उदाहरणाय, सोले का कथन है कि" *राजनीति- 
शास्न शासन सम्बधी बातो पर ठीक उसी प्रकार विचार करता है, जिस प्रकार 
श्रयशास्व्र सम्पत्ति जीवशास्त्र जीवन, वौजगरित मरक तथा रेखागलित स्थानम्मीर 
परिमाणके सम्बधमे विचार करतेरह।“ लीकोंक की दृष्टि में, “"राजनीत्ति-खास्त्र 
सरकार से सर्म्वा धत विचादै। ये परिभाषां भ्ी भ्रपूण ब्मौर एकागी क्योकि 
इनमे सरकार कां पृथक भ्रस्तित्व प्रदान किया गया है जबकि वास्तव मे वहु राज्य 
काएक्‌ तत्त्व मात्रहै 1 इन परिभापाभ्रोमें राज्यभार कु भो सकेत नही क्रिया 
याहे) 
तौमरे-वग की परिभापाश्रों म राजनीति शास्त्र को राज्य भौर सरकार दोनो 
के भ्रध्यमनदे रूपमे दर्थाया ग्यादहै। प्रत ये परिभाषा उपपुक्त दोना वगोकी 
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श्रपेदा श्रधिकं -यायसगत द । उगाहूरणाथ, पास जनेट वै भनुषार, “राजनीति-शस्त्र 
समाज-सास्म का वह्‌ भाग ह जिनमे राज्यके प्राघार भ्रौर सरकार के सिद्धातो पर 
विचार स्रिय जाताहै।” यैटेल का वभनं है कि, “राजनीति शास्र राज्यके 
भृतकालीन, वतमान या भावी स्वरूप का राञनीतिके गठन एव राजनीति कायंक्रम 
क, राजनीतिक संस्यामरा तथा राजनोतिक विचाधाराभ्रो का ब्रध्ययन कराय है ।'» 
यदपि तीसरे वग की परिभापाएं तुलनाप्मक् सूप से श्रधिक मन्य ह, तथाति 
नते भो राजवोति शास्त्र वो प्रति कौ पूण व्याख्या नहीं होती । ये मानव-तत््व की 
श्रोर सपरत नही करती जिस श्रनुपस्थिति में राजनीति शस्व कौ बो भौ परिभाषा 
सतोपजनक नही मानी जा सवती । मानय राज्य ग्रौर सरकार दौनोकाहीकेद्र 
है। मानव-तत्व की उपेक्षा करने से समाजशास्त्र का कोर्ट भी भ्रग पनप नही 
सकता । मानद जीवन के विविध पक्ष ह श्रौर राजनीति-शास्तर उसके राजनीतिकपक्षका 
श्रध्ययन करता है । मनुष्य पै राजनीतिक सम्ब-घो को प्षचालित करने के लिए राज्य 
श्रावक होता है श्रौर राज्य की कियारसक श्रभिव्यक्ति सरकार द्वारा होती है। श्ल 
प्रकार राजनीति शास्त केवल राज्य श्रौर सरकारका ही नही, बल्कि मानवेके 
सम्पूण राजनीतिक जीवन का प्रध्ययन कराता है 1 मानव के राजनीतिकं जीवन से 
मर्म्वा घत सरभी समस्याएं राजनीति तास्त का प्रतिपाद विषय है) लस्कीनेष्सी 
षष्टि ति लिपाहै कि, “राजनीति-शास् के प्रध्ययन का सम्ब-व मानव पम्बवत 
सगर्ति रज्यसे)" एनसाश्वलोपीडिया श्राफ सोशियल साइसेज मे हरमन हैलर 
नैतोयदां तककह्‌ा दै करि “राजनीति शास्र के सर्वागीणा स्वरूप का निधारण 
उसकी मानव विपयक मोलिक मा-यर्तीश्रा दारा होता है।"” 
दप प्रकार स्पष्ट है कि राजनीति-शास्तर रज्य, समाज, सरकार श्रौरश्यक्ति 
कै पारस्परिक सम्बधो का एक त्रमव्रद्ध प्रीर भशिर्वष्ट श्रघ्ययन दहै 1 इसमें राज्य 
श्रौर सरकार परे सायदही एक राजनीतिक दकारे रूपमे मानवे जाति का श्रध्ययन 
किया जाता है । ईसमे मानव समुदायो सरकारी सगठना तथा कात्रनी व्यवस्याभ्री, 
राजय निर्दशन के श्र-तगते भ्रानि वाली मानवे कै पारस्परिकं सम्बन्धा, राजनीतिक 
विचारों प्रादि का भ्रध्ययन सम्मित है। सारौरत राजनीति-शास्न को परिभाषा 
विनानफेषूप मेकी जासक्ती है जिसमे मानव फे उन सव करायकृलापोका 
श्रध्यमन क्रिया जाता है जिनका सम्ब-घ उस राज्य नामक प्तगठनसे होतादै जिषे 
भ्रततगत स्वाभाविक रूप से सरफार फा श्र्ययन भी सम्मिलित होता है । 
श्रत्त राजनीत्ति-शास्व का श्रष्ययन गतिशून्य न होकर सतत प्रगतिरील है । 
राजनीति शास्त्र की परिभाषा फा सवीन प्रथवा 
समकालीन दष्टिकौणा 
{(ण्ण॑लफ्‌णग्रा $ साह्कर ण € लीप्णा ण 
एगा८व] §दलण्८९) 
राजनीति शास्र की परिभाषः का उपयुक्त एारभ्परिक शूप म्व बदलता ~ 
रहा है। उसके नवौन रूप के प्रतिपादक नयी परिभापाएे स्थापितकर ˆ 
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राजनीति शास्नके क्षत म त्रुतन पहलुश्रो को उजागर कर रहे ह । पर दस सम्बध 
मेश्रागे वढने से प्रव यहु समर लेना चाहिए कि परम्परावादी सम्प्रदाय मृत ही 
हृग्राटै। राजभी विद्राना का ेमा शक्तिशाली समुगय दै जो राजनीति शास्वके 
स्वस्पश्रौरक्षेत्रके सम्बवषमे परम्परावादी च्टिकोण कोहीसही मानताहै। 
प्रभ्परावाद के समथक महारथियो मे प्रमुख ह--मादइकेल श्रोकशाट न्ना, मलफड 
सिवनी प्रारेण्ट, वृण्ड जोवनेल, नियो स्टरंस तथा एरिक वोगेलिन । माद्केल 
भ्राकशाट को, जिसने हैराल्ड लास्की नौ मृत्युके वाद 1951 मे ल-दन स्बरुलर््रोफ 
इकानामिक् एण्ड पालिटिक्ल सादन मे राजनीत्ति विनान की श्रध्यक्षता सम्भाली, 
एक पक्का रूढिवारी राजनीतिक विचारक माना जाता है! इगलण्ड मे रूद्िवादी 
चितेन के पृनरूज्जीवन के साथ उसका नाम पप्य ल्पसे जडा हना ह। 


भ्रति श्राधूनिक काल मे-- मुख्यत द्वितीम महागुद्ध कं उपरात - राजनीति 
शास्य कै श्रक्ययन मे नवीन प्रवृत्तियां दष्िगोचर हुई है, नए ्ध्टिकाण॒ प्रतिपादित 
किएिगए्‌ है! कटलिन, लासवेल, ईष्टन, वी श्रो की हरमन हलर श्रादि समन्तानीन 
राजनीतिक विचारको का मतद करि राजनीति शास्त्र को राज्य, श्रथना शासन" के 
श्रध्ययन तक सीमित्त नटी रखा जा सक्ता । मानव जीवन समष्टिमयहै। उसे 
राजनीतिक सामाजिक, ब्राथिक धार्मिक प्रादि विभिन्न पटुलुप्रा कोहम एकदूपरेमे 
पूतः पृथक्‌ नही छर सक्ते । श्रत राजनीति दाश्तर की गवेषणा का श्राघार मनुष्य 
का वैवल राज्य-सम्बधी व्यवहार ही नहीं है वस्कि उसव्रे वहु-पक्षीय व्यवहारं श्रौर 
रिया मलापहं । इस मतके प्रतिपादको कौ ^न्यवहारवादी विचारक कहा जाता 
दै) नका कहना टै कि मानव-त्यवहारके केवल राजनीतिक पहल काप्रन्ययन 
श्रपरयोप्त है, बुख उनप्रतरियाश्रो का भ्रघ्ययन भी श्रावश्यक है जो गर राजनीतिक 
चरकी इने प्रक्रियाश्नो का मानव~-यवाहुर के राजनीतिक पहलू पर प्रभाव 
पडता है । राज्य भौर राजनीतिक प्स्थाश्नो का ्रध्ययन दी महूरवपू नही बल्कि 
राजनीतिक व्यवहार श्रौरउस पर पडने वाते मानसिक, सामाजिक प्रायिक, घामिक 
परिस्थितियो कै प्रभावो का प्र्यमन भौ मदत्वपूरा है ¦ इसी बातत कौ स्टोष्न बास्यी 
नेया व्यक्त दिया दहै कि, *"राजनीति शास्त्री सुवहुनौ चजेसेशामकोपांचवेजेतक 
जोवबरुखछकरत दै वदी राजनीति ब्यास । 
कटतिन प्रौर लामवेल न राजनीति नास्त को शक्ति को श्रध्ययन मानाहै + 
कट्तिन ने राज्य वै स्थान परश्यक्ति कै राजनीतिक क्रियाकलापो के भ्रध्ययन पर 
वल्य दै श्रीर्‌ राजनीति कौ ध्रमुत्व तथा नियत्रण {0९6 870 
(णण०) के लिए किया जाने चाला संघप माना है । कटलिन के श्रनुसार्‌ "शक्तिः 
(०५€) सभी राजनीतिक कायो की कुञ्जी ह । लाक्षवल के श्रनुसार भी, "एक 
भ्रनुमववादी व्यवम्थाके ल्पम्‌ राजनीति शास्य शक्ति सूपरचना तथा उपभोगका 
भध्ययनदहै। मेरियमः, मैक्म ववयर^ वाटञ्र्सि मौर्गे-यो प्रादि विचास्नोनमभौ 
क्ति वौ राजनीति ङी कंद्रीय अवधारणा ((ण्) मानाद्‌ 1 गति 
सम्बधी दत ष्ट्टिषोरा दी व्यान्या ताट्म ग्रो पृथक्से वर्मे, हाँ पताही 


राजनीति शा च श्रथ, सेत एव स्वरूप 7 


समभ तैन। चाहिए कि राजनीति यास्त्र क्ी नदीन भरिभाया मे एक विचार यह्‌ है 
कि समाजमे शक्ति, उपे स्वल्प भ्रानार, केवर, परिणाम मादि का श्रघ्ययन होना 
चाहिए । जो दाक्तिया शासन ग्रीर उसकौ प्रक्रिया को प्रभावित करती हवे परिवार 
श्रम स्र श्रादि विभि समदो पर भी प्रपना श्र्ठर डालती हुँ अत ध्रावद्यक्टैगि 
हम इन राजनीतिक श्तयो का समुचिते श्र्ययन करे) 
कु समकालीन राजनीतिक विचारक राजनीति शास्य के नीत्ि-तम्ब धौ पक्ष 
पर श्रधिक बल देते प्रत दग्र से नौति निर्धारण की प्रकिया" (एतल०प 
परिय 7०८655) का विशेष श्रध्ययन होनि लमा है । लेकिन क मरय विचारको 
कामतदहै कि प्रतिय के सायनसाथ यह भी देखना चाहिए किहमारी नीतिक्याहौ? 
विशेष परिस्थितियो मे जो नीतियां श्रपनायौ जा सकती हँ उनका समुचित श्रध्ययन 
अपेक्षित दै । 
इवि ईस्टन ने राजनीतिक ग्यवस्था' (20111021 5४ऽय) की श्रवधारणा 
प्रस्तुत की 1 श्राज निस हमं राजनीतिक व्यवह्या क्ठूत है, उमे पुरानी पाठ्य १५५५ 
मे सर्कार ¶राष्र, "राज्य श्राति शब्दो दवाय व्यक्त किया जाताथा। तथापि यह्‌ 
नवीन शन्रावलौ प्रधिकं व्यापकं है जा राजनीतिक विपय सामग्री पर एक नषु तरीके 
छ प्रकाश डाली है। दसम पुरानी बातोके लिए कुद्ठनए नाभ निहित है प्रौ कु 
नए गन्द उन मतिविधिया तथा अक्रियाभ्ना कौ ्रभिव्यकिनि के लिए बरम्तुत हए है 
जिह राजनीति केश्रगा या पहवुप्रोके रूपमे पहले मा मता प्राप्त नही थी । डेविड 
ईस्टन कै श्नुसार, ““राजनीति शास्त का सम्य सामाजिक मुल्यौ केभ्रधिकाधिक्‌ 
निर्धास्णसेदै। ईस्टन के इष दष्टिकोण का रग पृथक स विवेचन कि्ययया 
ह 1 ईस्टन ने राजनीति शास्ते प्रध्ययन सोत्र म तीन वातो--नीति ब्रिसताश्रौर 
समाज (एणो1र, पपीता घ० 50061) को प्रमुख माना है । 
कुद्यविद्राना कामतहैकि राजनीतिका हम सधप की राजनीति त्क ही- 
सीमित नही रख सक्ते, उसमे बह्ोण श्नौर सहमति क्रा भी श्मुवे स्थान है श्रीर इन 
सवका राजनीपि शास्नके भ्र तमत श्रध्ययन किया जाना षाहिए 1 
चीओ कौ नामक एक प्रमुख विचारक के भ्रवुस्ार, “राजनीति वास्त्र 
प्रपत श्रौर श्रधीनस्यता तया प्रदासक म्रीर प्रशासित के मानवीयं सम्बधौ परर 
विचार करता है 1" 
सकैत षूप म राजनीति शास्त्र के प्रति जिन समकालीन प्रमु ्व्टिकीणो 
का यह उल्तेख क्रिया गया है उनतत स्पष्ट है कि राजनीति शास्त्र की परिभाया एक 
व्यापक श्राधार पर कौ जामी वादिए्‌ १ यहु राज्य, समाज, सरकार श्रौर व्यक्तिके 
पारस्परिक सम्बषो का एक कमवद्ध श्रौर सश्लिव्ट अध्ययन ही नही है वरन्‌ इसमे 
राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवहारि भ्रौर सामुदायिक जौवन के विविध 
राजनीतिक पक्ष भी सम्मिलितर्है परम्परागत श्रौर श्रवत परिभाषाश्रो तय 
व्यास्याश्रो के प्रकाश मे एजनीति शास्य्र को ह्म राज्य शासन श्रीर्‌ तयन ^ 
मरक्रियाभो का घध्ययन क्‌ सकते ह ! हका सम्बध मनुष्य ते उनं सभी 


& राजनीति शास्त्र 


क्रिया-कलापोसे है जो उसके जीवन ढे राजनीतिक, सामाजिक, श्राविक धार्मिक, 
नत्तिक पहलुश्रो से प्रभावित होतेह प्नीर इन पटतुप्रो को प्रमावित वरतरं । 
राजनीति शास्य का क्षेत (परम्परावादी च्प्टिकोरा) 
[5८०7९ ० एगाट्त्रा इलला९८ (ववताकणणयाो ^ फिण्वती) } 
परिभापा कौ भाति राजनीति स्वर वेषेत्रकोभी लेखको हारा विभिन्न 
रूपो मे चिनित किया यया है । उदाहरणाय, व्लशली कै श्रतुसार, “"राजनीति नास्व 
काप्षम्बध राज्यकेभाधारोसे रहै, श्रत वहे उसकी प्रावश्यक प्दृति उसे विभिन्न 
स्वरूपो, उसकी अभिव्यमितयो एवं उसके विकास का भ्रध्ययन कराता है ।'* कटर 
गारे शब्दोमे, "राजनीति यास्व का विषयक्षेत्र तीन भागो मे विभाजित है-- 
भ्रथम, राज्य की उत्पत्ति श्रौर प्रति का अ्रनुसधान, द्वितीय, राजनीतिक सस्याभ्रा फे 
स्वरूप श्रौर उन इतिहास तथा रूपो की घोपणा, एव व्रतीय, उप क्त खोज तथा 
गवेषणा के श्राधार पर राजनीतिरू विकासवे नियमो का यथासम्भवं प्रनुमानं 
लगाना 1” गेल कै मतानुसार, राजनीति शास्त्र बै श्र तमत ॒तीन वाते मुस्त 
सम्मिलित ह--(1) राज्य की उत्पत्ति, राजमौतिक सस्या तथा सिद्धा-ता फा विक्रा, 
(प) वत्तमान राजनीतिक सस्थाध्रो प्रौर सिद्धातो का श्रष्ययन, एष (11) राज्य का 
भावी प्रथात्‌ भ्राददा स्वख्प । फ़ोडरिके पलक के प्रनुसार, राजनीति शस््केदो 
भाग होते ह-सद्धातिव राजनीति शस्व प्रर व्यावहारिक राजनीति शास्य । प्रथम 
भाग में राज्य के मूल तत्त्वो, सिद्धातो भौर भ्रादशों पर विचार क्यिजातादहैतया 
दूसरे भागमे उन साधनो का विवेचन होता है जिनके द्वारा राज्य अपनी शक्ति का 
भ्रभिव्यक्त ओर प्रधुक्त करता है । गिल्रादस्ट ने राजनीति शास्त्र वे क्षेत्र फे सम्बध 
भे तीन तत्व पर बल दिया है--राज्य का वतमान स्वरूप, राज्य का पेतिहासिक 
स्वषट्प एव राज्य का भावी स्वरूप । विलोवी की मायतादहै करि, “राज्य विज्ञान 
साधारणत तीन वातो पर विचार करता है ~ राज्य, प्रशासन तेथा विधि 1“ 
राजनीति शास्त्र कौ क्षेत्र सम्ब धी उपध क्त परिभाषाप्रोसेहमारे समक्षतीन 

प्रकारकफी विचारधाराएं श्राती है प्रथम विचारधारा के अ्रनुसार कवल राज्य, 
द्वितीय मे ्रनुसार केवल सरकार श्रौर तृतीयके श्रनुस्तार राज्यततया सरकार दोनो 
का प्रघ्ययन राजनीति शस्व का प्रतिपाद्य विपयमानागयारहै। किरु यह ध्यान 
रखने भोग्य दै क्रि परिभाषा की भाति राजनीति शस्त्रकेनेतचर भेभी हुम मानव 
तत्त्वों की उपेक्ला नही कर सकते 1 श्रभिप्राय यह है कि राजनीति शास्त्र के श्रष्ययन 
हेमे राज्य, सरकार, मनुष्य तीनों ही सभ्मिलितरहै। इनमेसेकिसीएककीभी 


उपक्षा नहीं की जा सक्ती} प्रप्रिम पक्तियो में राजनीति शास्व्रकेष्ेवर काकु 
श्रधिक स्पष्टता पे विवेचन किया जाएगा । 


राज्य फा भ्रध्ययन-- राजनीति श्चास्तर राज्य का सर्वागीणा श्रौर सवकालीन 


भ्रध्ययन ह । इसमे राज्य कं एतिहाघिक वतमान प्रौर भावीतीनोहीस्वसूपोका 
प्रघ्ययन क्था जातादहै। 


समी खजनीतिक सस्वाएं कमिक विकास का परिणाम्‌ है। राज्य क्च वतमान 
स्वपर एेतिहािक् विकाम को उपज है । राज्य के एतिहासिक स्वश्प का नान प्राप्त 
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वि दिना हम राज्य कयो यथोदित पमे नहीं समभ सक्ते । राजनीति शास्त्र राज्य 
की उत्पत्ति, राज्य के वर्नंमान स्थिति त्तक पहुचे की विभिन्न ्रवस्यान्ना, विभिन्न 
यरगो श्रीर्देणो मे राज्य तया श(सन के स्वरूप के विकास भ्रादि का भ्रष्ययनं करता 
है । राजनीतिक दिचारधारा (20110५21 1907} फे विकास, राजनीतिक विकास 
(70 10८81 एललणृतातणा)} के सिद्धान्त श्रर नियम भी राजनीति शास्वकी 
विषयसामग्रीरहै। 
राजनीति शस्त्रकं श्रध्ययनक्षेममे राज्यका वतमान स्वरूप, समन, 
भ्रौचित्य, उदेण्य, काययेय प्राति भी शामिलदहै) राज्यके स्वरूप कसदभमे 
दसके प्रन्तगन राजत-त्र, भ्रजातत्रे रादि सस्तारो क वन कथि जाता है, 
सरकारवे सगठनकी ष्टि सेसरकारमेः विभिन्न श्रगो श्रौर उनसे सम्बीधिन 
सिद्धा-ताका प्रष्यथन इममे शामिल है । कायनेत्र कौ दृष्टि से व्यक्तिवादी, समाजवादी, 
गाँघीवानी श्रादि विभिन रससिंद्धात भ्रयवा विवरधाराएे राजनीति वासव का विपय 
है। यह शास्य राज्य कै श्रातरिक कायनेच्ता भी श्रध्ययन कता है प्नौर वाह्य 
कायक्षेशन्ाभी! दमप्रदर देशका कुशल प्रनायन स्थानीय स्वया तथा 
श्रतरष्टीय त्रभे श्रन्तर्टीय सम्बधो प्रूटनीति सन्धि सममौते विश्व शान्तिग्रादि 
से सर्म्बा धत ममस्याश्रो का प्रध्यमन राजनीति वास्मे कियाजाताहै। 
राजनीति शास्त राग्यके भावी स्वेष्ठप का ग्रध्ययन, विण्लेपरा कराता है । 
रज्यके तातालतिके स्वह्पश्रौर सगटनसे मनृष्य को सन्ताप नही होता, श्रत 
भरारम्भरसेही वह ग्रादद राज्य का स्वप्न लेता रहा है! प्नेटो, ग्रस्त मुरश्रादिन 
श्रादश्ष राज्य का चित्र खीचा प्रर वतमान विचारक भी राज्य ङे स्वरूप, उदेष्य 
तथा कायगेत्र कै सम्बध मे प्नेक नतरीन विचार हमारे सम्मुल प्रस्तुत करते दै । 
उदाहरणा, समाजवादियो का कटूना है कि समाज क्रा श्राधिके जीवन भी यन्य 
दवारा निर्म्रत होना चाहिए । भ्रराजक्रतावादी एक राज्यविहीन ममाज फाचतितरौक्न 
करते दँ । बहूगवादी राज्य कोश्रय मानक समुरायौ के समकक्ष ही मनते! इस 
विचारा का राज्य कै स्वरूप पर महत्तवधूरा प्रमा पडता है । राजनीति दस्ल 
मे समाज का श्रष्ययन किया नाताटै ्रौर यह विचारप्राताहैकतिराज्यका भावी 
स्वल्प क्या हौ तथा उसका ध्रयोग किस दिश्चामे हो? राज्य का स्वप जनत्त तवाद 
हो या सवसत्तावादी, राज्य घमं निरपेक्ष हो या घर्मभ्रधान राञ्य मे एकदलीय 
भ्यवस्या हौ या वहुदलीय, सरकार के तीनो अगौ का आन्य स्वरूपक्याहौ?, मादि 
सभी प्रष्न राजनीति च्ास्वफी चितन सामग्री है । । ध 
सरकार का श्रष्ययन-- प्रकार वह उपकरणै भोराज्य ठे स्वस्पके 
पियात्मक्‌ श्रभिब्यक्ति करता है । राज्य काल्पनिक वस्तु श्रौर सरकार उसकी 
वास्तविक भूत्ति। श्चन सरकार के ्रष्ययन के श्रमादमे राज्य का श्रष्ययन कौ 
महत्व नही रखता १ राजनीति शास्व म सरकार कै.विभिन श्रमो, उसके सगरदन, 
कायक्षेव, उन मगो में पारस्परिक सम्बन्ध राजनीतिक दल अनमत्र, स्थानीय. सकत 
भादि का वि्चेव भ्रध्यमन स्था जाता है! 


ष 
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मनुष्य का श्रष्ययन- मनुष्य के हित के लिए ही राज्य श्रस्तित्वेमे ्रातः टै) 
राजनीति शास्य के भ्रतगत मनृष्यके प्रधिषारो, राज्यके प्रति उमरे फत्तन्या 
मनुष्य तथा राज्य कै पारस्परिक सम्बघो प्रादि का ्रध्ययन पिया जाता है 1 मनुष्य 
कै वे त्रिया कनाप, जिनका सम्बयव राज्य श्रौरे गासन सेःहै इत शाम्पर की प्रषह्पयन- 
सामग्रीदै। राज्य मानव प्रगति फा सूचक रहै तथा राजनीति क्षस्व वनेमान 
राजनीति सस्या के विश्तेपण मात्रमे ही सतुष्ट नदी हो सक्ता । उसे परिवनन 
विवासन सामाजिक एव वौदिक वाठावरण प्रादि कात्रमभी घ्यानमे रलना 
पडतादहै। 


श्र-नरयष्टीय विधि एव सम्ब-घो दा प्रध्ययन जस) कि पिद्धलौ पक्तियामे 
कहाजा चुका राजनीति शास्य कञ्चतेगत अ्न्तर्रीय विधि भ्रोर सम्बधा, 
अरन्नरष्टय सगठन, श्रन्तरटियं शानत ग्रौर सुरक्षा राज्यों वै कुटनीतिक सम्बरो 
का श्रादश स्वरूप प्रादि का अ्रध्ययन सम्मिलित दै । 


यहे कहना चाहिण कि राजनीति शास्व राज्य ओरौर सप्कार के सवागीगं 
भर्ययन के साथ मानव तत्त्व भ्रौर धनिक वातावरण का भी ब्रध्ययन करता है । 
एनस।इक्लोपीडिया ्रौँफ सोरियल सादइसेजः म ह्रमन हेनर ने श्रपने "पोलिटिकल 
सास" नामक लेख मे' राजनीति शास्र की प्रतिपाद्य सामग्री का विवेचन वरते हुए 
लिखा है कि, ““प्राज राजनीति शास्र प्रधानत राजनीतिक शक्ति की पूति, उसके 
ददोक्रण श्रौर वितरण की समस्या पर केशि दै 1 सकर श्र तगत उने ्रकचियाप्रोके 
पारपरिकं सम्ब धो का पर्यय किया जाता है जिनके दारा भौगोलिक, जलगयु 
सम्ब-धी, जातीय, प्राङृतिक, श्राथिक, सनिक, नतिक तथा रषी वातावरण श्रौर. 
कानून के भ्रनुसार जनशक्ति राज्यसस्या का स्वरूप धारण करती है 1. इसमे महत्वपूण 
राजनीतिक समदाया--विशचेपकर राजनीौतिकृ दलो कै संगठन शरोर कायो का वरान 
एव तष्लेपण किया जाताहै॥ हम यह्‌. भो देखते है चि राजनीतिक समुदाया की 
उत्पत्ति एव विकास मे राजनीतिक विचारोके प्रभाव क्रा कया महत्वहै।सायही 
द्मे सगरठित राजनीतिक राक्ति तथा सधय अथवा श्रतररषटिय सदम म राज्याके 
पारस्परिकं सम्बधो का पयवेक्षण भी किया जाताहै।'" 


उल्तेखनीय है कि सन्‌ 1948 मे सयुक्त -राष्ृह के शोक्षणिक, वज्ञानिकं प्रौर 
साँस्कृतिक सुगठन. (मूनेस्का) के एक सम्मेलन मे राजनीति शास्वके पित्र पर विचार 
कियागयाया । पनेस्वो के प्रनुन्नार, राजनीति च्ास्तका विपयक्ेत्र मोटेरूपमे 
चार शाखाम्रो मे विभाजित किया जा सकता दै-- & ॥ि 


1 राजनीतिक सिद्धात्‌ (०11116६1 7060) ~ इसमे राजनीतिक चिचारो 
का इतिहास तथा राजनीतिक सिद्धान्त या विचारधारा सम्मिलित ह! ध 


2 राजनीतिक सस्वाएं {एणपन्या 1ण्डपणा ००5) -- इसमे सविषान, 
ष्म सरकार, लोक णासन, खरक ॐ सामाजिक एव श्रायिक काय राअनीतिक 
सस्ये पादि शामिल र। 
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2 राजनीतिक दलं (एणाष८४ो एवा 1९5) --इसमे राजनीतिक दलो, 
समदाय, जनमत, सरकार एव प्रशासन मे जनता कै योगदान प्रादि कय भघ्ययन 
निहित रै) 

4 श्रतरष्टीय सम्ब घ (1ण16प१६००बा २6120005} -- दमे श्र तरीय 
सगन, श्रतरा्ीय प्रशासन तथा श्र तर्य विषि सम्मिलित है! 

राजनीति शस्त के क्षेत्र एवं स्वरूप के सम्बन्धो मे दुख 
श्राधुतिक प्रमुख दष्टिकोण 

स्पष्ट है कि पारभ्परिक तौर परर राजनीति शास्म का व्रघ्ययन राज्य श्रौ 
राजनीतिक सम्थाभ्रो तक सीमित माना जाता रहा है । इसके साथ ही एक प्र य प्म्बद्ध 
धारणा यह रही है कि मानव समाजमे राच्यंका स्थान निशपयक है, वह्‌ समाज 
कैव नियामक भीहैश्रौर निमतताभी। लेकिन प्रवि श्राधूनिके काल बे राजनीति 
शास्त के श्रष्ययन-येन के इत दष्टिकोण "यी कटु ्रालोचना हई है 1 व्यवहारवादियो 
कामाद कि राजनीति शस्वके श्रध्ययननेत्र मे करैवलं रभ्यिभ्रौर राजनीभिक 
सस्थान्ना षो प्रध्ययन ही महत्वएणं नही है वरन मानन व्यवहार का राजनीतिक पहलू 
भी महस्वपूण है । राजनीतिकक्षमेव्यक्तिजी बुडभी करता रै प्रर उसके पी 
नोभ प्रण काय करती ह तया श्न प्रेर्णाभ्रो कै निर्धारण मे जौ तत्व प्रभावी 
हते है उन सवका अध्ययन श्रावषयक्र है । वर्वुत्त राजनीति मानधोय व्यवहारके 
भ्रतिरिक्त कुंभी नही है । मानव-उथवहार का प्रध्ययने होने के नाते ही राजनीति 
णस्परकाप्रय सामाजिक शाध्नोसे सम्बध है प्नोर वहे उनसे बहुत-कुं ग्रहण 

करता टै! व्यवहारवादी धारणा से प्रभावित राजनीति शास्म राज्य के स्थान पर 
भनूष्य बै राजनीतिकं क्रियाकलपों को राजनीति शास्म के प्रध्ययनष्लङ्द्रनि-ट 
मानते ह । व्यवहारवादी ्प्टिकौरा की विवेचना जिसने राजनीति शस्त्र के श्रष्ययन 
पै एक नवीन मागका विकास कियाहै, प्र्याय चारम प्रागे पृयक्‌' शौर्षेकके 
भ्रतगरत विस्वारसेकीगर्हहै। प्रस्तुतस"्भमे हुम राजनीति शस्वरकै क्षेत्र एव 
स्वरूपके सम्बधमे कत्तिपयश्रन्य प्रमुख शतिनिधि श्च्टिमेएाफा वरन रगे 
भिनक्ा सङ्ेत राजनीति शास्व कौ धाधूनिक परिभाषां क सदभमे क्िपजा 
सक्ताहै) ¢ # 
राजनीति शास्य शक्ति का प्रध्ययन (केटलिन, लासवेल श्रादि) 
समकालीन राजनीतिक दिद्धारनो केटसिन, लामवन, मेसिपिम, वाटवि-स, 
हरमन ष्टीतर, मोगे यौ प्रादि नै "शक्ति" (एण्य) फो रजनीं की बे रीय कल्पना 
माना दै! रोन्सन (१२००९००) ष शरनुसार, “क्ति एक एमी बुनियादी कल्पना है 
णौ राजनौति णास्प्रके समो विभागा कोएकसुघ्र मे पिरोदेती है 1“ राजनीनि 
छस्व के श्रष्ययन का पमुख विय दै--समाज म शक्ति, उस स्वन्प, प्राधार्‌, 
केवर योर परिणाम । ॥ ह 
कैटतिन--षैटतिन भौर लासवेल शक्ति भ्रवधारणारे प्रतिनिधि 
दै} उने पिवेचन बा मस्य माधार मनोविनान है 1 केटलिन ने, जघना ङि ^ 


ॐ 
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लिख छु है, राज्य कै स्यान पर व्यक्ति के राजनीतिक क्रियाङ्लापो पर बलदिाहै 
श्नौर राजनीति को प्रभरत्व तया निय व्र (0०9८८ 2० (०४1०) के निए 
किया जाने वाला सघप मानाहै । सघपकामून कारणमनवकी यहं दच्छादैरि 
दूसरे लोग उसके श्रस्तित्व को स्वीकार करे । 1962 प॒ सिम्मटिक पोतिदटिक्ष' 
शीपकुकतिकेटसिनि की पुरानी पुस्तक का जो सणोधिते सम्करण प्रङ्ाणिन हमरा उसमे 
कटलिन के विचारं श्रयिक स्पष्ट धरौर परिष्छृत ह । व्टलिननं "क्ति" षो इच्छाप्रो 
कं सवप प्रौर नियत्रण प्रक्रिया का भ्रालस्वन सानतं टृएु समौ राजनीतिक वार्या की 
कुंञ्जी बताया है ! ्रपने विचार को स्पष्ट करते हए उसनं लिवा है--“'नियव्रण स 
समाजमेजो कु होता, नियत्रणभावनाके कारणजोभी काय किए जातरहै, 
नियता भावना पर प्राधारित सम्ब-घो, इच्छाप्रा के कारणा समाजमे जिस ढचि 
श्रीर जिन इच्छाप्रो का निर्माण होतादै उन सवे राजनीति शास्तकामम्पध 
है ॥"' कैटलिन की मा-यतादै कि जहां कही भी शवित सघप दै वही राजनीति है1 
यदि यह्‌ शिति-मधप धाप्मके सगठनो, पारिवारिक सम्बाया, श्रमिक मपोग्रादिमे 
भी शिखायी देताहैतो उन समी का श्रध्ययन राजनीति शास्तरका त्रिय है। 
लासवे्त-लासवेल के प्रनुसार राजनीति विनान प्रभाव तया प्रभावी 
(वीए९०९८ 8१ वभीप्टणाा9्‌) का श्र्ययन है ) वह राजनीति शस्त्र के अ्रध्मयन 
को कध सस्थ्रो तकं सीमित नदी रखना चाहता । राज्य प्रथवा सरकार जसी 
सस्थाद्‌ हुम राजनीति शास्त की विषयवस्तु नहींहै! राजनीति शास्व की विपय 
यस्तु "शक्ति" है जो राज्य या सरकार जसी श्रौपचारिक पस्थाभ्रो तक ही सामितन 
होकर, हर जगह विद्यमान रै। राजगीन्ति काप्रघ्ययन करने के लि शक्नि- 
दष्टिकोण ही अ्रषनाया जाना चाहिए । श्रभावभ्रौरप्रमावी समाजमे हर जगह 
पाए जाति ह । लासवेल के श्रनुमार शक्ति दूसरों पर, अग्ने मूत्थो को लशरूकसेकी 
क्षमताहै। + 
लासवेल का कहना है किं राजनीति शास्त्र भौ श्रय सामाजिक षिनानोकी 
भांति एक नीति विज्ञान है प्रीर सामाजिक नीति एम दोनी चाहिए जिसके द्वारा उन 
परिस्थितियो का निर्माण प्या जा सके जिनमे समाजके मूल्यांको शक्तिके साथ 
समायोजिते किया जा सक्रे । शक्ति-सम्बधी प्रक्रिया सामाजिके प्रक्रियासि भिक्नन 
होकर सम्पण सामाजिक प्रकिया या राजनीत्तिक पहल माक्रहै। राननीति शास््रमे 
श्रमूते सस्थाश्रा या सगठनो की प्रघ्ययन नहीं होता, यह व्यक्ति को उसके पुणरूपमे 
दैषता है तथा ग्ोर्वेयक्तिक सम्बयोका श्रघ्ययन करताटै इस व्यक्तिकी 
भरावश्यव्ताभ्ो एव हितो के एक पक्ष मत्र का नहीं दैवा जाता वरन्‌ उस समस्त 
पहलुग्रः सहित पूण श्यच्ित्व का श्रध्रयन्‌ विया जाता है । यह्‌ उन सभी तत्वों का 
नान प्राच्त करता है तथा उनका मूल्यांकन करता है जो नीति सम्ब-धी लक्ष्यो के धरं 
होनें ्रवरोधका कायकत 
लासवेलषय क्थनटै कि शत्तिदा वितरण श्रसमान होने सेम्रल्यों कौ 
प्राप्ति समसोगोको एक जसी, एक समय पर्रौर एकं तेर्ह्खे नही होती है। 
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श्सीलिए राजतीति शास्य उस राजनीति को बोजता है जो यह बत्तलाय्‌ कि "कौन, 
कपा, क्व श्रौर कमे प्राप्त करता है?" इसी विचार पे श्राधार पर उसमे 1936 मे 
प्रकाशित श्रग्नी एक पूस्नक का नाम ही "राजनीति कौन, क्या क्थ श्रौर क्पे प्राप्तं 
करता?" रखादै। लासवेलके अरगुसार शक्तिः राजनीतिका मुग्यसाट्दै। 
राजनीतिक व्यक्ति वह्‌ है भिस्त प्रमुख मूल्य (उदेश्य) शन्ति पराप्त करना दै । शक्ति 
क श्रभिप्राय महत्तपूण निगय लेने से है ्रौर निणयो का महत्व इस वात सै नापा 
जाता दकि भस्यों मै वितरण पर उनका क्रितना प्रमावदै। लासरवलरक्तिको 
भरल्यो के वितरण को प्रभाविति करने वाता साधन मनतादहै। भूल्याके सम्बधमे 
निय शक्तिशाली व्यक्तियो हारा लिए जाति हँ मौर ये निणय मूल्यो के वितरण को 
प्रभावित करतेर्हु। कौन क्या, छप श्रौर कसे पाताहै-येप्रएन हमे उन व्यक्तियो 
कै कायभागके श्रध्ययनकीप्नोरसे जाते जोष प्राप्त करते हं । व्यक्ति भूल्यो 
क प्राप्त करने का प्रयासं इसलिए करते हँ क्योकि इनकी प्राप्ति से उहे वभव, पद 
श्र प्रतिष्ठा उपलब्ध होता है। मूल्यो को प्राप्त करतेनिके कारणं समाजद्राराये 
सब कर्ज व्यक्तियो को प्रदानकी जाती है । मूल्या क्रा समाज मे वितरणा किमतरह 
हाता है, यह राजनीति नास्म के वियार्थी के द्रघ्ययन का प्रमुख विपयदटै। मूल्ये 
वितरण ङे प्रध्ययन दारा दी हम किसी राजनीतिक व्यवस्य की प्रकृति को सममः 
सक्ते हैँ। 
इतं तरह लासतरेल के विचारे श्रनुसार शक्ति प्रर भ्रुत्य दोनों का प्रध्यमन 
गजनीति मे महत्वपूण है । लासवेलका मतहैकि राजनीति शस्वरङ्ष्पर्मेनो 
परिवतन श्राया है यह वैज्ञानिक भौर तकनीकी विक्रासो कै प्रभाव का प्ररिणाम है। 
विज्ञानम विश्वके स्वष्प को इतना बदल दिया है कि राजनीति णास्व उससे 
मरप्रभावित नही रह सक्ता) राजनीति शस्यका सही श्रष्पयन तभीक्ियाजा 
मक्ता है जव उस पर प्रभाव डालने वासी विभिन्न शक्तियो को भी प्रघ्ययनका 
विषय बनाया जाप । 
शक्ति सम्ब-यी च्न्किरा कः प्रमुख दोप यहि श्यक्तिके उन ममी 

कार्यो को राजनीति शस्व कै ्रध्ययननेत्रकी परिषिमेकेल्तियागयाह जिनका 
श्राधार एत्ति दहै। भ्राषिर राजनीतिव भौर गर राजनीतिक क्रियाकलाप फे बीच 
सीमारेातोह ही 1 फिर, राजनीति फो केवल शक्ति मा सषप ही नदीं भाना जां 
सकता, उसमे सहयोग श्रोर सहमति का भी स्यान है। पुनश्च, लासवेल ने "मैन 
भ्या, षव श्नौर कसे प्राप्त करता है" जते प्रन उठा कर राजनीति को शक्तिशाली 
भभिजत्य वग के क्रियाक्लापो के भ्रध्ययन तकृ हौ सीमित कर दिया है जवकि 
जनसाघार्ण के क्रिपाकलाप भी राजनीति शास्त्र के भध्ययन भा मह्दरुरा 
भागदहै। 

गजनोति दास्पर सामानिक मूल्यो के प्राधिक्रारिक 

निर्धारण का प्रध्ययन (ईस्ट) 


छक्तिप्रवधारणा श्यी मियो को दूर करनेके प्रयाय मेंटेविडरदष्टनत्र 
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भ्रपना श्रलग ही विचार प्रस्तृत किया है । अपनी पुस्तक धी पौलिटिर्ल मिस्य्म'मे 
एक स्यल पर उसने लिषा है किं राजनीति शस्व सामाजिक मूल्यो के श्रामिकारिक 
म्नावटन या निर्धारण (^ पप्ाग118॥्४८ 811०८६11005 ग {76 शाद त §0लल ड़) 
क्रा भ्रध्ययनहै। इमी पृस्तकमे एकश्रय स्थल पर उमका कथन है-सजनीति 
शास्त्र मूल्यो के भ्राधिकारिके श्रावटन का श्रध्ययन है, जपा कि यह्‌ शक्ति के विनरण 
एव प्रयोग के हास प्रभावित होता है । ईस्टन ने राजनीति के सद्धान्तिक ब्रध्ययनको 
द्रो भागामे वाटा है-प्रथम भाग कम्र-तमत वह राजनीतिक व्यवस्याश्रो (०1111081 
59८75} के कायम रखने (उपाष्यश्ा) के श्रव्ययन को सम्मिलित करता है श्रीर 
दुसरे भागमे शक्ति वे वितरण भौर इष वितरण के श्राधार पर मूत्मो के निर्धारण 
कै अध्ययन को शामिल क्रताहै। ईस्टन का विचार है कि प्राधिकारिके प्रावटन या 
निर्धारण तथा प्राप्त होने वालि मूल्यः श्रौर शि के प्रयोग तथा वितरण कै बीच 
एक धनिष्ठर्ग्रथरहैजो एक दूसरे को जोडती है । 


ईस्टन ने राजनीति शास्वके श्रध्ययननेनमे तीन वातो पर प्रमुवसखूपसे 
बल दिया है-नीति, श्रधिसत्ता ग्रौर समाज (०11९४ ^४1101१५/ १०६ §००९ ‰)1 
उसमे दन तीनो बातोकी व्यास्याकीहै! नौीतिकासार (11८ ६5८ 
201९) इस बातमे है कि इसक माध्यरमते कुवते दुद व्यक्तियो को निषिद्ध 
कीजतीहै प्रर बुछवार्ते दृसरोको प्राप्त करने योग्य बनायी जाती है दरूमरे 
शन्न मे, नीतिका प्राशय सभाज द्वारा श्रथवा विसी समुगायया समूहकेउन 
नियो प्रौर मानव क्रियाक्लापो कै तानं वाने (^ फ ४ 0 0९८५७०05 ० 
पला0प5) से है जिनके द्वारा सामाजिक मूल्यो का प्र।वटन होता है । इस सम्बरघमे 
यह षटथान रखने धोग्य बात है किं भूत्यों क नि्धस्णि की प्रकिया को ्रभिप्राय यह्‌ 
निश्चय करना होता है कि सामाजिक सम्पश्नता श्रवा विपन्नता मे कौन किस सीमा 
तन भागीदार बने 1 इत प्रक्चियामे किएगए निरायो की सफलता श्रौर श्रसफलता 
दोनो राजनीति शास्न के श्रध्ययन के लिए मदृत्छपृण हँ । अधिसत्ता (^ ४००11) 
सम्बधी श्रष्पयनं राजनीति शास्त्रवे लिण श्रगवद्यक दहै क्योकि नीति सम्बधी 
नियो के त्रिया-वयन के लिण भ्रधिसत्ता का प्रस्तिप्व रूरी है । मूल्यो का श्रुवटन 
भ्राधिकारिक होत्ताहै। कोई भी चीज प्राधिकारिक तभी मानी जाती है जव इनस 
प्रभावित होने वलि या इससे सर्म्बवाधित लोग यदु मानने कि हसका पालन करना 
प्रनिवाय है 1 भ्रधिसत्ता की मायता वै पी प्रनेक कारण हो सक्ते, यया, कारून 
के प्रनुसारभ्राचरण करने कौ भावना, दवाव का भयप्राि । समाज (इण्नला५) 
क श्रष्पयन राजनीति शास्र में इसलिए श्रावश्यक है ति व्यक्ति दम समाजकास्नग 
है1 उस्न व्यवहार णकाकपैन टीकर समाज के सदस्यों दै प्रति होता हैश्रीर 
राजनीति शास्म सोगाक्डउटी क्रिदाक्तापाश्रौर नीत्तियो का प्रध्यन्न किया 
जातादै जो सामाजिक एव मादजनिक हो भ्र्यात्‌ जिने समाज त्रिसीनस्तिच्त्प 
मे धभावित्त हौताहो। यदि एक श्रमिक मृगठनःसेवल एस नियमास निमाणकरे 
जोसग्टाषोमीमाप्रा मेही प्रभ्वी ह्यं ता रखुजनीति शास्म उदां श्रध्यपन 


॥ ३ 
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श्रावन्यक दीह, रविन्तु यदि श्रमिक सगठ्न एके एसी हडताल का निशंय करें 
जिस्नका सारे समाज पर प्रभाव पडता ह्येता उसका भ्रघ्ययन राजनीति णस्वके 
लिण प्ावण्यक है) 
उल्नेखनीय है करिर्दस्थनको ही यहं प्रमुख श्रेय प्रप्त है ज्जि उसन राजनीतिक 
व्यवस्था {१०111104 5#ऽल€ा) की सकतपना ((0पव्लुध) का प्रतिपादन किमा 
है । राजनीति शस्व के विपय-ेत्र वे सम्रथमेजो विभिन्न करिनाइया उपस्थित 
होती है, उहे ध्यानम रसतं हृए ही ईस्टन ने श्रपनी बह सक्त्पना प्रस्तुतकीदहै। 
राजनीतिक व्यवस्थया" (70116163 55६८०} शब्दावली भ्राज श्रधिक्ायिक सामा 
हौतीजारहीहै। भ्राज जिते हम राजनीतिक व्यवस्या कहते है, उसे पुरानी पाण्य 
पुस्तको मे सरकार", “राष्ट "राज्यः आदिष्शदो द्वारा व्यक्त किया जाती धा, 
तथापि यह्‌ नवीन शब्गावलो कु प्रपिक व्यापक है जो राजनीतिक विपय सामग्री पर 
एक नण तरीके मे प्रकाश तती टै। ईइसम॑ पुरानी वातो के लिए कुन नाम 
निहित ह रौर बद नए शब उन गतिवियियो'तथा भक्रियाभ्रो को व्यक्त करनेके 
लि प्रणुक्त हए है जिह राजनीति के प्रणो भथवा पहुतुश्नोके रूप म पहले मा-यतौ 
प्राप्त नही थी । ईस्नन का मत है कि राजनीति शास्त्र का पहला काय उन समाप 
समस्पायो का विश्य करना है जो सभौ राजनीतिक व्यवस्थाप्नो मे लगभगं। समान 
न्पसे पापी जाती । 
ह्टन नै राजनीति शास्म के श्रष्ययन को यद्यपि एवं नया इष्टिकोु प्रार्य 
श्रिया दहै तथापि यह ष्टिको भी भ्नेकं कमियो का शिकार टै) उदाहरणाय, 
ईम्धन इस समस्या का समाधान करने मे सफत नही हमरा है क्गि "राजनीतिक" को 
प््रराजनीत्तिकः' छे केस श्रलग किपाजाय। इस वात के निधारणामे भी प्रमष्टोती 
हैव किसी नीति कै प्राधिकारिक भवे्टन से केवल कोई समह विशेष ही प्रभावित 
हो श्हादै भ्रयवा सम्पू भरमाज। यह नििचत क्टना भी'कड्‌बार भरत्मत 
कडिनाहो जाता है कि 'एक नीति विज्ञे का उद्गम कोई वष प्रधिसता है 
श्रवा नहीं । ॥ ^ 
सजनीति शास्त्र नीति निर्माण प्रक्रिया क्रा अरघ्ययनष्है 
ञनेक प्राधूनिक तेलको का भ्राग्रह है कि राजनीति यास्त मे ब्रष्ययन क 
केद्रविकु नीति निमा प्रक्रिया (८५० कणधणटट ८0०65) हनौ चाहिए 
रजिनीति शास्र का एक प्रमुख भाग स्पष्टत नीत्ति निर्माण काय से सम्व्विति है 4 
इसमे उन प्रनेक प्रभिकरणा) श्रौर सायनो का प्रध्ययन क्रमा जाता जो भीति 
निर्धारित करते है । इस दष्टं से शजनीति शास्र व्यवस्यापिका रौर कायपासिका 
के समी प्रशासकीय कायौ तथा मतदाताग्रौ का प्रघ्ययन करता है । इसमे राजनीतिक 
दलो के सगठन, प्रक्रिया, सरकारी क्रियाप्रो क विभिन्न परिणामो श्रादि पर विचार 
क्रिमा जाता दै । राज्य कौ विविव सस्याएं क्या नीति भरपनाषएे प्नौर उन न; 
को क्रित प्रकार क्छियागिवितः किया जाय, इस सम्बध मे राजनीति "पस्त्र विन्तार 
विवचन करता है । नी्ति-निमाख प्रक्रिया के प्रध्ययन परश्राग्रहु का विचार नि, 
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उपयोगी है, तथापि इस दष्टिकोरा मे एक वेडी कमी यहे रह जाती है फि इस वात 
कापता लगाने क्रा प्रयल नही च्या जाता कि जिस सभस्याके सम्बवमे निखथ 
लियाजार्हाहै, समाज वे सदभ में उसका क्या महवह रौर समाज पर उसकी 
कथा प्रतिक्छिथा होगी । कुल मिलाकर नीति निर्माण की प्रक्रिया राजनीति काण्वं 
सीमित स्प है रौर केवल उसी क अध्ययन से हम महत्वषूण राजनीति का प्रध्ययन 
महीं कर सकते । 


समस्या्नो भ्रौर सघर्पो का भ्रव्ययनं 


कूं चिद्ानो वै मतानूसार राजनीति शास्त्र प्मस्पराप्नौ प्नौर सर्वर्पोका 
श्रष्ययन है 1 समागमे मूल्य रौर साधन सोमित है, श्रत उनके वितन्ण वै प्रश्न 
पर विवाद भौर सेधप उपपन्न होने रहने है मत-वभि-य चनता रहना दै । नहा 
कटी सेमरा उत्सम्‌ होती दै वदी तनाव की राजनीति शुरू हो जाती ई तनाव 
की यह राजनीति मे केवलं राजनीति दला बरिकि विभिन व्यक्तिपो ग्रौर समूहो 
तक्‌ फल जाती दहै । समाज मेंजो कृच उप्तव्य श्रौरप्राप्यदहै उसके वित्तरण की 
समस्या के सम्बध मे व्यक्तियो, समह दलौी शसनके समो क्षेत्रो मेँ श्रभिनेना 
राजनीतिक मच प्रर उदय श्रौर विलीन दह्ोते रहते है । वितरण सम्बधी सघपकी 
राजनीति अचलतीदही रहती है श्रौर इसी आधार परप्रो० दायक ने सात्रजनिरू 
समस्याप्रो पर परस्पर विरोधी मतो ग्रौर इच्छाभ्रो वाले पारो के सप को राजनीति 
कहा है । पोटर श्रोडीगाय कामत कुछभिन है। वदुनूसार सभी सधप तथ तक 
राजनोतिक नही मान जा सकते जब तक उनका उदक्य यह नहो तरि मघपके बाह्य 
तत्त्वा पर नियत्रणा किया जाय। 


सार्रशत , राजनीति विनान राज्य, समाज, मरकार श्रौर व्यक्ति वे 
पारस्परिक सम्ब-चो का एक कमवद्ध भौर सर्लिष्ट ्रघ्ययन है! इसमे राज्यप्रौर 
सरकार के साथ ही एकं राजनीतिकं इकाईकेल्प मे मानवे जाति का प्रध्ययन 
क्रिया जाता रै । समकालीन राजनीतिक विचारक श्रनुसार राजनीतिक प्रक्रिया 
राजनीतिक व्यवहार सामुदायिक जीवन के विवि राजनीतिक्र पद भ्रादि राजनीति 
विज्ञान षौ श्रध्ययन सामग्री है! कटलिन वे मतानुसार, राजनीति धिकन का विषय 
सगरखिति मानव समाज से सर्म्बावित दै, ितु मुख्यत वहु सामुटायिक जीवन के 
राजमीनिक पहनग्रो का भ्रष्ययन करता है! लासवेल, मेसियिम, मैवम वेवर 
वादटक्िग्स, मिपो प्रादि विद्वान शक्ति को राजनीति म के्रौय श्रवधारणा मानेत 
ह । रोन्मन वे श्रनुमार शक्ति एक एसी प्राधारद्रत सक्ल्पना है जो राजनीति धरिनान 
केसपभीविमागो कोणएकसूत्र मेपिरो दती है। कु समदालीन विचारक श्रव 
राजनीति विनान भें नीति मम्प्रपी पक्ष ¶र अधिक वल देने से हैश्रौर इसीलिए 
धिग कद्ध कालस नीति निरि की प्रतरिया दिनेप का श्रध्ययन होन लगाहै। 


हम पुन यह्‌ दाहराना चर्हुगेकि यपि राजर्नीति शास्ते की परिभाषा 
सोर कत्रके यार म प्रवचन स्व्टिकण्‌ सोढ्प्रिय होवा जारहा टै, तयापि पिदरानेः 
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क्ण एकं यक्तिवाली समूह इस सम्ब-व मे परम्परागत दद्टिकोणु कोदही उचित 
मानता है । वसे, दोनो द्टिकोणो का समवय ही भ्रधिक उपयुक्तं दै । 


नाम विभेद राजनोति, राजनीतिक दशन या राजतीति विज्ञान ? 
([लयापानण्दषत्णां परइ ०तऽ = एणाप८5, हणाततव। 
ए्ोक्डणौक & एणााच्म्‌ इद्ध १) 


राजनीति शास्र का नाषकरण विवादास्यद है! इसे राजनीति, राजनीति 
दक्षन तथा राजनीति शास्व्रके नामो से सवोधित क्रिया जता । भ्राज प्रतिम 
नान ही भविकाँशत माय दहै, तथापि यह्‌ देखना श्रावश्यक है कि विभिन्न नामीके 
पघथमेक्याग्रतररैश्रौर शस शस्त्रको हम राजनीति शषस्यरहीक्योक्हु? 


राजनीति (72011115) 


प्राचीन कालम "राजनीतिः शब्ट काही प्रचलन था। अरस्तु नै श्रपने 
प्रिद ग्रयका नाम "राजनीति" (?०1101०8) ही रखा या । प्राचौन भूनान के 
निवामिया के निए राजनीति का भ्रथात्‌ नगर-राज्य का वेज्ञानिक्र प्रथ राज्य एव 
श्षासन का विज्ञान था श्रौर इस शद प्र्थात्‌ "राजनीति" से राजनीति विज्ञानके 
संद्धािक प्रीर व्यावहारिक दोना पक्षा काबोध होता था। यद्यपि नेलिनेव, 
होटजमडौफ, सिजविक श्रादि कच्छ प्राधुनिक नेखको ने भी राजनीति" नामको 
परर करिया है, तथापि अधिकांशते श्राज इस दाब्दं के। प्रयोग केवल व्यावहारिक 
राजनीत्तिके लिए ही किया जाता है, जिसका प्रथ होता है--शासन सम्बधी नीति, 
छनाव प्रशासन ध्रादि का ्रध्ययन । राजनीति शब्द मे चालाकी, तोड फोड, दलीय 
सग्न, सैवृसर श्रादि की भावना नि्ित है, सगठ्ति भरष्ययन का भाव नही । इसं 
दाब्द से राज्य के सद्धान्तिक पक्षका कोद ध्राभास नही होता । श्राज प्रचत्तित ल्प 
मे हम राजनीतिज्ञ उस व्यक्ति को कहते है जो शातन कौ तत्कालीन समस्थाप्रो 
म विशेष रुचि प्रकट करता है । उसके लिएु यहं प्रविश्ये नहौहै कि वह्‌ 
राजनीति शास््क्रा नाताहो । श्रभिप्राय यहदहैकि राजनीति (6०1०8) मे 
प्रधासङीय क्रियाग्नो का वणन किथाजातादहै जवके राननीति विज्ञान (२०1५ 
5०7९6) उस सम्पण विषय का नाम है जिसके तगत. राज्य, सरकार श्रौर 
मनुष्यो तथा उनके पारस्परिक सम्बघो का विभिन पहलुभौ से प्रध्ययन करिया 
अतादहै। 

फुख लेलक राजनीति को दो भागो मेँ विजित करने के पञ्चमे है । इने 
विचार से पद्धान्तिक राजनीति (1९0111८1 एता) श्रौर व्यावहारिक 
राजनीति (41०५ ९०८७} राजनीति शास्त्र के दो सायक सण्ड होगि। 
सैद्वानितिक राजनीति का सम्बध राज्य के उटेश्यो कायो प्रर विकास से होना 
घाहिए्‌ तथा व्यावह्यरिक राजनीति का वतमान-्ासन से) फोडरिक पोलंकं ने 
राजनीति का शब्दा व्यापक प्रयोग करते हए यह द्वि-भागौय वर्गीकरण इस प्रवार 
कतिया है-- - 
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संद्धानतिक राजनीति ध्यावहारिक राजनीति 

(क) राज्य सिद्धात्‌ (राज्य कै मूल (क) राज्य का व्यावहारिक तथा 
तत्व, गुण, घम एव श्रादश्च वास्तविक रूप प्रर शासनव्यवस्था 
श्रादिकी व्याख्या तथा विवेचना) का श्रध्ययन । 

(ख) शासन सिद्धान्त (शास्तन सम्ब धौ (ख) शासन के वास्तविक श्रौर व्यावहारिक 
सस्थाग्नो, विभाग व्यवस्था विचि, खूप का प्रध्ययन, रकार की काय 
राज्य-करग्रादिकैत्िद्धातोका प्रणाली का वणान ग्रौर विवेचन । 
श्रघ्यमन) 1 

(ग) विषान सिद्धान्त (क्यनून कौ (ग) दिधि मप्रौर विधि निर्माण प्रणलौ 
उत्पत्ति, उदेश्य विकास रादि अरदालते अआदि। 
की व्याख्या) । 

(घ) ृत्रिमं व्यक्तिके स्प्र मराज्य (घ) व्यक्तिगत रूपमेँ राज्य की कूटनीति, 
का सिद्धा-त। साप्त, युद्ध सौर अन्तररष्टीय सम्ब घ । 





सद्धातक श्रौर व्यावहारिक राजनीतिमे मलत यही तरहक जहां 
भ्रयम भागम राज्य के मूल तत्त्वो, लक्षणो, उद्‌ श्यो, श्राद्शो श्रौर णो श्रादिका 
वरन होता है, वहाँ दूसरे भाग मे यह बताया जाता है करि मुल तत्त्वा, लक्षणो, 
उदश्यो प्रौर ्रादर्शो को कि प्रकार कोई राज्यकायरूप मे परिणत कर सक्ता 
दै 1 उदाहरणाय जनत-वाद के क्या पल तत्त्व ह क्या उदैश्य है जनततवादी 
शासन पद्धति क्या है श्रादि सव वें जनत तवाद का सद्धाम्तिक पक्षदहै, प्रतु जव 
इसके मूल त्वो, शासन व्यवस्था विधि एव धरय व्यान्हारिव पुभ्नो को राज्य 
मेषाय खूपदिया जायतो यह्‌ जनत-त्रवाद का व्यावहारिक स्वरूप होगा) 
सद्धानितक राजनीति का सम्बरव राज्य की मूल समस्याग्रासेहोताहैन कि सरकार 
के विशेष कायो ग्रीर लय तक पहुंचने के साधनो से । इसके विपरीत राजनीति 
का सम्बध वास्तविक काय प्दधत्तिसे होता दै जिसकेद्वारा सरकारे श्रपना कायं 
करती) 
सैद्धान्तिक भ्रौर व्यादष्ारिक राजनीति का विमाजन कापी उपयोगी है 
कथाकि इसके श्र. तयत श्रध्ययन कौ सम्एण सामग्री का समावेश हो जाता है। फिर 
भी वतमान युगम राजनीति शास्र कौ सम्पूरा विपय-सामग्री के लिए राजनीति 
शष्ट को ठीक महीं सम॑फा जाता ) आजकल राजनीति दाः क प्रपोग सरकार की 
दिन प्रतिदिन की समस्याभ्रो भौर कायवाद्ियो से तिया जता है, वनानिकदढंगके 
राज्य सम्बधी सिद्धातो नहीं! जव हम क्हते हैँ किश्चमुक व्यक्ति राजनीति में 
सचि रणता है घो हमारा भराय यही होता है कि वह्‌ प्राया निर्याति कर, व्यापार, 
श्वभिको वे भिल मालिवौ पे सम्बध, निदा, दाच्च भ्रादि विषया ठे सरम्दाचित 
यतमान प्र्नो मे सवि रता दै, राज्य की उत्पत्ति, विकास स्था उदेश्य भरा्दिवे 
सदात्तिक भष्ययन म नही 1 स्पष्ट है कि राजनी्ि म्द का प्रयो उस श्रघ्ययन 
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हलेत्रके ज्तिए करना उचित नही कटा जा सक्ता जिसमे हम याज्य की उत्पत्ति, 
विकास प्रकृति श्रौर उदेश्य रादि का व्यवस्थित श्रध्ययन करते हैँश्रीर जिह्म 
राजनीति-शास््र कहते ह 
राजनीतिक देन (एगा1८81 रिणा०्डणौष) 

टैते लेखको कौ सस्याकमनही है जे राजनीति को "राजनीतिक दषंन कुनै 
ह॥ पितु प्रौ° गिलक्राङस्ट लिते ह -“ राजनीतिक दन शब्द बहुत सदरुचित है । 
र।जनीतिक-दशनं "दशन" से सम्बध रखता है । राजनीतिक ददान, सम्पा राजनीति 
न्ट है बल्कि उक्षका एकं प्रग रै जो केवल इसके सैर त पक्ष की विवेचना करता 
है। एेप्री स्थिति मे सर फडरिक पोलक क वह्‌ रश्च, जिस “व्यावहारिक राजनीतिः 
के नामस धकारा जाता है राजनीतिक-दशन केषोत्रके बाहर हौजाताहै। इत 
मा-यता कांस्प्रीकार करन पर जो विषय सामग्री राजनीति-दास्त को है, वहु 
राजनीति दशन के भरन्तगयत नही भ्राती । गिलक्राद्रस्ट ने लिा है कि “राजनीतिक 
द्ेन एक ्टि पे राजनीति शास्नका पूवगामी है वरयोकि प्रथम राजनौति-दशन 
की मौलिक म यताप्नो पर द्वितीय (राजनीति "ास्व) श्रधारित है! राजनीनिक- 
दशनं को स्वय बहुत सी रेसी सामग्री का प्रयोग करन पडता है जो उषे राजनीति- 
शस्प्रसे प्राप्त होतीदै। भरत इन दौनींमे कठोर विभाजन की रेवा नही खीचो 
जा पकती, परतर ्राधुनिके प्रवृत्ति वै श्राधार पर यद केदाजां सकता हैर 
राजनीति शास्र का श्रय काफी स्पष्ट है जवक्रि राजनीतिक-दशन मे बह स्पष्टत्रा 
नही श्रा पायी है} जे° एच° दैलोवेल के अनुसार "राजनीतिक दशन" कौ दिनच्यी 
समे नहीदहै कि तथ्य केसे घटित होते हँ जितनी इसमे कि" राजनीति म॑क्याष्द 
होताहैश्रौर क्यो ? उदाहरण बे लिषएुक्रिसौ देणके विधान के श्रन्वगरतर न्न 
व्यवर्या कमे चलती है यह्‌ स्वष्ट भौर प्रव्यक्षसूप मे राजनीतिक~नद द्धै 
मही श्राता पर वह्‌ व्यवस्था राक्ति विभानन के पिदा; दण्द, न 
निरक्षतावाद' श्रादि व्रिनर्नि सिद्धातो पर प्रापादि ‡ ऊन (मीर 
सममना राजनीतिक दयन का विषय है ।“ राज्य षा शधद न् स द्ये वप 
परणजो विचारक मनन क्रते प्रौर निष्प विश्रम ह अदूर ण्यां 
-राजनीतिक-दरान के सिदान्त कहे जति है 1 द्र रकल साम्यदास, 
प्मराजक्तावाद प्रादि विचारधाररुं दमी श्रन्ये सद्ल् ह्वी इष्ड द 
रूपी, मिल, माकं, वेन्यम, गी प्रादि प्रिर न्द ग की सरन 
समस्यानां पर विवार किया, रानी दता गजतीन्ि ४ 
कहना प्रधिक उपयुक्त हीगा। 

भकटष्ैफि राजसदसि 
दन विभेदषा स्वष्टव्रिद् द जग कै रुव च्म 
राजनीतिनशास्य निण्वद ड या त दूज ९ च 


न श॒कादै। दर्म क 9 ८ 
उचितह। 
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राजनोति गपस्त्र {एगापौ168] $लला०€) 
वतमाने समय मे राजनीति अ्रथवा राजनीतिक दज्ञन की ग्रयेक्षा राजनीति- 
शास्म शब्द श्रविक ग्राह्य है । इससे राज्य सम्ब गी समस्त ज्ञान का बोध होता है। 
रोज्यसिद्धात के सभी पहल इमे समाविष्ट है| इमम सर्धा तिक राजनीति रौर 
व्पावहूकि राजनीति दोनो ही सम्मिलिने है । पैदधानितिक चष्ट से इसका सम्बध 
राज्य की उत्पत्ति स्वरूप, उदेश्य प्रादि प्रश्नो से रहै, जरकि व्यावहारिक पक्षमे 
इसका सेम्बन्ध राजनीतिक सस्याग्रो के सगठन तथा उनके का्योसेहै।. 
राजनीति शास्त्र का स्वरूप विज्ञान श्रवा कला? 
रातनीति शास्त्र को श्रधिरककश लेखको ने विनान माना हैतो कु लेखक 
पसे भह जो उसे विज्ञान मानना तो दूर रहा, एक अविक्षित कला कठ्नेमे भी 
भकोच नही करते । 
केया राजनोति शास्त्र विज्ञान दहै? 
जो विद्वान्‌ राजनीति शास्त को विनान नही मानते वे विज्ञान शब्द का प्रय 
केवल पारिभापिकरूपसेलेतरहै। उनकी मायनादहैकि विनान वह विघादहैजौ 
श्रपनी अध्ययन-बस्तु के व्यवहार मे विषय मे निश्चित प्रीर स्थिर स्षिद्धान्त निर्घारित 
कर समती है। उदाहरणा के लिए भौतिक दयास्त्र या रसाषनशास्त्रं के श्रध्ययनमें 
हुम निश्चित रूप से कहं सक्ते है कि पनाय गरम करने परं फननेप्रौरव्डाकरने 
पर निद्कुढतं है । भौतिक भौर रसायन यास्व फेये नियम भ्रटल है। साभाजिक 
दरास्त्रो फे नियम इसप्रकार नतोसत्यर्ह भौरनहौ ही सक्ते है । प्रनुभवके 
श्राधार पर हम एसे नियन तो प्रवश्य बना सकते जो प्रधि स्थितियोमे स्य 
हो परन्तु हम से नियम नही बना सकत जिनके वरेमे हम कड सकं निवे णते- 
प्रतिदात सत्य हँ । सामाजिक शास्मोके नियम सभावनाषएुंतो इगित कर सक्ते 
परत्रु एक निश्चित एव सवथा सत्य नियम निह्पित नही कर सकते । दकि 
राननौति शास्र एक सामाजिक शस्महै प्रतत इते चिज्ञानकौसनानदीदी जानी 
चाहिए} स 
परन्तु उपधू क्त मत पणत प्षव्य नहीं है । राजनीति शस्व के स्वरूप को 
श्रच्छी तरह समने के लिए प्रावद्यक है कि सवप्रयम हम विज्ञान ञे प्रथको सम्म 
प्रौर फिर यद्‌ देखे कि राजनीति-दखास्व्र विज्ञानदहैयानही भ्रौरयदिविवानदैतो 
उसकी पक्ञानिक्ताकी सीमाक्यारै7 
विज्ञान का तात्प 
रायनीति शस्व का विनान दोना इस वाद पर निमर नदीं करवा रि उवे 
छिदान्त सवया सत्य प्रौर्‌ सावभौनिक दह भ्रयवानहीं।गानर केगम्ने मए 
शान किसी विषय से सर्म्बाधतं उक्षनान कौ कड सक्ते ह जो प्रिधिवत्‌ 
पपये्षण, भनुभय एव प्रध्ययन के दारा निर्व दहो भौर जिप्के तथ्य परम्पर 
सम्बद्ध ¶्रमदद तथा वर्मी रि द्र हो ।' राजनीदि तास्व दस ष्टि विनान 
टै दरि उमकौ एक निरिवत नास्य प्रघ्ययन पदति । प्रो हनशा रे प्रनुपार 
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किसी भी श्र्ययन के विधयकफो विज्ञान की सजा देते समय यहं ध्यान रखना 
प्रावरकः ह कि वह निष्प इष्टि से सत्य का भ्रनूसथान करने मे सक्षम है । 

उपथु क्त प्रिमापा क्‌ प्राधार पर हम कह सक्ते है कि-- 

1 राजनीति शास्र म राजनीति काय-कलापो का भ्रध्ययन निष्पक्ष च्प्टिते 
क्रिया जातादहै। 

2 राजनीति शास्ते के श्रष्ययनमे सभी प्रकारके तध्योकास्रवेषणभी 
विया जाता है । 

3 राजनीतिशास्मियो द्वारा उम जान कौ एकरूपता के साथ निपमबद 
करने का प्रयास भौ करिणा जाता है 1 
पूं तया श्रपण विज्ञान 

राजनीति को विज्ञान मानने वातै लेखक श्रपने मत को श्रधिक -याय-सगत 
टिखनिके लिएविगरान कोदो भागो मे विभाजिते करते है-{1) पूण विज्ञान, 
ध्रीर (11) श्रदण विज्ञान! 

पूण विज्ञान व्ह दहै जिभङे नियम सदव सव परित्वितिपो मेप्रद्लश्रौर 
भ्रकाद्य रहते है । भौतिक विज्ञान रभ।यन विनाने श्रौर गित शस्व षी रकार 
के विजनं उदाहरणाय जन करा सूत्र (0) हर दश्च तया हर परित्थितिमे 
वही रहता हे । 

श्रपण विज्ञानो मे क्ठोर नियम नही पाय जाते ।वे सभी स्थितयो में सप्य 
नही होते, परिस्थितिधो के साथ बदलते रदते हैँ । उदाहरण के लिए मौतम पिक्न 
(कललल्णगण्४) एक एसा ही प्रवण प्रज्ञान है) मौसम विश्नानकोसी दही स्थिति 
राजनीति विज्ञानकीमीदहै जो भविष्यवाणी तो करते हँ पर यहे प्राय श्रनुमानदी 
मानी जाती दै । राजनीति शास्र एक ममाज पि्ञान हैग्रौर समाज विज्ञान पह 
होनादै नो समाजश्रौव्मानवनजति से सम्बधत तथ्यौ का प्रध्पयनःकरत। है। 
षने विज्ञानो की तुलना पूण विनानोसे कदापि नहीं कीचजासक्ती। यहां ह्म 
मतवके धम स्वभाव यु भ्रीर व्यापारौ ते सम्बध रखते है जो सदैव 
0 है । सनूष्य विभिन्न परिस्यितियामे भित्तभिघ्न परकारसे व्यदहार 
कर्ता हु ।' 

किन्तु इतना होति हृए भी हम राजनीति को विज्ञानं सेदुर्‌ नही षक 
सकते । लाड प्रास नं प्रमेरिका के राननीर्ति-शास्त परिपद्‌ के प्रघ्यक्ष पद से बोदतते 
हए फा धा कि "राजनीति शस्व इस म्रथमे विज्ञान हि कि मनुष्य की प्रवृत्तियो 
मे एकरूपता श्रौर नियमितता होती है जिसे हम मनुष्य के कारों से सम्बीधत' 
नियम वना सक्ते है! जित शारो से मनुष्य श्रमुक्‌ एरिस्यिति मे एक कार्यं एस 
समय करता है उही परि्यित्ियो मे नियमानुसार उद्ने वही कायं भ्रूतकालमेभी 
क्रिया होगा 1 कारयोको एक कर उनमे पारस्परिक सम्बध स्यापित किषजा 
सक्ता दै । उमको नियमित ढग से व्यवस्थित कर उनका भ्रध्ययन फरियाजा सक्ता 
है भ्रीर यह परिणाम भी निकाला जा सकता है करि उन कायो कौ केम सहायक 
भरेतियौ साधारणतया एक प्ीही थी 1 
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राजनीति क्ास्म विज्ञान नहीहै 
राजनीति शास्त्र को विनान मानने घ्नौर नही मानने वाते लेखको के दो 
वग ह 1 ब्म, ब्रादस, न्लशली श्रादि विदान्‌ भ्रस्त के दष मत से सहमत ईषि 
राजनीति शास्त्र सर्वोपरि विनानहै। वकलन, काम्टे प्रादि षीमायतादहै कि राजनीति 
शास्य विज्ञानं कदापि नही कहला सकता कथाकि राज्य, शासन ्नौर व्यक्ति क्भी 
एम विषय नही वन सकते जिनका वनानिक् विधि स्ने श्रध्ययन किया जा प्के । वकल 
(छषण्‌र८) ने तो यहा तक कहा है कि “वतमान नान के प्राचार पर राजनीति का 
विज्ञान दोना तो दुर रहा, वह कलाग्रामे भी सावे पिच्डोह्है 1" काम्देके 
श्रनुसार “राजनीति शाम्च् विज्ञान नही है क्योकि राज शास्यो मे दसके सिद्धा-गो, 
इसकी पद्धतिया तथा निष्को के सम्ब उमे मतक्यनहींहै! इसके विकासम्‌ 
भ्रमवद्ता का श्रभाव है रौर इसमे निर्वित्त भविष्यवाणी नहीं की जा सक्ती ।“ 
राजनीति शास्त की वज्ञानिक्ता के विपक्ष मे प्रस्तुत किये गये तक मुरयत 
दस प्रकार ह-- 
1 सर्वेमाय विषयों क्रा भ्रमाव --राजनीति का कोई भी सिद्धा-त पूणतया 
सप्य नही है) मिल जनत्त-न को सर्वो्ृष्ट सरकार मानता है तो केनेद (६८३९००१) 
उसी जनत न कौ श्रयोग्यता कासिद्धात्त धोपित करता है। ब्राहस ने मनि्रमण्डला- 
तमक सरकार का गुण गान कियादैतो सिजविकने इसमे क्तिनेही गम्भीर दोष 
बतलाएु ह 1 कुद लेखक द्वि सदन प्रणाली को उपयोगी मानतं हँ जबकि दूसरेदो 
सदनो वे श्रस्तित्व को राज्यकी प्रगति के लि्‌ घातक वतलाने है । ये सभी उदाहूरण 
षस वात की पुष्टि क्रते है कि राजनीति शास्त रसे नियमाका निर्माण नही कर 
सरकताजो सवमा-यहो सक्ते है श्रत इते विन्नान की श्री मे रखना भनुचितदै। 
2, पयवेक्षण तया परीक्षण का श्रमावे--राजनीति शास्तन का विषय इतना 
विकश्षाले, जटिल ग्रौर प्रनिरिचत है किं उस्म पयवेक्षणा एव परीयणा सम्भव नही दै। 
भानव कार्यो की विशालता ्रौर जटिनताके कारण गवेषणा की विशुद्ध वनानिक 
विधियो को श्रपनानाभी राजन्ति शास्व मे पूरी तरह सम्भवेनहीहै। ब्रोगनके 
दाब्दौ मँ, ^स्यायी नियमा के अभाव मे राजनीति को पिनान नही कहा,जा सक्ता) 
जव तक राजनीति के कषेत्रम डाविन श्रौर मण्डित जसे महारथी न होगेजो 
राजनीति के पटल्न सिद्धा-ता को निर्धारित कर सर्वेः तव तक्‌ हम राजनीति को विनान 
नही कदं सक्ते ।' ॥ ~ 
3 भानव स्वमाब्र की परिवतनश्तीलता--मानव एक जीदित श्रौर चेतन सत्ता 
है जिसमे स्वय च्छा दाक्तिटै श्रत उसकास्वमाव परिवतनशील है ! हमर फलस्वल्प 
उसे वारे मे निकाला सया निष्कप निश्चित वहीं हो सक्तां । एक राजनीति दास्त्री 
कै विभिन्न सीमाग्मो श्रौर कठिनाइयो कं वीच काय करना पडता है 1 राजनीति 
शास्त्र के श्रघ्ययन के लिण यात्रिक सहायता प्रर घ्राट्शा परिस्थितियां सदैव प्राप्त 
नीं हो सक्तो । प्राडेतिक विनान वै प्रयोगे व्रिपय निर्जीविहोते हजो समान दगा 
ममसमानसूपु सै स्य्बरह्यर कस्त किनि राजनीति विनानके प्रमोग के विषय 


॥ 
_ +त = 
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मध्य ह जो निजी विचारथाराभ्रो, भावुकता, सवेदना प्रादि घे निर्देशित होते है 1 
एक ही मनृष्य समान परिस्थितियो मे भौ प्राय विभिप्रख्प से व्यवहार कर सक्ता 
है । श्रत राजनीति शस्थि, जो मनृष्य ओर उसप्ते सम्बषत सत्थाभ्नो का अ्र्ययन 
करता ह श्राक्तिक विज्ञान की तरट्‌ नही हयो सकता । 

4 श्रचूक माषको कमी--गुद माप विक्लान का सवेप्रघान महत्व है 
लेकिन राजनीति श्वास मे यह्‌ असम्भव है। मनुष्यो के प्रावेग, वत्ते जना, भावना 
भ्रभिलाषा, क्रोधः प्रेम श्रादि मानवीय तत्व राजतीति कौ प्रभावित करतेह।ये सप्र 
तत्त्व श्रस्यष्ट श्रौर श्रदष्य है जिह मापना श्रषम्भव है । हमतषपया स्र का दवा 
ठीर-दीक माप सक्ते &, पर किसी भावनाया विचारके श्रावेशको तहीमाप 
सपि । 

5 निरिचित म्धिष्यवाणी का श्रमाव-- राजनीति शास्त्र मे निरत 
भविष्यवाणी करने फौ क्षमता नही है ! इसके निध्वप भ्नौर प्राटति विज्ञानो की तरह 
शुद्ध भौर शाश्वते नही हौ सक्ते ) भौतिक विज्ञान यह भविष्यवाणी कर सक्ताहि 
किक्सिदिन भौर किस समय चद ग्रहणं श्रीरष्ुय ग्रहण लगेगा । परन्तु राजनीति 
शास्त्र यह्‌ नही कह सकता किं क्रिस निश्चित विवार का जनता पर क्या प्रभावः 
पडेगा श्रथवा ङस समय श्रा श्रसतोय दशमे क्रनि लादेगा। 


6 कायश्वरणमे सम्बध नहीं वितानमे कायकारण (056 90 
एथ) का सम्बन्व स्थापित करिया जा सकता है। उदाहरणाय जल को एक 
निर्चित माराम गम करने प्रर वह वाष्प मे परिवर्तित हो जायेगा श्नौर हसी तरद 
एक निरदिचत मात्रासे श्रधिक शीत पृहुचने पर वहं बरुकासरूपनले लेगा, लेकिन 
राजनीति ग्रास्पमें दस प्रकार फाकायकारणमा सम्बध स्थापितेनदीक्िजा 
सवता । यह कहना कठिन है कि किस राजनीतिक घटना के पीले येया निण्वित कारण 
है । राजनीतिक लेतरमेएकसे कारणो फा एक ही परिणाम नही निकलता किरी 
एक निर्वितत नीति का एक-सा प्रभाव नरी पदप । 

उपुक्त सभी तर्कोके प्राधार पर यह कटा जाता है कि राजनीति शस्व 
चो विज्ञान कटुना नामक श्रौर गलत है) 


सभनीति क्षास विज्ञान है 


राजनीति शास्य के धिज्ान होनेके चिषुदजो युनभ्तियां दौ यह, उनमे 
सत्यं इतना ही है फि.जिस्र प्रकार रसायन क्षास एक विज्ञान दै, उस प्रकारक 
विनानेकीश्रौरी मे शायद राजनीति शास्त्र कमी नही भ्रा सकता १ परक्रैवत 
द्सीलिएु हमः राजनीति शास्य को वज्ञानिकता से हकार नहीं कर सकते । राजनीति 
घस्र भ्रपनी भध्ययननद्धतियों की उपयोगिता श्रौर निष्क्यों फी सुदता मे सम्बव 
भ प्राष़तिक विज्ञानो कौ समानता नहीं कर सक्ता, परन्तु उत्तका स्वरूप वनािक 
ही दै योकरि इसमे वज्ञानिक पद्धतियो का प्रयो समुचित स्पे विपा जाता है 
श्रौ पथण् चयस चतिद चा निष्प श्रो पापालोते ॐ) 
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चह उल्लेखनीय है वि भ्राचीन काल से विद्वान्‌ राजनीति को विक्ञानके स्प 
म स्वीकारक्सते रहै है। सवश्रथम श्ररस्तु ने राजनीति को "विज्ञान" (}199{९ 
8०५६०८९} दताया था शरीर श्रपने राज्य विषयक श्रध्ययन मे वज्ञानिके पदतिका प्रयौग 
किया था। दसी प्रकार दाद मे वौदा हौन्स तयः मोष्टस्कयु ने प्रीर वतमान काल में 
सेवित, सिजयिक, व्राइस, व्लशली, जलिनक, शानर श्रादि विद्वानो ने राजनीति शास्त 
को विज्ञान स्वीकार किया दै1 

राजनीति शास्त की वज्ञानिक्ता सिद्ध करने फे लिए निम्नलिखित युक्तियां 
पर्याप्त ह-- 

1 भतक्ष्य क धमाव वैत्तानिक तत्त्वों मे कमो नहीं लाता--यह्‌ प्राप्ति 
विदधे चजन नही रखती कि राजनीतिक तथ्यो मे मतक्य ¶ होने से राजनीति दरास्व् 
विज्ञान नी कहा जा सकता । मतक्य के ्रभावका कारण राजनीति दस्म 
दंनानिवः तत्त्वा की क्मीन होकर परिवतनशील मामव प्रकतिरह। सोक्तत्रवाद 
सामा-यतया एक सफल दासन प्रणाली मानी जातीदै पर किरती दश श्रवा काच 
विपेपमे वह्‌ श्रसप्ल सिद्ध होजाय तो इसका कारण राजनीति शस््रकी 
श्रवनानिक्ता न होकर देश श्रयवा वाल विशेष के विपयो भ्रौर व्यवहारो की परिवतन 
शीलता है । 

2 काकार छा सम्बध स्यापिति किया जा सकता है--विभिप्न समथो 
भ्रौर स्थानो पर धटित विसी घटनाै विदोप कारणो का विधिवत्‌ श्रध्ययन करक 
बहृत कृ दस परिणाम पर पटू जः सकता है कि घटना सव समयो श्रौ स्थानो पर 
सामायत दिन वारणो से उत्पच्न हृं । लोड प्रास कै शब्दो मे, “मानव प्रक्ति बौ 
भ्रवृत्तियो भें पामरी जाने वाती एकरूपता प्रौर समानता कौ सहायता से हेम यह चत 
करसकठे दिः एकटीभ्रकारकै कारणो पे प्रभावित्त होने वाला मनुष्य बहुधा एक 
हौ प्रषास्पे धाय करतादै। कार्याय वर्गीकरण किया जा सकता द, उने 
पारस्परिक सम्य स्थापित किया ज स्वता हैश्रौरञर्ह ्ललावद कसे 
सामा-यत्त व्रियाशील प्रवृत्तियों के परिखामर्प में उनका प्रध्ययन भी सम्भव है 1" 

3 पययेक्षर प्षम्मव - राजनीति गास्वरम पयवक्षण भली प्रकार सम्भव 
है 1 इमे दारा उन तत्वाकाषता सयापाजास्तक्ता दै जिह वज्ञानिक्‌ प्रय भे 
भरप का जाता है । प्राचीन भारत ये विविध राज्योषा पयवदणक्रफेहीप्राचाप 

यागपवयने पह निष्प निकाघाथा कि दण्धतक्ति के दुर्पपोग से स्य तो भा 
कानप्रस्पि पौर रयामोभीतरुद दोक्र विद्रोह करयञ्तं ष, चिन्तु दण्ड-दक्तिको 
टीकप्ररफारे गे प्रपोयक्टन ष्र्‌ जननामे धमक राज्य स्पापितवे होता दै । वारक 
ष्ात्रिप्दप पाजमी भव्या सटी दै) दमी प्रकार साक्त्-्रवादमष्‌ विषसरषे 
पपदेणणमे यह्‌ निध्श्य निक्षनना कटि नरी दै हि सोक्ल-त्राप्मष तातन म जनता 
धने राजनीदिर पयिषाररो पोट बत्तथ्या श प्रति सजय रहनी दहै जिषे पमम्वम्प 
पण्दयि ष्टो परनिव्यति जनमाके हिय ष्ावीषै। 

4 पसे एम्यद--प्राश्तिक विथान क्ो भानि एतीति शाप्त मानव 
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समुदाय पर प्रयोग कै चिए फोर प्रयोगशाला या परीक्षण नली नही हो सकती, 
तवापि वहत ष्टिकोण से राजनीति मे नित्य प्रयोग होते रहते है । राज्य का प्रघ्येके 
नथा कातून या नयी नीतिया या यासन का स्वरूप एक प्रकारका राजनीतिक 
परमण है । तरिटेन श्रौर आसत भै मात्रपरिपदीय प्रणाली है जबकि ग्रमेरिषा 
मे प्रध्यक्षात्मक प्रणाली दहै। इन दानो पद्रतियां का श्रवलोकन फर हमं यह जान 
सक्ते ह कि कौनसी शामन पटति समय भ्रौर परिन्थितियो के धनुप्ार श्रधिक 
उपभुक्त है । हिटलर तथः मुसोलिनी ने एक नये सिद्धात का परीक्षण किया या, जिरै 
नाजीवाद व फासीवाद कटा जता है साम्यवाद का परीक्षण ब्राज रूष, चीन पौलेण्ड 
युगोस्लाषिर्या श्रादि रज्योमजारीदहै। भासत के भूतपूव वित्तम एव वतमनमे 
प्रधानम-गी श्री मोरारजी देस्‌ ने श्रपनं स्वश नियन्त्रणं श्रीर प्रनिवाय वचत योजना 
की रीतिथो वारा नपे प्रयोग क्िि जो काला तरते प्ररिस्थित्तियो के भ्रतृषूल सकशषोधित 
क्रिय गथे। 

5 मविष्यवाखौ करना सम्मव्र- राजनीति शाध्य्रमे प्रवृतिषः पिशामषी 
भाति निरिवक्त भविष्यवाणी नहीकीजा सकती, तथापि जसा कि पादुतर्गे भष 
है- हम भविष्य कौ सम्भावनाप्राके विपयमेतो प्रवष्यष्टी भविष्ययारशे फर 
सकृत ह 1 ' इन भविष्यवारियो षे शत-रतिशत सदी होने षी प्राशामषहीषीमना 
सकती, लेकिन उसमे स्य का पर्याप्त श्रश रहने की निरिषत प्राक्ा पी जा रक्ती 
है शौर यहं वात प्रप श्राप मे काफी महत््वपूण है। 

पुनश्च, यद तथ्य भी स्मरणीय है कि ध्रनेव प्राकतिक विज्ञान भी 
श्रधिकांदत सपक्ष सत्य (९२९०४५८ 7८५५} ही वताते दै परण सप्य (4958011८ 
वाप} नदी । उदाहरणाय, निदरिचित सिद्धात की घोपणा नही करता वरन्‌ 
सम्भावित सिद्धा-त ही निरिचित वरता ह 1 चतुभो के सम्ब्रधमे दसकं सिद्धान्तं 
सरवेथा सत्य नही होते । भ्रत॒ यदि राजनीति शास्त्रवै सिद्धात्त भी पुरा सत्य 
भरमारित नही होत हौ श्रौर उनकं यदलने फी सम्भावना रहती हो तो केवल दसी मराधार 
पर उपर विज्ञानके षद सेगिरादेना श्रनुचित दै। 

6 एक कमयद्ध विज्ञान--विज्लान को कमवद्ध ज्ञान माना जाताहै प्नौर 
राजनीति शास्व भी एक मबद ज्ञान दै भ्राज राजनौति शाश्च ज्ञान को एक एद 
शासा दै जिसका होत्र निश्चित है, जिसके रथिक नियम स्पार्ित हो चुके है ्रौर 
जिसकी नेक मोलिक बाठो फा मरवेपणक्ियाजा चुका । दी खम वादौ को 
एक क्रममे सजो कर हुनका प्रध्ययन क्रिया जा सक्वा दै रददिरण के तिप्‌ 
राजनीति शास्य राज्य की उत्पति विकास, उसके स्वन्पर प्रादि चारे २५९ 
भ्रमवद्ध नान प्रस्तुत करत! है । 

7 तामाभ्य निष्प ्रीर तिदटधार्तो का पाया लाना--दिद्धान शो $ ~ 
राजनीति चास्ये भी विधियोफे सद्ारे एक निष्कं पर पहला ) 
राजनीति शास्र का विधार्पौ तर्ययोको एकव द्रवा द! किर वद ध 
तारतभ्य मिलाता है श्रौर तव सम्दषव यिढान्वो कौ सोज 4 \\ 
निकाला है राजनीति यासे पदानि तस्यां क सदः 


\ 
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के कार्यां के परीक्षण भ्रौर वर्गकरणं श्रादि द्वारा कु निश्चित सिद्धातो पर पहुंचा 
जा सकता है 1 इस तरह र,जनीति शास््रमे सामा-य सिद्धात भ्रौर नियम प्रतिपादित 
कियिजा सकत ह! उदाहरणाय, इस सामाय नियम की सत्यताते इकारनही 
किया जा सकता कि समुचित -यायके लिए -यायपानिक् को कोयपालिकासे 
स्वत-ज रहना चाहिए भ्रथवा प्रजात त की सफलता पे लिए जनता को चेतना शील 
रोना चादिषए । 
केया राजनीति क्षास््एक कलाहै? 

श्मनेक राजनीति विचारको ने राजनीति शास्नकोक्लामानादहै। वे कहते 
हकि समाजसे सम्बव रखने वललिश्रय समी विपयो को द्ोडकर दैवत राजनीनि 
क्तौही विल्लान क्यौ मानाजाताहै। यदि राजनीति भरिनानहैतौ इसी प्रकारकी प्रय 
कनाप्रो कौ विज्ञान क्यो नही कहा जाना चाहिए । हमने अअरयज्ञास्न को प्रय विज्ञान 
दशन शास्म को दशन विज्ञान या इतिहास का इतिहास विज्ञान कहते नही सुना। 
बकल ने राजनीति शास्त को सवे श्रधिक श्रविकसित कला मानाहे। गटिल मानतां 
कि राजनीति कै केला का उदेश्य मनूष्यकेत्रियाक्लापौ से सर्म्वा धत उन सिद्धातो 
एव नियमो का निर्षारण करना है, जिनङा भनुसरणा राजनीति सस्थाग्रो कै कुशल 
सचालन के लिए श्रावश्यक है । 

'राजनोति शास्त्र के कलात्मक स्वरूप को प्षमभेने के लिए कला काष्रय 
जानना श्रनिवाय दि 1 कलाके लिए कंहा जाता है कि वह्‌ वास्तविकं जीवनमेन्ान 
काप्रयोग रै! कला जीवन का चित्रण होती है, राजनीति शस्त्रद्वारा भी हम मानव 
के राजनतिकं जीवन का सू-दर चितण फर सक्ते राजनीति शास्त्र का श्रष्ययन 
निशितं विधियो से किया जाता है, इसलिए तो वह्‌ विज्ञान दै पर श्रच्छा नागरिक 
यननेके लिए मनुष्य को राजनीति बास्वकेसिदाता काटठीकरूपस व्यवहारम 
भी लाना पडता है । इस कारण राजनीति शास्त्र बो कला भौ कहा जा सकता है 1 
कमा कये मानव फो श्जनात्मक शक्ति की सौ-दयमयी प्रभिव्यक्ति माना माहै। 
उसमे सत्य, दिव सुदरम्‌ का समावेण होता दहै। वह जीवन को उदार ग्रौर महान 
प्रादगोँ षी भ्रोर प्रेरित करती है। इस कसौटी पर वसे जाने पर राजनीति शास्त्र 
एक विगुदध फला दै 1 राज्य, समाजश्नोर सरकार जिनका यह्‌ ्रष्ययन करता दै, 
भ्य) दहै सुदर धर द्विव रूपभ छालने कै लिए राजनीति शास्त्र का प्रध्ययन 
हमे माग-दानं देता है । एक सू-दर राज्य श्रौर सुसस्छृत भरादर्श समाज की स्थापन! 
राजनीति छस्य ये भ्रध्ययनकाध्येपभ्रर सदय भ्रौर दसद्ष्टिसे वह्‌ उच्चकोटि 
की षलारै जो समाजका चित्र भी प्रस्तुत करती टै भ्रौर पय प्रदर्दान प्री करती हं। 


2 


राजनीति शास्त्र की श्रध्ययन पद्धतिर्यो : 
परम्परागत एवं श्राधुनिक संदभंमे 
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राज्य कै स्वरूप, राज्य भ्रौर व्यक्तिके सम्बध, राज्य की धासन-व्यवस्या 
भ्रादिष्वेटोसे लेकर भ्राज तक घर्चा रौरं विवाद के विषय रहै ह! जहा प्राचीन 
राजनीतिक विचारकौ ने प्रादश्च राज्य की समस्या पर श्रपना श्यानि कैद्दिते किया, 
मध्यकालीन बिचारको त धरती पर ईश्वरीय राज्य की स्वाप्ना के लिए सुविचासिति 
विकासं करने पर ध्यान दिया, वहा हाल ही के राजनीतिक दाशनिको ने शक्ति, सत्ता 
शमादि समस्याम्रो पर विश्चेप षप्रान दिमादहै। राजनीति मे परम्परागतर स्पे जिन 
यत्तो का समावेश किया जाता था, अरज के राजनीतिशास्सी उनको श्रपर्याप्त मानते 
है । प्राचीन लेखको की दानिक भौर विवरणात्मर पदति के स्यान पर ्राधुनिक 
लेखको का दष्टिकोण॒ व्यावहारिक, विश्नेवणात्मक्‌ भ्रौर वजञानिक्‌ प्रधिक ह। 

परम्परागत एवे समकालोन मा-यताप्रोके ्राधार परही राजनीति शास्त्र 
की विभिन्न प्रध्ययन पद्धत्ियौ कोहम दो मभ्प्रदायो (500013) मँ विभक्तं करतै 
है-(क) परम्पराग्त (1"441110781)} (ख) श्रवन या समरालीन 
(पल ?०८का)। परम्परावादी विचारक राजनीति शस्व मे सस्थाटमक पहलू पर 
थल देते हँ । उ-दोने मानव-व्यवहार के प्रध्ययनकी उपेक्षाकीदटै । एव सम्मदाय 
ने राजनीति नास्व के प्रध्ययन की जो पद्धति प्रस्तुत की हँ उनमे प्रगूब ह - 
दशिनिक, वादरुनौ, भवलोक्नात्मक एतिहासिक एव भ्रयोगाटमक । समकालीन श्रधवा 
श्र्वाचीन पडत्तियौ या उपागमो मे प्रमुख है मनीवनानिक पद्धति 17596010 
ण्या 119०6}, सरचनात्मद प्रकार्यात्मिक रष्टिकोणा (§१०५४०६५२०॥ 
४१०110०9} = 4०८४), = व्यवहारादौ दष्टिकोर = (षछतवणालपाव 
40003611} भादि । न 

 प्रभ्यराएगत पडतियां 

((एठताप्छफञ क्विच्ताण्ठड) 
राजनीति शास्य कै भष्ययनङे लिए प्राधुनिक युगम जिन प्रभु 


>. 
= 
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पद्ध्तियो का प्रयोग किया जाता रहा है वे ह प्रयोगातक, एतिहासिक, तुलनाप्मक, 
श्रवलोकनाटमक एव दानिक पद्धतिर्या 1 

1 प्रयोगात्मक विधि 

(106 एएलीला19] ]4ल10तद) 
यह विधि प्राकृतिक विनार्नोके प्रध्ययन मे प्रयुक्त की जाती है, तथापि 

राजनीति शास्र मे उसके प्रयोगके लिए ताइ है । प्रयोग्र्मिक विधि के अनुसार 
भौतिक विनानो मे वज्नञानिक पदायोको तोला प्रौर नापाजा सवता है पर 
राजनीतिकनेत्र मे लोगोङे मत, मनोपरेय श्रादिनपि यातोनेजने योग्य तरीं 
होते । इसके उपरान भी कुलेलक पेसेर्हैजो राजनीति शाप्वके प्रध्ययन की 
प्रयोग विधि मे विदवासि रखते है, यह नियवारभी नहीहै। कामदे (पा) की 
भा-पतादहैकि “राज्यके श्र-तगंते होने वाला प्रत्येक परिवततन प्पने श्राप मेँ 
एक राजनतिक प्रयोगदहै 1 ' सानर कीभीमा-यता हैक "प्रत्येक नये काठूनका 
निमा, प्रत्येक नई सत्या की स्यापना, प्रत्येक नई नीति क प्रारम्म, एक प्रकारसे 
प्रयोग ही होता है क्योकि उते उस समय तक देवन प्रह्यायी प्रर्वाप्रन्ताव रूपमे 
ही सममा जाता है जव तक्र कि उसङे परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता सिद्ध 
नटी कस्ते । ' गिनक्राश््ट का भी यही मत है -“ वास्तव मे समस्त सतार राजनीति- 
शास्त्र के वियार्यी के पिए एक प्रयोगशाला द जहां प्रनेका राजन्ति परिवननोके 
स्पमे बहु प्रयोग करता रहता है 1 ` ईन शाश्वत प्रौर नस्क प्रयोगो कश्राधारप्र 
राजनीति श्न के पद्वानो ने ग्रस्य महत््रपूए तथ्य एरुत्रित कयि है जिनेकौ 
सत्यता एव उपयोपिता स्त्रयसिद् है । 


सप्र तकर भ्रौर चुद्धिके प्राधार पर निप्य राजनतिक प्रयोग प्रौर परीक्षण 
होति रहते ह इस प्रक्रिपा के कु उदाहरण इम प्रकार दिए जा सक्ते ह -- 

(1) उप्नीषवी सनीमे समाजवाने विचारो केशुन्होतेही रोत्रट प्रोवन 
(९०४०१ 0००} ने श्रषने समानवाती व्रिचाररो की परिक्त्पन। के श्रनु्तार “परू 
हामनी (प्रमेरिकामे) नामक एक नए प्ररारके समामे की स्थापना का परीक्षण 
क्रिया । उसे श्रपने इस परीक्षणं मे श्रविक सरलता प्राप्त नदी दहो सकी । 

(2) 1839 कौ डरडम रिषोट (एप ९०८} के प्राधार पर 
कनाडा को दिया गथा उत्तरदायी स्वायत्त शासन अथवा भारत को वधानिक्‌ ढग 
सेकिस्तोमेदी गई पूरणं स्वत-त्रता बे परीक्षण सम्बधी उदाहरण रहै। 


(3) भ्राधुनिकत प्रजाता त्क देशा मे राजनीतिक दल राज्य के नाश सगन 
एव फायविधि के सम्बघमे स्रत विचार जनता के स्म्गुख रखते हं । जब ससदुमे 
उह बहुमत प्राप्तो जाता है प्रर रानघत्ता उनकेहायोम्भा जातीहैतौवे 
भ्रपने विचारो के प्रनुसार कानून स्वीकृत करवा लेते है । इत प्रकार कातूनो रे क्षेत 
मे परीडणए होति है 1 प्रहिततकारी कानूनों ते परिवतन विया जाता है प्रौर राजनीतिक 
पिवारक इहं परीक्षणं का पयवेदाण प्रस्तुत करतेर्है 


‡ 
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(4) परीनण श्रिदरोह या श्रातियो केद्रारामी होस्तकतै हे) फसकी 
राज्य कान्ति द्वारा लोर सताशदका परीक्षण शुरू हमरा । दी प्रकार स्समेभरी 
भाति द्वारा हौ समाजवषदी व्यवस्था के परीक्षण का धीगरोर हयमा} 

भ्रत हम कहं सक्तं हं रि राज्यो अर सरकारौ मे परीक्षण एक निरतर 
भरक्रिया है, चाह ये परिवितन सव निर उपाया द्वाराहा भरद्वा क्रति दवाय । हत 
स्थिति म यह्‌ कट्नः श्रनवित नदी होगा कि राजनीति शास्व मेँ प्रयोगासक पदति 
को श्रपना एक स्पष्ट प्रौर निर्वि स्थान प्रप्तदे। 

2 दैतिहासिक पद्धति 
(06 1501169] [वथ7नत्‌) 

राजनीति शास्र के परत्यक विधार्थी कै लिए इतिहास का सही प्रर सम्य्‌- 
भ्रष्ययन भ्रत्यत उपयोगी है । एतिहासिक घटना राजन त्तिक सस्याभो की पृष्ठभूमि 
स्पष्ट करनं श्रौर उद्‌ समभन मे सह्ए्यक्‌ होती है । दस प्रकार इतिहास राजनीति- 
शस््के लिए एक प्रयोगशालाक समानदहै। एतिहासिक विधिके प्रतूसारहम 
राज्य ्रौर उसकी सत्थाभ्रां कै भूतकालीन जीवन का श्रश्ययनं क्रते है। साथ 

ही पह भीष्यान रगा जातादहैकि उनका वतमान स्वल्प करसि प्रकार बनाप्रौर 
भविष्य मेँ उनका क्था स्वषूप होने वाला है । एतिहासिक विधि द्वारा हम यह्‌ जानने 
का प्रयत्न करते हँकिरण्मिक्याथा, क्याहै, मरक्या होगा! 
वतमानं राज्य के कायोंको सममने केलिए मानव सस्याप्रो के विकराष 
काज्ञान परम प्रावयकटै। इगलण्डकेर्मा्रमण्डल (2201०6६) के स्वरूपकी 
समभने के लि्‌ श्रगक्षित दै कि हम उसके इतिहास का भअरष्ययन करें । ्रमेरिका मे 
सथ सरकार श्रौर उच्चतम -यायालय (§णकएलपा० (०४८1) कौ वास्तविक स्थित्ति 
क्य नान प्राप्ते करने वैः लिए हम उनके फमिक विकास का नान होना भ्रनिवायहै। 
इसी प्रकार व्रिटिश् केपनवल्थ मे सम्मिलित स्वतत्र उपानवेशो कौ वास्तविक 
वधानिक स्थिति कमी तह जानी जा सकती जब तक किं हमे उनके विगत तिहा 
काक्षानिप्राप्तनदहो । स्पष्ट है किं राजनीतिक सस्थाप्रा भ्रौर पद्वतिया केजम, 
विकास श्रौर उत्थान कै परष्ययन का महच्च दसी बतत मेहि हुम उसके दारा पथ 
भरद्शन के माकी निष्क्ेष निकाल सकने ह । इतिहास हमे केवल बीती हई बरतेही 
नही बत्तताता बत्किं भावी-व्यवस्याषी कूजौ भो प्रदान करता है । इतिदाप वह 
धुरी दहै जिसके चारं भ्रोर राजनीति शस्व की भ्रागमनात्पकं (1०१००1५०) भौर 
निगरनात्मकं (०१५०।२५९) पद्धतियां चक्र लगाती है । धि 
एतिहासिक पद्धति, जिसकं प्रमुख समथ पीले (ऽन्ल<) भौर फरीमैन 
(ि८लप्यदय) है, प्रवानत भ्रागमनात्मर (1५4००1४८) है । इसका प्राघारः पयवैक्षणं 
श्रीर एतिहासिक तथ्यो का अघ्ययन दहै) 
सिजविक {51089/191६) एतिहासिक विभि क भिर महत्व नहीं देता, 
भयोरि भयम, तो हनिहास राजनीति कै प्रदर भच्छेभ्रौरबुरेस्तर को, ५ 
कर्त्रे मँ क्मी सहायता नही दे सकता एव द्वितीय, ेतिहासिर षटनाभ्रो मेँ ् # 
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युग से सर्म्बा धत्त समीचीन समम्याग्रों बरे विपय मरे हेम उचित निरय नही क्र 
सक्ते । कितु इन दोपो को मानत हृएभी उसने स्वीङार क्था दैवि राज्य 
विज्ञान के श्रष्ययन म पतिहसिक विधिका श्रपना स्यान है\ देतिहासिक पद्वति 
द्वारा हम राज्यकै व्रिकासके नियमोक्यो निर्धारित कर सकोरहैश्रीर इस तरह 
भविष्य क लिए यदि परुणत्त नहीतोश्रशत मविप्यवाणी भी करम्कतैदहै। 

पित्तिहासिक पद्धति कै प्रयागे किसी भी राजनीति शास्र कै श्रध्येत्ताको 
निम्नलिखित सावधानियां वरतना प्रावश्यक् है-- 

(1) उक्ते ऊपरी समानताग्रो (5५४९11018] र6ऽलपण8प८्८) श्रीर्‌ बाह्य 
साद्दयो (एभगालऽ) कै रम मे नही पडना चाहिए } दूरिवे सदव सत्यदहीहो, 
यह्‌ भ्रावश्यक नही । 

(2) उपति यह ध्यानमे रखना चादहिए्‌कि केवलभूतेके प्राधारपरही 
वतमान श्रौर भमिप्य का निर्धारण ने फिया जाय । यह्‌ श्रावश्मक नही होता कि 
भूतकाल मे घटित कोई घी घटना वतमानमेभी फिर उसी ढगसे घटितदहो, 

(3) इतिहासकारो मे कभी कभी यह प्रवृत्ति भी पायी जाती हैकिवे 
भरूतकाल्लीन इतिहास के दुख रेस दृष्टिकोण भीर घटनश्रौ को खोज निकालते द 
जिनते उनके चरपने श्रनुमानो को समयन मिलता टै! को पस्या कभीरहीदा 
श्रवा नही कितु वे येनवेन प्रकारेण प्रपने शोधोस्े उक चाराश्रोर घटनाश्रो 
की भूमिका यना दतर । कमीक्भीदटेसाभी हौता ह कि इतिहासकार पक्षपातपूणं 
द्ष्टि लेकर चलतेर्ह। वे सत्यको तोडमरोड दतै श्रत भ्मावश्थक है कि 
सजनीति-शास्त कौ एतिहासिक श्रध्ययन-विधि को इन सव दोषों से बचाया जाय । 

(4) फेतिहासिक्‌ पद्धति कभी कभी सक्ीण रुदढिवाद कारूपभीधारणावर 
लेती है । एक भच्छे राजनीति शास्भ्रके विधार्थी के लिए आवश्यक दहै कि वह्‌ इस 

रूढ्वादिता से श्रपने निष्को को बचाए । ् 

उपयुक्त सावधानियों वे ब्रभाव रे एतिहासिक विधि श्रनुपयोगी प्रर केवल 
प्रचारात्मकं बने सक्ती है श्रते इस पद्धति के प्रयोग मे बहुत सावधानी वरतना 
चाहिए । कषठिनाइया के होते हए भी इस विपि की प्रपनी उपयोगिता दै श्रीर्‌ 
इसमे स~द नहीं कि राजनीति शाप्त के ्रभ्पयन मे रेतिहात्तिर प्रनुशीलन शा 
महत्व सदव रहेगा । १ 
3 तुलनात्मक विचि 

+ (106 (०पुवापर ल०त्‌) 

-रजनोति-यास्त्र कौ श्रष्ययन पदधतियो में देतिहासिक से भी प्रधिकः तुलनाप्मङ्‌ 
विधचिका महत्व है । प्राचीन समयम श्ररस्तूने 15 राज्यौ के सविधाना वौ एकन 
कर्‌ उने गु दोषो कौ कुल प्रत्मङ् विक॑चनः प्रस्तुत कणे घी } ज्ाधुभिक कालप 

मटिस्वयू, डि टो कुवीत, ब्राह्म, सर हेनरी मेन प्रादि इष प्राली को भ्रयोग मे ताने 
वाते भरमुल्र विद्वान्‌ द} तुलनात्मक विधि, घटनाभ्रा ॐ वण, उनके उचित वर्गीकरण, 


विसा प्रौरभ्रप पर भरधिव वल देती है! यह्‌ निषि हमे वदततत है मि,रजनोतिव 
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नियमो कमी जाननग्रौ वं लिए सस्याभरोषी तुलना दयाय हमे उक्त प्णिमो 
पर पदुम का प्रयत्नं करना चाहिए । विभिन्न सदियान्ये का विष्लेषण करत 
समय ्ररस्तुकाभौ यही ष्टिकोण था 1 वास्तय मे तुलना द्वारा भ्रतेव मह्वपूरा 
साजनतिक सिद्धातो कोखाजकीजा सवती है 1 उदाहरणाय, वतशान समयमे 
सोढ ब्रादस ने दत विधि र प्राधार पर भ्राधुनिङ्ग जनततर का विस्टत विवेचन प्रस्तुत 
किया दै। उ-होमि प्रमुख ज7तत्रोको कायप्रणाती कौ दी सफलतासे तुलनाकी 
है भौर इस प्रकार भ्रमे निष्वर्पोमे भी वह्‌ प्रनेको राजनतिक सस्या्रो वै पारस्परिक 
गुणा नैषा फो तिन्पित करनेमे काफी सङ्नरहेरहै। दमी प्रकार यदि हुम विश्व 
क्त प्रमुव राज्य-्रान्तिमो कासादधानौ से प्रध्ययन श्रौर उने सम्पषत सभी 
धटनाभ्रा प्र दष्टिपात कर तो स्पष्ट होगा कि जहा इनके स्वरूपश्रीरकरणोमे 
वहत कुथ भिघ्नत्ता है, वहां मूल ल्पमे दूने उद्पम भोर परिणाम सदव लगमग 
एक् खर्ट ६) 
इत विधिके प्रयोगमे भी बु विश्चिव सतकृताएं (?2८02४{075) जुच्री 
ह । यह्‌ विधि करैवल तभी तक्‌ लाभकारी होती दहै जव तकं पविषघानो, प्रठनो 
श्रयवा सस्थाप्रो काप्रध्पयन बद्ध वर्ध समान प्ररिस्ितियो मे क्रिया नाय । हिटलर 
(पान) कै जमनी की तुलना प्रमेसििा जनततर से करना निरथक होगा । कटेन, 
भारत प्रौ श्रमेरिका-तीनोही देशो मे श्रजातत्र है, किन्तु फिर भी ल-दन, दिल्ली, 
वा्गिगटन म प्रनातत्रात्मक शसनके जो स्वच्य ह उनमे कितनी ही विभिप्नताए्‌ 
ह । इतका एक कारणयह हैकिदन तीनो देशो कै निवा्ियो की राजनीतिक 
भ्रघृत्तिमौ भिद्न-भिन्नरहु। 1 
धटनाग्नो को तुलना करते समय यह्‌ प्रावश्यक दैक विवेत्म देशोकी 
परिस्थिति) की श्रनूकूलता श्रथवा प्रतिप्रूलता का ध्यान रखा जाय । क्िन्हीं राजनत्निक 
सस्याश्रो की विचारहीन तुनना विगौ तरह भी उपयोगी नही हयो सक्ती । कहै का 
तात्पय यह हैकि तुलनाको नतो वहत द्र तक्रल्े जाना वाहिद मरौरन 
समानताग्राको दही एक सीमा से प्रधिक देखने का प्रमास्र करना वाहिपए्‌ । सस्थाध्रोकी 
तुलना करते समयं विभिन्न सामाजिक एव आधिक परिस्यितियो को भी नही भ्रुलना 
चाद्िए्‌ । इसी प्रकार यह्‌ भी प्रावश्यक दै कि जनसमुदाय कौ राजनतिक जएतिके 
स्तर परर भी समुचित विचार का जय। 
4 श्रवलोकन या पयव्ेक्षणात्मकू विधि 
(106 0ए5ल्यश्व००8। [वल्ण्व) 
राजनीति शास्व म हम राज्यो को दासन विधि, उनका सरन, उनकी नीत्त 
तथा कायो का ध्यान से श्रवलोकन करने प्रर श्रनेक तथ्यो काज्ञान प्रप्त करते है। 
सुप्रसिद्ध लेखक लावैल कै शन्न मे राजनंतिक सस्थाम्नो की प्रत्यक्ष कवय विधि की; 
भयौगदाला पुस्तकालय नही बलिक राजनतिक्‌ जीवन का बाह्य चरन्ार है ।' 
लविल का कथन श्रवलोकन विपि का समयन कूर है! 
शतान्य म ही मस्र ते इस विधि का हृत सफचतापूवक्‌ भयो 
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मिस ने रिटेन की शासन पद्धति का ध्यानपूवक श्रयलोकन किया श्रीर छि की 
शासन व्यवस्था से उसकी विस्तरत तुलना की ) प्रपते श्रवलोकन द्वास ही वह दष 
परिणाम पर पहुवा भि शक्तियो कादैद्रीकरण एक ही स्यत पर नहीं होना 
चाहिए 
वतमान समयमे लोड ब्रादसने श्रपने गम्भीर प्रयत्नो द्वारा इस विधिको 
सही ए्वरूप प्रदान भिया श्रौर यह राजनीति के प्रव्ययन कौ प्रुष विधि बन गई 
है । लोड ब्रादष की श्रमेरिकी राष्टूमडनण (4पाला्व (कठणक्ठगा) 
तथा श्राधुगिकः प्रजातः (करशण्वलाःण एलणाण्लानचलसड) नामक पुस्तके श्रमेरिकी 
श्रौर महाद्रीपीय जनत नो के सूक्ष्म प्रवलोक्न ग्रोर व्यक्तिगत निरीक्षण पर प्राधारित 
है। लाड ब्राहस ने स्मय इन देना की पाएं की श्रौर उनकी राजनैतिक सस्थाग्नो की 
काय प्रणालिमा का व्यक्तिगत रूप से श्रवलोकन क्या । इस प्रकार श्रवलोकरन विधि 
के ्राधार पर उ-होने राजनीति के इन लो महान ग्रथो की रचना की) उ7केलेल 
विश्वसनीय है, क्योकि वे गम्भीर भरवलोकन के भ्राधार पर लिखे गये हं । अवलोकन 
विधिसतभ्राप्त सूचना दूसरो के कथन पर निभर नही रहती, इसलिए वे सदव 
श्रभिनव त्था ब्रधिक सहो होतीहै। ' 
्मवललोकन विधिके प्रयोग को पण प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिचित 
सावधानिया बरती जानी चाहिए-- 
(1) इस विधि कंप्रयोगमेसामाय श्रनूमानो से वचना चाहिए 1 
(2) यह देशना चादिए कि सूचना सूत्र मेजरा भी शकाके लिए स्यान 
नहो । विना सोचे किसी भौ तथ्य भ्रथवा कथन पर विश्वास नही करना चाहिण । 
(3) श्रध्ययन प्रत्यक्ष दर्शी तथा अनुभव परक घटनाग्रो पर प्राघाणिति 
होना चाहिषए्‌ 1 
(4) स्वय भ्रदलोक्न करने के बाद भौ यह्‌ जरूरी नही कि किसी प्रवलोकन 
पर भ्रावास्ति परिणाम पूण सत्य हो । उदाहरणा, मारस्कपू ने व्रिटेन जाकर भी 
वहां के शातनके वारे म एकं महान्‌ भ्रसत्य को सोन फी कि वहाँ श्क्तियोका 
पृथक्करर्ण है 1 
(5) भ्रवलोकन मम्भीरः श्रौर च्यावक हना चाहिए) एक चलता फिर्ता 
यप्रीभीर्सी दाम दुख सप्ताहो के लिए रुदर कर उस देश की यजनतिक 
सस्याप्रा रे वारे भे एव पुस्तक लिख सयत्ा'है पर सटौ श्रवदोक्न कं लिए प्रधिव 
समय तके सूम प्रध्ययन परम प्रावश्यक्र है। सक्षिप्त भेंट श्रवलोक्न कै लिए 
उपमोगी तिद नहो होती । 
5 दानैनिक विधि 
(16 एतज फीत) 
दागतिङू विधिव श्रमसार विचारक पटले यह्‌ वल्यनां क्ता दैकिराग्य 
काष्राद स्वल्प क्यादह्ोना चाहिए । इमे उपरात राज्य कोस ध्राल्ध तवं 
पषटनान दे निए व्ह इपामो री खाजक्सता है। दस प्रणाली कौ ददनणास्तमें 
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^ 27071, विधि भी कहते ह । प्रचीन कालं मे यानी दानिक प्नेदो (214) 
ने सी विधि का श्रनुसरशणं किया था। 

वतमान पमे हषी, कट, हग, भिल स्िजविक श्रादि दा्निको नै दसं 
विधिकारांचकदटगसे प्रपोय कियाद) इस विधि मेयह्‌डरहैकरि दाश्चनिक एसे 
निद्धातोकीदुीयामे सो सकनाह जो बहुत कम श्रथवा कभी-कभी विलङ्कलभौ 
दतिहा्तिक घटनाभो पर श्राधारिन नही होते । एेसी स्थिति मे यह्‌ विधि श्राद् 
मात्र स्ह जाती । इस पर श्रापारित विचार व्यावहारिकं राजनीतिक जीवनस 
बहुन द्रं हौ जाते ह 1 ये विचार कभी करभो राजनतिकं घटनाघ्रो सते बिन्रुल मेल 
नही खाति । न्लेटो की 'रिपग्तिक” (९८१४४11०) श्रौर मोर (101८) की ूटोपिया" 
(गख) नामक्‌ पृस्तको मेँ जो घाद राज्यौ का वित्र प्रस्तुत किया ययाहै, वे 
इतिहास तया मानव-स्वभवि कै तथ्य से बहत वम मल खाते है । सीते (5००९) 
के प्रनु्ार स पद्धति वारा जो है, भौरभ्यो होना चाहिए" प्र्मात्‌ पथायषएव 
श्रादश का भेदं स्पष्ट नहीं होता । प्राय देहा गया दै कि दानिक बास्तविक्तामे 
श्रपन। सम्बध खौ बैठता है। 

फिर भी हम यह नही कहु सक्ते कि दाशतिक पदति से कोई लाभनहीदै। 
दाश्चनिकों $ श्प्टिकनोणा राजनीति का नि्वित स्प स प्रभावित करते ह वे जनता 
कै सम्भव नए विचार रखते है| नागसिकि प्रौर मस्यभोमे नरद प्ररणा भरते! 
स प्रकार राजनतिकं चितन समाज को पनन की श्रोर जाने से रोक्ता है। वास्तव 
मे राजनीति शास्त्र के सद्धातक प्क्षके लिए दाशनिके विधि का प्रसोग नितात 
उपभोगी है। 

6 प्रष्पयत की म्न्य विधियां 

(1) सामाजिक विधि (5०५००६।०९।) 

(2) जविक विधि (८०1०९५५०) 

(3) मनोवन्ानिक विधि (80०1०021) 

(4) कान्ननी विषि (1४141081) 

(1) सामाजिक विधि--हसके श्रनु्ार छाभाजिक श्रष्ययन दै प्राप्तज्नान 
क राजनत्तिक केन मे लार क्वि जा सक्ता ह! राजनीतिक जीवत का श्रध्ययन 
कदी पे विकास के श्रष्ययन के प्राधार प्रक्रिया जाता दै) काम्टे (दगया) ने 
शस प्रकार कै अध्ययन का प्रयास किया है। 

(2) जविकं विधि-- राजनीतिक विचारो ने जीव दनान क श्राधारपर 
भौ च्यक स्वष्य करा अष्ययन किया है। स्वै र (5९-प८्) शस पदति का 
भ्ुसरेण करौ वाला भमव विच्यरक ट! 

{3} सनोवंततानिक विधि--ष्स पद्धति के प्रतिपादक म्रहुम वाम 
(एष्या फशा85) ह । इनके अनुसार राजनीतिक समस्याश्रो का श्रषपमन 
मनोवज्ञानिक ठग से क्रिया जाना चादि 1 यहु विधि मनुष्य के स्वादं प्रौरप्रर्ति 
कै भभ्ययन प्र वल देती है। 
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(4) कानूनी दिवि -इसके अनुसार राजनोत्तिक समाज कानूनो का एक 
सगठन है, ग्रत उसका विद्लेपण भी कानूनी दष्ट से क्रिया जाना चाहिए" 
इनं सव पद्धतियो पर टीका करते हए भिलक्र रस्टनेषहाहै कि “वास्तव 
मये ग्रध्ययन कौ पद्धतिर्यानहीर्हैयेतो केवल व्यक्तिगत इष्ट्कोणरहै।'°श्रतमे 
उपहार के रूप मे यह्‌ कहना सत्यदही होगा किये तथाकथित श्रध्ययन विधिया 
राजनीति विज्ञान के जानने के सच्चे मागं हये व निश्चित दष्टिकोण रह जिनका 
ग्रावार लेकर राजनीति विज्ञान के भित भिन्न तेखका न प्रपते ब्रषटयधनो का समारभ 
कियादै। ॥ 
श्र्वाचीन या समकालीन पद्या 
(गला 07०96068} 
राजनीति शास्त्र के परम्परावादी सम्ध्रदाय की तुलना मे प्राधुनिक सम्प्रदाय 
म्रधिक विस्तारवादी श्रीर प्रगतिवादी है! प्राधुनिक सम्प्रदाय राजनीति शास्नवो 
सस्था्रा तक सीमित रखने के पक्षमे नहींहै श्रपितु ग्रघ्ययन्‌ के नए श्रायामोको 
प्रस्तुत करता है जिसमे शविति, मूल्य, प्रभाव, निय प्रक्रिया, नियत्रणा प्रत्व, 
श्रधोनस्थता श्रादि उल्नेखनीय है । प्राधूनिक सम्प्रदाय म मनोवनानिक दष्टिकोण्‌, 
सरचनात्मक प्रक्ार्यात्मक डष्टिकोण, व्यवहारवादी रष्टिकोण श्रादि बरृष्य॒ है। 
1 मनोवज्ञानिक ्टप्टिकोण य पद्धति 
(¶€ ?8००ा0षहषठव ^ ए70ब८ी 01 1617५} 
मानव-स्वभाव प्रर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार मे मनोविज्ञान करा उपयोग 
प्पेकाञत एक नयी वात्तदहै विशेषकर उसस्प मेजितखूपमेश्राज दस दिशामे 
विधिवत प्रष्ययन चलत पादै । ययि प्लेटो, मेक्रियावली, हान्स, लीक, रूसो, 
च-ममश्रादिने भी मानव-स्वभाव के सस्ववमे धपनेग्रपने विचार व्यक्त कयि थ, 
तथापि उनम निप्क्प मनोविज्ञान कै विधिवत भ्रघ्ययन परर श्राधारित नहीये, 
जगि प्राधुपिकं मनोवैज्ञानिक रष्टिकोगा ग्रव्ययन री इसक्मी षो द्रूरकरेको 
प्रयलननील ह 1 मनावज्ानिक ष्ष्टिकोएाके धर्वाचीन प्रतिपादकोका विचारटहैकि 
वशत सामसिक मनोविज्ञान का यदि समुचित रूप में वनानिक प्रयोग हौ तो मानव 
स्वभाव प्रौर मानव स्यवहार के बुनियादी तस्यो वा पठा सगानः श्रधिक सम्मव प्रौर्‌ 
सतोपप्रन्हासक्ताटै। षसं प्रकार खोरे गए मनोवज्ञानिकं भ्राषारों पर एकन 
राजनीतिक सिदधातका निर्माण वियाजा सक्तारहै। 
प्राधुनिम मनोवशानिक द्स्टिकोएकी नीवि करे में लावल, लासवेल 
प्रादिषापिनेपयोगदै। फिर भीधमीतक द्सदिश्ामेजोप्रपासदटोस्केहवे 
सम्तोपनव नही है पौर सहो तया व्यवम्वित नानकेम्पम एसा ङो ठोस प्रापार 
दिर्तिव तर्दी्गिपाजा सका निस्त पर राजनीतिक व्यवहार से सम्पि सिटात 
भ्विरेकिपया समे प्रपदा सोरमतके यारेर्मे निर्वि विषारप्रत्तिपान्तिगियिजा 
से 1 परप्सतथ्यम भी न्वार नटी किपा जा सक्ता करि मनोवैनानिक पिःलपएा 
त प्रमतर प्रदृतति नै प्रप्यपत्रङे विर्‌ नवेद्रार ध्रदर्पसोत दिए ह षाद प्री 
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तक राजनीति विज्ञान कै प्रष्ययन को श्रागे वदानि मे इते विन्नेष सफसत्ता न मिलती 
हो + सही बातत तो यह है पि विगरत्त बुष्ठवर्पो सं राजनीति विनान काफी युथाधवादी 
ह्‌) चलाहैश्रौर शासक कंश्रौपयारकिष्पकी प्रेक्षा घासनकी प्रकियाकीप्रोर 
प्रधिकध्यानदेने लगा है, पक्ति एर इसका भाग्रहु कम है जवकि शक्तिक्। उपयोग 
मैसेहोरहा है षस परष्यान ग्रधिकदै। 
मनोवनानिफ उप्टिकोश स भ्रभी तक प्राप्त होने चाके परिणाम यद्यपि बहते 
साधा है तयापि एक एसा च्ष्टिकोए बनता जारहा है जिससे भविष्यमे 
महत्वमूण सफलता छी प्राश क्यौ जा सक्ती है । इस द्ट्टिकोरा का एक प्रभूख दोप 
दसै निष्को पर दिश्त्नेपणात्मक श्रौर प्रचलया स्थिर हाना है । यह्‌ च्प्टिकोणए 
श्रेक्षाश्त सरल श्रौर स्थिर सामाजिक स्थितयो की व्यास्या करनेमेतो सफल 
टृभ्रादै, सेमिन जटिल परिस्थित्तियः श्रौर गतिशील तवा जीवन्त राजनीतिक 
प्रक्रियाप्नाकीन्यार्या करने मे विशे सहायक गही हृश्रा है। बुद्धि विरोधी त्वी 
के प्रधानतां देने के फलस्वरूप यह्‌ श्ट्टिकोरा श्रभी तक कोहं रचनात्मक सिद्धा-त 
नित फस मे भो प्रसफल रहा है। 
2 सरयनात्मक-भकार्यािमक हष्टिकोण › 
(ऽ्प्लपाा हणालाठणव ^ ए्रठवती) 
श्राज श्रभी राजनीतिं शास्य इस वात पर सहमतदै कि किसी भो राजनीतिक 

व्यवस्था म उम व्यवस्या कौ सरचना श्रौर राजनीतिक स्यात्न वे काम मे धनिष्ठ 
संम्बध हाता टै । दोनो एक द्सरेक्रो प्रभावितही नौ करते बल्कि एक दूरके 
निषाभकं भी ह} श्रत राजनीतिक व्यवस्याप्रो का भ्रध्ययत इनदौनाकेसदभमे 
ङिया जाना चाहिए । किमी सगठन श्रयवा राजनीतिक प्रएणली के समुचित श्रध्ययम्‌ 
फे लिए केवलं स्वरूप को जान लेना द्री पर्यत्ति नहीं होता वत्कि यह्‌ भौ जानना 

होता है किं वह राजनीतिक सगठन या सस्था किति प्रकार कायकरतीहै। साथी 
किसी सत्या की प्ररचना श्रौर कायें श्रय सस्थाको सरचना श्रौर कार्यो सै सम्पद 
हो महौ होते वरन उनमे कायं कारणं भौर क्रिया प्रतिक्षिया का सम्बधमभी होता! 

इसलि९ यह सवथा प्रावश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रध्यपन विधिमे 

सम्पूण व्यवस्था की सरचना प्रौर वाय को सम्मिलित किया जाय} श्राज इस वात 

पर भी लगभग सभी रजनीतिकू विचारक एकमत ह करि राजनीतिक व्यवस्थां म 

सावयवी एकता (018१० 0119) होती हैते राजनीति सस्थाम्मा मे भौ 

सावयव निभरता (01६20 0८० त९०१०००६) पायी जाती है । समाज एक 

बडी व्यवस्था (818८ 87516) तथा राजनीतिक वच्यस्या उसी एक उप 

व्यवस्था (5 ऽध) है । यही कारण ह # इस राजनीतिक व्यवस्था मे प्नथवा 

समज्‌ के श्रय व्यवस्था्नामेथा एक ही व्यवस्था कीकिसी तस्था या प्रकियाभे 

यदि कर प्रसमान व्यवस्था उत्पन्न हो जायया भ्रवेशं कर जाय तौ उसतते सम्पण 

व्यवस्था न कवच प्रभावित ही होती है! बल्वि उसका स तुलनं समाप्त होकर कन्तपो 

तक का माग प्रशस्वहो सक्ताहै। + 


५ 
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सरचनाट्मक-परकायत्मिक विदरेषण मे राजनीतिक व्यवस्थादो प्रकारसे 
दिखायी देनी दै जिहे एमण्डने दो दिशिष्ट नाम दिये ह -(1) इनपुट (निवेश) 
काय (एषण एप्५।८००5} एव (2) ब्राउटपुट (निगरत) काय (0५1४ 
एणता०प३) । किसी भी व्यवस्या मे होने वाते प्रातरिक काय ग्ण 
एणाः कौश्रोणीमे श्राति श्रौर इनके कारणजो बाह्य वाय सम्पान्ति 
होते हवे छण! तधना की श्रोणी मेँ सम्मिलित किमि जति है । इने दोनो 
श्रोखियोके कार्योका विदेचन राजनीतिक प्रक्चियाम्नो मे इनकी उपयामिताको 
स्पष्ट करता है । इनपुट श्रोर श्राउटपुट काय श्राषस मे सत्रयवीढग से सम्बदढदै 
तया किसी भी राजनीतिक व्यवस्या का अध्ययन इन कार्योके सम्बषमेन केवत 
सरल वन जाता है बल्वि प्रधिक गहन श्रौर समस्या समाघाना्मक भीषहो जाताहै। 
क्न कार्मोके प्राधारपर वे व्यवस्था की सनीवता को जान पातेर, विभिन्न 
राजनीतिक व्यवस्थाप्रो की तुलना कर पाति श्रौर यह्‌ निष्कप निकालन मे समध 
हति है कि एक श्रकार का इनषुट श्राउटगरुट काय सम्धरुरा ग्यवस्याको किरी प्रकार 
भिन्न प्रकृति का बनादेता दहै 1 एक राजनीतिक व्यवस्था मे इन दोनो प्रकारके 
कायो की श्रेणियो मे कौन ङोन से काय मुरपरत सम्मिलित रह, यह सक्षेपमे देखना 
आवश्यक है। 

(क) एक व्यवस्या के हमपुट काय (1'एण( ए१९॥1०05 19 2 59७6) -- 
प्रस्येक राजनीतिक व्यवस्था मेये काय कम स्मयथवा प्रधिक मात्रा व्यवस्थातमक 
प्रक्रियाभ्नो द्वारा सम्पादित होतेरहु। सकितिकस्प मेये इस प्ररार ह-- 

1 राजनोतिक सामाजोकरण भोर भाप्रवेशन (एगाालणा 5०८ ०ाद्णा 
४४ रिल्लपण॑पलाौ) --प्रच्येक व्यवल्था मे राजनीतिक सामाजीकरण तथा प्र्रवेशन 
कं काय प्ष्यत राजनीतिक दला श्रौर साधारणत प्रय राजनीतिक सगवठना दारा 
सम्पादित कथि जाते ह 1 व्यवस्या कीभ्रकृति के श्रनुरूपवे काय सीमित प्रवा 
विस्पृत हो सक्ते ह । राजनीतिक दल म्रपनी राजनीतिक मा-पताभ्रो कासामाजीङ्रण 
करते हए प्रधिकाधिक लोगो भ प्रपनी मायतेघ्रो के प्रति श्रास्था उत्पतन करनेको 
प्रसत्ननील रहते ह ! राजनीतिक मा-यत्ताग्रो का यह समाजीकरणुं प्रिसप्रकारका 
श्रीर्‌ सि सीमा तक होगा- यह्‌ समान क परिस्थिति श्रौर ठ्सङेस स्योष्ट 
निभरक्रतादहै। राजनीतिक समाजीक्रण भ्राप्रवेशन के स्वस्य साधन फे सम्ब-धर्मे 
हो सोकवाव्रिक व्यवस्या्प्रो शो सफलता मा प्रसफलता को मापा जां सक्ता है} यदि 
हन साधनों को राजनीतिक शक्ति द्वारा दवा कररता जायगा या प्रिवमिधित किया 
जायगा ठो भ्रतयेक व्यवस्या मे सिचाव प्रर तनाव की विस्फोटक स्थिततिप होने 
षाखतरा चना रदेगा) वास्त्र मे राजनीतिक समाजीक्रण प्रौर राजनीतिक 

अप्रवेनन प्रथरा भर्तींका स्वस्य स्वरूप हर राजनीतिक ्यवस्पा फी स्वस्वतामे 
किए प्रावत्यकदै। 

2 हित भ्रमिष्यति तया एश्वरीकरण (णलः कपत्णशतण्ण भणत 
1कलत्भ &ष्एच्टभा००) --प्रस्येक राजनीति समाजमे दितो ऋतो प्रमिग्यक्तिप्रौर 
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एकद्रीकरण्य प्रायश्यक है । विसीभी हिते पर प्रतरते व्यक्ति कं विवार राजनीतिक 
प्रोर सामाजिक ष्टि से सामा-यत सिञ्चेप महत्व नदी रवते कंपोकि प्रलय-प्रलप 
विवारोसे पमान को प्रौर राजनोतिक व्यत्रस्याकी स्स्यामो तया प्रक्रिपाभोंकौ 
दिश्ना निदेश नदी मिन प्रति} व्यक्तिगते इष्टि त्रे महत्वप्रुणं विचर प्रामागिक प्री 
राजनीतिक सदभ मे तब तक स्थान नही पाते जव सक हि श्रयते दिता ष सम्बध 
टन विवादा कौ प्रभिव्यक्ति भ्य व्यक्तिरां द्वरयाभी नहो मरौर हन सवका फिर 
एकमरीकरणा न हा । प्रप्ठक सोकर्तातरिके समाज मे देवाव समहु श्रौर हिव समूह 
व्यक्ति्मो फी सायो का एकीकरण क्र उहु राजनीतिक सस्याभो कै पास 
कार्मा वयनं के लिए मदचाति है प्रौर इसमे निए राजनीतिक प्रक्ियापरो पर प्रावद्यक्‌ 
दबाव डालने कयो प्रयत्नशील रहते ह इस प्रप्रिया दाया व्यक्ति समष्टि से सम्बद्ध 
दो जत्ताहै भौर समाज म इसररी व्यावहारिक उपादयता स्पष्ट होती दै । यद्‌ स्थिति 
राजनीतिक समाजीक्रण श्रौर भराप्रवेरन रे लिए सहायक हती दहै) 


3 राजनीतिक सम्प्रया (एमोपल्वा दग्णणप्यालतण्व) ---किसी भी 
राजनीतिक व्यवस्था मे यहे काय सर्वाधिक मटत्वका है कथोवि द्रसते व्यवश्यामें 
मतिशीलता बनो रहती है 1 नामरिको फी मा-पत्ताभ्रा, भात्याप्नो, प्राकाक्षाश्रो श्नौर 
श्रावश्यक्ताभो फो राजनीतिक सत्ताधारियो तर प्हुचानाही राजनीतिक सम्पण 
कहलाता है } सवार~साधनो, समाचार परो, मच, दल प्रादि कै माध्यम से जन- 
सावारण को राजनीतिक व्यवस्थाकी नोतियोश्रौर निणयोसे परिचिते कराया 
जातादटै मरौर एक लोकर्ता विक व्यवस्यामे हही साधनो द्वारा सस्याभ्रो के समल 
पहूचा जाता है । यह्‌ राजनीतिक सेम्परेयण शासका भ्रौर शातितो के बीच सम्धभक- 
मूत्र है 1 राजनीतिक सम्प्रप की 'सजोवताः किसी भी राजनीतिक व्यवस्याकीः 
स्थिरताकी सू्चकटहै। शमर फलस्वष्प व्यवस्या मे दिचाव-तनाव प्राय उर्पन्न 
नहीहोपतेशरोरहोतेभर्हैतोयद्ररूप धाव्णनदींकलेः! 


(ख) एक व्यवस्या के निगत या धाउटपुट काव (वप एपालाणणम 
०( ५ ७४७१९००) --किनौ भी राजनीतिक 'व्यवम्था मे श्राउटपुट काय सुख्यत्त ये 


दते ह 


4 नियत निर्भीए (एण 1908) - किती भी राजनीतिक व्यवस्याका 
मह महत्वपा काय दै करि जनता फी जो मे उसके सामने ्राे उह समरचनित 
मायंता देकर घ्रवेर्जा क नीततिकाल्पदं । विधि निर्माण का यदे काय व्यवहारर्भे 
जनता की भागो के श्रौचित्णको राजनीतिक सस्याभरौ हारा स्वीकार करवैधद्प 
देना मात्र टै । उदाह्रणाचे, यदि चेाभरिकोकी माँभरहो किं मत्तापिकार हर 18 वपं 


की श्रायुकेव्यक्तिको प्राप्न हो ठतो राजनीतिक व्यवस्था का कायै होगा किद्रस मानि ; 


कौ उपयुक्ता पर विचार कर तदनुरूप विधि निर्मार्‌ दारादस मामकौ कानी 
मा-यता प्रदान कर 1 षि 


2 नियम प्रयोग (णर ‰7011९50०9} ~~ विचि िर्माा चायव- तभी होया 


नैः 
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जव पिधियो का कार्पा-वयन दहो! भरत विसीभी राजनीतिक व्यवस्पा का दूरा 
प्माधारभूत ्राउटपुट काय विधियो मौलग्रुक्टाटै 
3 नियम निरय (रिणार ^०)०१५८०१०४)--पिपि निमखि श्नौर कार्था-वमम 
के उपरा-त राजनीतिक व्यवस्था कौ यह्‌ पी देखना होता हवि वह्‌ विधि समाज 
के समरो, वगो प्रौरलोमो द्वारा स्वीकायहैयानदी। वास्तवमदष बातपरदही 
व्यवस्था का सतुलन श्राधारिन होनाहै। यदि समाज केबुदधसमरुह यावगंया 
व्यक्ति उस कानून को नहीं मानने तो इस स्थिति मे राजनीतिक व्यवस्था का विरोधी 
भ्रवृत्तियो से टकराव दोगा! उस व्यवस्था की मफलता इम बवातमे निरितदैकि 
टकराव कौ हसौ किसी भौ समस्या को उपयुक्त ढगसे मुलमाए श्रौर सतुतनकारी 
शक्तियो मे स्थायित्व लाए 1 प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था विभिप्न प्रवृत्तियों गे 
विरोधाभासो को पू करने ग्रोर उने पारम्परिक्ता लानि कै िएप्रयल्शील रहती 
है, भेयोनिः यदी उसकी सकलता की क्मीटी है । 
सरचनात्मक-कायत्मिकि पद्धति मानागयादहैकि किसी भी राजनीतिक 
व्यवस्था कै लिए राजनीतिक दल श्रनिवाय है लेकिन करई राज्ये ह जहा 
राजनीतिक दनयातोर ही नही श्रीरे यदिह तो केवल नाम मात्र के लिए, फिर 
भी व्यवस्था द्वारा काय मम्पनहोरहैहोतो क्या यह मान लिया जाए कि व्यवस्या 
काय नहौ कर रही है > वास्तव मे राजनीतिक दलो की भ्रनुपम्थिति में व्यवस्याका 
कायरत रहना इस बात का सकरेत है कि वह व्यवस्था सतुलित श्रौर स्वस्थ,नही रै, 
वह्‌ सम्भाविते श्रसतुलने भ्नौर तनाव मे परिपू है । 
एमण्ड, ईस्टन श्रौर एष्टर के विचार 
सरचनारमक-कार्यात्मक चष्टिकोण की दस व्याख्या के उपरा ते श्रव हम तीन 
प्रमुख विद्धानो के विचारो का विवेचन करेगे -एमण्ड, एष्टर तथा ईस्टन । 
एमण्ड (4101000) के विचार-एमण्ड ने विकासशील देशो रौ राजनीतिक 
व्यवस्थाकौोदोइष्टियो से देखा है--(1) एक तो यह कि परम्परावादी समाजसे 
आधुनिक्‌ समाज की प्रोर बढते म उनके राजनीतिवः विकास काक्या सिद्धाततहो 
सकता दै रौर (2) दूसरे, विकासं की इत प्रश्रिया से गजरने वाले देश कितने प्रकार 
कद पक्त दहै तथा उनका कोई वर्गकिरण सम्भव दै या नही । एमण्ड कै प्रनुषार 
प्राजगरीतिक व्यवस्था" शञ्गषली राज्य का पर्यायवाची नहीहै वरन्‌ एकरेसी 
स्थिति है जो सामाजिक एकीकरण करौ धक्रिया-को केवल सम्भव ही नही बनाती 
वस्वि जीवित भी रखती दै 1 < 
-एमण्ड ने सरचनास्मङ्-कायाप्मक विष्लेषण प्रस्युत करते हृषु व्यवस्था क ` 
एक एसी इकाई माना है जो वात्तावस्ण को प्रभावित करती है श्रौर उससे प्रभावितं 
भीटाती दहै 1 सरचना प्रथवा मगठन मौर कायोंकौ दष्टिस्े किसी भी राजनीतिक 
व्ययस्था मे निम्नलिखित विक्ञेपताभो का होना श्रवेक्षित ई- (1) सम्पूएता, 
(2) परन्वनिभरता, (3) सीमा रेखाएं {4} उमृक्तता,. एव (5) व्यक्तिगत 
प्रतिक्रिया के स्यान परव्यक्ति कौ ्रूमिकाग्नो कौ प्रमिकषियाए | एमण्डने 


॥ 
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सरयनाहमक-कायतिमिक तथा मन्तुलनासक द्ष्टिक्ेण मे स्थायित्व भर प्रिवतन 
दानो प्रर वेत दियारै। एमण्डके मतानुसार किसी भी राजनीतिक व्यवस्याम चार 
परश्ारमी सरचना होती दह (1) क्रिया प्रतिकरियाघ्रा के वष एव श्रौचित्यपूण 
भरकर, (2) कु गिद्वित एव समान राजनीतिक काय, {3} राजनीतिक दति कौ 
बहक्रियाणीलता एव (4) एक राजनीतिक सस्ति ) व्यवस्वा के विवात्त मे साथ 
सि इसके ठव विशेवीटत कायं रने तरगते है जि्तक फलस्वलूप राजनीतिक सस्कृति 
का स्वरूप यन्तन लगता है । 
उपपर्त चरो प्रकारकौ सरचनाप्रो भ्रथवा उंची की राजनीतिक व्यवस्वा 
को, चदि वहं कती भी हो सन्तुलन कायम रखने के लिए गरृछक्ाय करनं पडते है॥ 
यदि राजनीतिक व्यवस्था मे सरचनाए ्रपने काय सन्तुलन कौ चष्टिसेकदतीहैतो 
वहं व्यवस्था जीवित श्रथवा प्राणवान रह्‌ सकेगी कितु यदिव समुचितक्षपसे 
काय मही क्टेणी ता इस बत्तकी पूरी सम्भावनाटहै कि राजनीतिक व्यवस्थारएेते 
प्रिवत्तन कौ रार्‌ मृड जाय जो उषे विष्टेति भी करदे। 
एमण्ड ने विकमित पाश्चात्य भाधुनिक व्यवस्याभ्रो को समानाथक माना है 
श्रीर एक राजनीत्िम व्यवस्था कै भुरयत दां प्रकार भं काय वततलाए ह--निवेश् 
श्र्थात्‌ इनयृट काय तथा निगत धर्थोत्‌ श्राड्टगुट कायें । एमण्ड न प्राग चलकर इने 
दानो ही मृप्य कायो करे कु उप काय भौर माने हतया यह मायताप्रक्टकरैकि 
य सभी उपनवाय मिलकर सम्पू व्यवध्यामे एकं खूपातरणा काय ((०ष९ा500 
एप्०ा०य) पूरा कस्ते है । एमण्ड ऊ श्रनुसार हपट काय चार है--,1) याजनीत्तिक 
समातीकरणा भ्रार भर्ती, (2) हितो का सोड-तोड, (3) हिता का एकीकरण, एव 
(4) राजनीतिक सवार । भ्राउश्पुट काय तीन है--(1) नियम निर्माण, (2) निमम 
कापीिवत्ति, एव {3} निघम निणय 1 एमण्ड के सम्भर वरिद्लेण का निम्कष यह 
दैति जो राजनीतिक व्यवस्था जितनी विकसित होगी उसकी सरचनताए्‌उतनी षी 
विशषपीश्त तथासीमा कोच्ष्टिते व्यापक श्रौर विस्तृत होगी । एमण्ड श्रपि 
सरवनात्भक-कार्यापिमिकं विष्तेपः" दारा वास्तव मे राजनीतिक परिवतन के सिद्धान्‌ 
का प्रतिपादन करता है । उसका यह्‌ सिद्धान्न एगठन श्रौर कायो फे विभिन्न स्तसे 
नो पहुचाने तथा उह स्पष्ट करने की कछमत्ता रवत्ता है । 
देविड स्टन के विचर व्यवहा स्वप्दी लेखक 'देविड ईम्ट श्रपमे दिदे 
मे व्पवहास्वादी यथायताको जाननेके. लिए एक एसी विश्तेषाप्मक पद्धति 
{कपमाोल्या ञहण) प्रस्तुत करना चाहते है जो विभिन्न श्रकार कं भचदणों 
को वतानेमे समथ हो। उनि एक समाय सिद्धान्त स्तुत विया दै निसकदो 
प्रहन्‌ ह -प्रथम, सिद्रात णसा होना चाहिए जिप्रके दारा राष्ट्रीय तथाः श्रतरर्रीय 
स्तर की राजनीतिक समस्याश्रा का समुचित विष्लेषण स्या जा सके, पौर द्वितीय, 
सिद्धान्त भे एमी धिशेषत्राए्‌ होनी चाहिए कि उसका! प्रयाय सामा-य सौर विश्चिष्ट 
दोनो तरह की समस्याप्नो के समाधान करै लिए सम्भवहौो सके) 
हष्ट्न ने परपने विश्टेयण मे शक्ति सम्बरो (९०४७ एलाव0०5)} क्ये 


त 1 
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उतना महच्च नहीं दिमा है जितना एमण्ड तथा लासवेल ने! यद्यपि ईस्टनके 
अनसार राजनीति की परिभाषां मूल्यो का सत्ताव्मक ध्रावटन" (^णदणापावष्ट 
(ण्व्माष०य ग ४३1०5) है तथापि इसमे त्तात्मके ब्रावटन {^ण्णागपवष्ट 
11०८200} स वह्‌ सम्ब घ कहीं प्रधिक महेत्वपृण है जो किसी व्यावहारिक 
नियम वाकाय (एाश्लातषा 4८) को सत्तात्मक श्रावटन से गोडता है । प्रावटन 
(^1नल्बण्प) का विद्लेषण करते समय ईस्टन का यह विचार रहाहैकि 
राजनीतिकं व्यवस्था एकं जीवित व्यवस्था है उसके श्रस्तित्व में कोई सदेह नही । 
मण्ड तथा ईस्टन के विश्तेपणो से सक्से प्रमु अतर यही है कि जह एमण्ड 
व्यवस्था {8 {6} को जीवित्त रखने क लिए बुद्ध त्वो कौ श्रपेक्षा करता दहै वहा 
ईस्टम की समस्या व्यवस्या का जीवित रहना नहीं वरन उसकी निरतरताया 
भ्रविरलता (९51510९८) है । ईस्टन "जीवित रहने की दिशाग्रो (@०पवा॥०८५ 
ण ऽप ४५३) में श्रधिक रचि रखता है ताकि व्यवस्था की गत्यात्मकता कायम 
रह्‌ सके । 

ईस्टन मूल स्प से रघनात्मक-कार्यातक टष्टिकरोए" (511४०018) 
एए्लाा००2] ^7ए70बत70) का प्रालोचक है 1 इस सम्ब-ध मे उसके प्राक्षेप प्रथवां 
श्रालोचनात्मक तक निम्नलिखित ईँ 

{ सरचनात्मक्-कार्यात्मक विश्लेषण सभी प्रकार की व्यवस्थाभ्रो पर एक 
समान त्ताग्र नही होता है, भ्रत यह श्रषनेप्रापमेग्रपूण भौर प्रपर्याप्त है। 

2 इस विश्लेयण मेँ "काय की अवधारणा" (्णयत्णाथ्‌] ०१८०) 
सी सिद्धा-त (¶0८0) का श्राधार नही वन सकती चाहे वह सिदढाततकी पुव 
माग या पूव प्रावश्यक्ता (एा< ष्पण5!€) ही क्योन रदी हो) 

3 एमण्ड का सन्तुलन प्रतिमान (1०6) ईष्ट को इसलिए माय नही 
है कि यह्‌ प्रतिमान वास्तविकता को सरल तो वनाता है, लेकिन उसका यथायवादी 
चिध्रण नहीं करता 1 

ईस्टन ने राजनीतिक विश्लेपण कौ समम्याभ्रो केदो स्तरो का उल्तेल फिया 

टै प्रथम विविध समस्यात्मक, एव दहितीय, सद्धान्तिक । प्रथम विष्तेपण में निर तरता 
भ्रौर परिव्तन दोनो की विवेचना श्रपेक्षित दै जवकि दूसरे विर्लेपण मे समस्या 
राजनीतिक जीवन के तर्त्वो को पहदानने की है । इसे ईस्टन नै सिदातवादी ढांचा 
(ण्ण हक्८५,०य] ) भ्रयवा "विश्तेपा की घरचना" (54४०५7० ० 
40219515} फी सज्ञा दी दै । ईस्टन के विद्लेषणा का मन्य ध्येय प्रन्तक्रियाभ्रोकी 
प्रभ्ियाः (7०८०5 ण 10168010} है जो एमण्ड से पयप्ति भिन्न है 1 

देविढ ईस्टनं ने राजनीतिक व्यदस्याको एक श्वुली व्यवह्ा (0०४ 
59४56} माना दै जिसमे व्यवस्या-सीमाएं (595८0०5 8०४०27९5) समाज की 
प्रय स्यवस्याप्रो (595८5) से उमे भिन्न बनाती है । इस व्यवस्या ग्न वातावरणं 
्तमाज दे भीतर भ्रौर समाज में बाद्य' (170 ऽता लवा 27त एद{2-5०तात१) 
दोनो प्रकार काहोना है1 “दनपुट श्राउदपुट" मेँ सतुलन वनां रहने पर यह्‌ 'स्पिर 


५ 
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श्रवस्या" (816 81416} रँ रहता है जो "निर तरता” (एशा1516०९) का ही 
सक्षण है। 
इईष्टन मुख्यत “राजनीतिक समाजीकरणु" (९०11०81 50618112211०0} 
का विधा है जिसकौ इस तथ्य श्रधिकं सुचि दै कि व्यवस्था के मूल्य व्यक्तियो 
हारा कके स्वीकारे जति ह| हस्टनके श्रनुसार व्यवस्था श्रपने श्राप मे एक चलती 
रहने वाती प्रक्रिया है जिसकी काय (हण्यला००) के श्राधार पर परीक्षाकरना 
श्रनुपूक्त होगा । 
एष्टर के विचार- एष्टर भी एमण्ड की तरह की श्रषनी विदलेषण दष्टिमे 
श्यवस्था विश्लेषण" (8$ऽल 40219515} का समयक है । उसने विङ्ासणील देशो 
म सक्ष्मण की स्थिति को म्रपना श्रध्ययन विपय वनायादहै। उसने एकश्रौरतो 
कतिपय निरिचत्त समस्याश्रो को विश्लेषण के लिएद्ता हैप्रौर द्ूसरीश्रौर 
विदलेपणात्मक पद्धतिपा वे लिए नई तकनीक विक्सितक्रनी चाहीहै। एष्टरने 
सरकारो का वर्भीक्रण काह भ्रीर यह्‌ जनिनेङा प्रयत्न क्यार कि सामाजिकं 
वातावरण के करि स्तर पर कौनसी सरकार प्रभावशील हौ सकती है? श्राघूनिकी- 
करणु कौ राजनीति” (20111105 ° 140 ्ाट९1०) के अध्ययन द्वारा एष्टर न॑ 
यह्‌ बतलाया फि विचारके नैतिक तया विष्तेपणाप्मक्‌ दष्टिकोणा म एकता की 
कितनी ्रावश्यकता है । एष्टर श्रपने विस्तेपण मे ईस्टन से इस टष्टिसे भिप्तहैकि 
उसने शसद्धातक्‌ चि" ([{78९५,0८1८ ० 7९०९1681} से प्रागे वढकर सिद्धा त 
कैजमेनेके लिए नतिकश्राधारो का परीक्षण क्ियाहै। 
एष्टर का विश्लेषण युध्यत इस मा-यता परर्केद्रत है कि व्यवस्थामे 
शुनव प्रणाली षो महत्वधूण तततव फे रूप मे माना जाय। किसी भी सरकारीक्षेष 
भे फुछ निरिचत चयन करने पडते हँ जौ कालातर मं समाज के नैतिक उदक्य वन 
जाति ह । एष्टर का विचारहैकि सभी सरकारे स्थाधित्व की ्राकांी होती हप्रौर 
यह चाहती हैँ कि परिवत्तन धौरे धीरे शातिपूवक लाए जाए! ये परिवेतन सामाजिकं 
भ्रोर श्राधिक परिवतनो कै माथ शनं एन प्रस्तुत होते है 1 एक विकासशील देश में 
ध्न ४ को प्रयोग" न मानकर “वनज्ञानिक विर्लेपएा कौ प्रयोगशाला" कदा जा 
सकता है । 
एष्टर एमण्ड की भाति सरचनात्मक्-कायत्मिक विलेप का समयक? 
उक्षन शरभिकाभ्नो को कार्थो द्वारा परिभापित व्यवहारो के सस्यानीङृत रूप {1०501 
11107115 हणााऽ ० एलोएणठणाऽ प्ण्व्वे ए४ एण००11075) भाना है [हि 
श्रत सेरवनात्मक काँ मे व्यवहार के उदेश्यो (2४०11५५ ०१ एलणठ्णा) को 
जोढने से एष्टर भ्राघररवादी विश्लेषण का भी समयक्‌ प्रतीत होता है । दूसरे शन्नो 
में यह कहना चाहिए कि एष्टर त्रै राजनीतिक विश्तेपणो को दो स्तरो पर विभाजित 
बियाह एक प्रद प्रथवा चया मा विदतेपणा (4१21535 ० 6०1०८} भौर 
दूमरा क्षदभ षा विश्लेषण (47318515 ० 0०0161} 1 इस द्ट्टिक्ेणामे 
संरचनादमक (5(यताप9्‌) -पौर य्यवदारात्मक (१८०९५10४) रष्टिक्नेस 
सयुक्त हौ जाते 1 ~ १ [2 
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वैज्ञानिक पद्धति श्रौर राजनीति शास्त 
मे उसका प्रयोग 


(ष्ठ लादि कनहा109 142 न § शरा 164710॥ 70 
०/9 ६,०.१४ ऽष्ट) 


श्राज वे वनानिव्‌ युग मे प्रत्येक समस्याभूलक तथ्य कौ परीक्षा वंजञानिक दग 
से की जाती है। सामाजिक धरनुसथानो मे इसका मह्रव प्रौर भी श्रधिक है कोक 
इनम तथ्य श्रौर घटनाएे विचिन, परिवतनशील एव जाट प्षति की होती दै प्रौर 
वश्ञानिक पद्धति का उपयोग न करने पर हमारे निष्कप श्रामक हो सकते 1 
वज्ञानिकं पद्धत्ति अपने श्राप मे एक स्पष्ट पद्धति है जिप्तका प्रयोग अरनुसधानवर्ता को 
यदी सतकता करे साय करना पडता है। यदि वह इतका भयोग्र निष्पक्षता मरौर 
आ्रात्मविध्वास के साथ नही क्रते तो उद्य प्राप्ति मेनिरायाका ही सामनाकरा 
पटता ६ै। 
वैन्नानिक पद्धति परिभाषा ्रौर चिदेपताएे 
साधारण "ब्दो मेँ वज्ञानिक पद्धति वड्‌ दै जिसे एक वनलानिक किती विषय 
वस्तु के भध्ययन के प्रयोग में लाता है। इस षति कौ परिभापाए विद्वान्‌ लेखकाने 
विभिप्नभ्रकारसेदी रै, जिनमे क्रु उत्लेखनीय ये ह--- 
^्वनानिक पद्धति एक सामूहिक पदै जो उन विभिन्न प्रक्रियापादे विषय 
म उल्टे करता दै जिनक्मे सहायता से दिनान वनते ह। विस्तृत श्रमे कोर्भी 
प्ध्यमन पटति जिसे द्वारा वजानिक श्रयवा निष्पक्ष भ्रौर व्यवहित नानि प्राप्त 
रिया जातादटै एक वश्ानिक्‌ पनि कटूलाती दै1 
--एनसादक्लोषोडिया हिरेनिा 
“वनानिवे पदति की सरववंप्रयम विनेपता यह्‌ होती है कि दमस वास्तविक 
तथ्या कौ प्राप्तष्रने धा प्रया कियाजातादैन श्नि च्छित तप्योको। दतकी 
दविकीम विनेवता दहह रि शरव्ये भनुर्यपानस्वव र्मे विनष्ट हना है“ 
~ कोहन एव भोले 
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श्वैलानिक विपि मे प्राप्त सामग्री (2818) का क्मयद् श्रवलोकन वर्गीकरण 
तथा व्याख्या मम्मिलित हु हमारे प्रतिनिन के निष्कर्पी तथा वेज्ञानिक विधिमे 
मुग्य श्र-तःर भ्रौपचारिकता की मात्रा, दढता, सत्यापन फिएु जा सकने की मोग्यता 
तथा भ्यापक रूपभे प्राणिता पे निहित होता है ।" र 
--चुण्डवम 
"ज्ञानक विधि म निभ्नलिखित विेपताएं होती ह- (ग्र) तथ्यो का सतक 
एव शुद्ध वर्गीकरण तथा उनके सह-सम्बथ भोर दम का निरीक्षण, (व) सुजनामक 
कल्पना द्वारा वनानिक नियमो की खोज, (स) आत्म प्रालोचना तथा सामा युद्धि 
कै ध्यक्तियो कै लिए समान महत्व की धन्तिम कसौटी ॥'* 
कारक पिय्तन 
हन विभिन्न परिभायाभो के विष्लेयणसे व्ानिक्‌ पद्धति की निम्नलिखित 
विशेपताएे प्रकट होती है- 
1 सभी तथ्या का सतकता के साव सम्यक्‌ विभाजन, 
तथ्यो के पारस्परिक सम्बधो का सयोजन, 
रचनाटमक कल्पना के प्रावार परं वज्ञानिक नियमो का निर्षारण, 
वस्तुनिष्ठ श्रप्वा पक्षपात्तहीनता भ्र्यात्‌ प्रनुसधानकर्ता दारा अ्रषन- 
५ श्रपने श्रघ्ययनमे व्यक्तिगत भावनाभ्रोया पूर्बाप्ोको न श्नाने दना 
श्रौर तथ्यो फो उनके वास्तविक रूप मे वनं रहने देना, 
सत्यापनशीलता (४610०811०) प्र्यीतु निष्कपोँ की जाच, 
निरिचितता (एनीप{ला०५ऽ) + 
2 सामा यत्ता (0668111) भर्थति एते तथ्यो यानिपमोकोद्वेढने 
का प्रयास किया जाना जो खमान भ्रवस्याग्रोमे सदव प्रामारिव 
सिद्धहो मके, एव 
8 भविष्यवाणी करने की क्षमता (एष्ट्तालवण्णप) भ्रधत्‌ किसी 
घटना ध्रववा समस्याके कारणौ प्रग प्रभावा कावज्ञानिकदगसे 
श्ष्ययन करने के पचात्‌ उप्तके श्राधार परं श्रुसधानकत्ता द्वारा मसी 
ही परिस्थितिर्यो मे सही भविष्यवाणी कर सकना । 
चैज्ञःनिक पद्धति के तत्तव < 
भ्रध्यमन कौ वज्लानिके पद्धति के विभिप्त तत्त्व होते ह जिह वज्ञानिक भाय, , 
वनानिक व्यवहार या वज्ञानिक््‌ प्रक्रिया ₹ सोपान कंहाजा खकताहै। ये है-- 
पयवेक्षया (0षरलाशवौषणय) , व्येन [फ०5ला109), मापन (कष००ण८कतणा) 
स्वति (^०००7८३००९), प्रायमनास्मक सामा-यीकरणा (104०१५४८ @००९४- 
11581102), स्पष्टीकरण {एःप१०८५००), ताक्गिकं निगमनात्मक तक्‌ अक्रिया 
(एण्डालमा एल्०प्ठ्प्ट एर्व), जूंच (169५9६) , शुद्धीकरण {णप 
प६) , भविष्यवाणी (2८९५।९110६), ्रस्वीकृति (78० ^०००७१००.९), प्रारि 
ये समस्त वज्ञानिक विधियां मिलकर राजनीति शास्त्र की भ्रघ्ययन प्रणालीष्ले रम 
देती ह भौर उसके निष्कप को निरिचतता प्रदान करती है । 
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(1) पयवेक्षणए- राजनीति शास्व की वज्ञागिक प्रणाली भँ सवेप्रथम तथ्यो 
चप पयवेक्षणा क्रिया जाताहै। पयदेक्षण्‌ के विषय श्रौर वध्यो मे चीचं समायोजन 
वियाजातारै । पयवेक्षणकर्ताकी मायताएे पूव विचार एव प्रनुभव, पयवेकश्षण 
की गयी वस्नुमे ह्पवौो निर्धारित कततेरहैश्रौरकर्दवार उसेपथभष्टभीकरदेतिह) 
वैतानिक प्रक्रिया मे सवरे पहले सामा-यञ्नान का प्रयोग वियाजातादै) सामाय ज्ञान 
मे श्राघार प्रर जो पयवेक्षण किया जाता है वट्‌ बहत बु मीमित होता है । दस्की 
निश्चितता कई बाता सेतय होती है, यथा जिन तथ्यो का पयवेक्षण वियिाजा रहा 
है वेश्रध्ययन की दस्टि से कितने उपगुक्तं ई, उनको रतनी निष्पक्षताके साथ देखा 
ग्यारह तया ये पयवेक्षण वास्तविकता के गिते ्रनुलूपरह, प्रादि! धन विभिन्न 
परिस्थितिथोकेन होने पर व्यवहारिक षपयपक्षणको भी नोती दी जा सक्तीहै। 
वज्ञानिक द्मे निश्चित मान भीसकतेहैँ श्रौरनदीं भी! क्रित तथ्य कोसही 
मानने के लिए कौन सी परिस्थितिया होती इस सम्बधमे कोई ठोस नियम 
निर्धारित नहीं किया जा सकता । 

पय वक्षणा करने के टमारे साधन मानव प्रहरति द्रवाय सीमित रहते ह| यह 
हो सकता है कि जो पयवेक्षण योग्य तथ्य हँ उनको पयवेक्षए वा विषय ही न बनाया 
जाय} करईवार जो प्रनुमान लगाये जाति वे पौ मानवीय कमजोरियो एव व्यक्ति 
गत भावनाश्रो से इनन प्रमावित होति ह करि वास्तविकता मे बहुत दुर पड जतिह1 

(2) व्यास्या एव प्रतिवेदन लिन परिस्थितियो का पययेक्षण विया जाता 
है उनकी व्यास्या की जाती है श्रौर उसके दाद श्र्ययन की प्रक्रिया कोश्रागे वढाया 
जाता है) व्यार्याके भ्रत्िरिक्त सर्म्याधत प्रश्नो का उत्तरदढधेढा जाता है धथवा 
तत्सम्ब-धौ साक्षात्कार विये जति हँ ।' पयवेक्षित परिस्थिति के सम्बन्ध में 
पयवेक्षएकर्ता एक प्रतिवेदन नार करता है । यह्‌ प्रतिवेदन प्रागे कै भ्रध्ययन का एक 
मूल ध्राघार होता है । इस प्रतिवेदन मे दिये गये शब्दोके प्रथको भ्य सम्बघित 
प्राकडोके श्राधार पर देखा जातादहै। राजनीति शास्नमे किये गमे पयवेक्षण 
विभिन समस्याप्नो के लिए निरिवित खूपसरे उत्तर नही दे पाते। एक राजनीति 
शास्त्री दारा प्रस्तुत क्रिये गये प्रतिवेदन को दूसरा राजनीति शास्त्री स्वीकारमभीकर 

सकता है रौर श्रन्वीकार भी । कई वार शब्दो के एक से श्रधिक श्रय निक्लतेदहै। षे 
सक्ता दै फिलेखकेने शब्दो को जिस श्रय मे प्रयुक्त किया है उदे'उपीभ्रपमेम 
समा जाय। 

स्वप्र जा पयवेक्षण॒ विया जाता है उसमे भौ निरिचतता एव प्याप्तिता की 

भ्रनेक समस्याएं उव्तीर्हु । यह. हो सक्तादहै कि एक बार अध्ययन करे पर 
पयवेयणकरत्ता ने जो श्रनुभव किया, वह दूसरी बार पयवेक्षरा फरमे पर श्रसत्य प्रतीत 
होन लगे । ्राजस्ल बहृतस्े लोगो का पयवेक्षण करतेके लिएु साक्षात्कार एव 
नियोजित भ्र<नावलियो का प्रयोग क्रियाजातादहै ताक्रि तथ्या श्रवा मतोकी 
जानकारीप्राप्तकी जा सके) इस प्रक्रिया मेंक्टं स्थानों पर गलती होने की 
सम्भावना रहती है । हो सक्ता है कि साशाक्ारक्रे वाक्षे की उपस्थितिं मे पचना 
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देते वाला व्यक्ति स्वय का सही अघ्ययन न करके भ्रयवरा उसके दारा दी गैर 
सूचना भरपर्यम्ति हो । 

एक रच्छ साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार करने वलि को स्वत व्यक्त 
क साच मव्रीपूणं सम्बव स्थापित क्रे होभे। इसके ब्रतिरिक्त दी गई सूचनाका 
प्याकन एव प्रहण साक्षात्कारकर्ता के व्यक्तिगत विचारो पर भी निभर करता है! 
भररनाव्ली कौ प्रकिया भी नुदि से अती नही है चाहै प्रश्न कितने ही साच 
समभकरर दयार कयि जारे । 

(3) मप एव वर्गकरण--पयवेक्ित सामग्री की उपयुक्त व्यान्या करने के 
बाद उका मापन श्रौर वर्मकिरणा किया जति ह पयवेक्षण प्रप्त विभिन तथ्यो 
काभूर्योके मापदण्डो के श्राघार पर॒ स्तरीकरणा क्या जाता है, उनकी 
उपयोगिता, निर्चितता सत्य भादि की जाच की जाती है । अ्रघ्ययन सामग्रीको 
वर्गीक्टत करत समय उ-ह्‌ः विभिन्न वमे सजो कररा जता हैप्रीर उद्‌ 
व्यवस्थित क्रिया जतादै। जिस सामप्रीकी हम व्याख्या नही कर सक्मेऽसेषी 
कमे कमं वर्गह्ित कर सक्ते हु । जग ग्रध्ययन कौ विपयवस्तुमेदुणो के प्रार्‌ 
परप्रतरहोन हत वर्मीहिर्ण इ सावन श्रधिक्‌ उपयोगी वन जातादै। 

(4) विश्तेयण--णरणा के ्राधौर पररशरिये गे वर्मोक्स्ण के श्रतिरिक्त 
सप्याकश्रापार पर भी विपयवस्तु का विश्तरेपण किया जा सकता है । केवल विपयगरतत 
प्रभावा परश्रागरित न रहकर वस्तु स्थित्ति का गहरा से श्रध्ययन करना चाहिए 1 
राजन तिके वातावरण, सरकार वी प्रक्रिया जनता का व्यवहार श्रादि पर भ्राधारित 
विभिन्नताश्नो शो जानन के क्तिएु समाचारपत्रो, सवजनिक भापशणो, राज्यकीय 
प्रसिलेखो, रेडियो प्रसारण), व्यक्तिगत पत्रों एव सचार के प्रय साधनो की ग्रहूरी 
छान मीन करना प्रावश्यकह। दस प्रकार का माव्रत्मक विशेषणा तभी सम्परवहै 
जव किं पहर बु परिकल्पना वना ली जपि । 

(5) तथ्यो फो स्वोकृति--वेजञानिक भ्रध्ययतं की प्रक्रिया का प्रगल्ला कदम 
तथ्यो की स्वीकृति एव वास्तविकता का प्रमाणीकरण है। जव एक पयवेक्षए की 
निदिचत्त रूपमे नि्ित नरे पर्याप्त रूप से सचारित मानत्तिया जाता है तव यह्‌ 
निय रना हीता है कि जिस वतिवरण करा विययगत स्प से पयवणणा किथा 
जाता है वह वास्तविकं तथ्यो के साय वस्तुगरत श्प से समरूपता रता दै प्रयवा 
नहीं । पययक्षएव त्ता प्रपते प्रतिव्रेदन मे यहु कह सवताहै वि उसे किस निर्वित 
स्थान प्रौर निश्चित समय पर दसौ वस्तु देखी जो एक कुरी या सितारे था हवा 

एजयाभ्रयर्विसीभी प्रकारक षी} इस प्रतित्दन की निश्चितता परतया 
पयवेशणा फी सत्यता पर कोई वंलानिकं प्रविश्वास नहीं वर पवता, कितु पिरिभी 
उसे य देखना पडेगा वि वह्‌ पयवेक्षखवरत्ता के निष्वपा को स्वीकार करे धरयवान 
रे} उपे वह॒ देखना हना वि कया वास्तविक तथ्य भी पयदनणतर्ता कै प्रतिवदन्‌ 
फे थनी पुष्टये) रसा कूस्ते समय वनानिश्ष्टारा यहे देखा जामगरा कि 
प्येष मे कितना समय दिया गया दा, उष्रे कौन कौन दे सायत प्रयुक्त विर्‌ ग्‌ 
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ये, पयवक्षशए परे प्रभाव डालने वाली कौन सौ परिरस्थितिया उम समय विद्यमान थीं 
दातावरण कपे स्थिति कैमीथी, क्या कितो प्रकार काश्रम दाने कौ सम्मावना 
यी, भ्रादि । ॥ 

(6) त्कपुणं युत्तिथुक्तता--श्रध्ययन की वनानिक प्रणाली मे तकपूण 
युक्तियुक्ता (1०81५81 र८व७०४ण४) का भी श्रपना स्यान है । इसे वजञानिक 
प्रणाली का श्रावश्यकं भाग केवल तभी माना जाता है जवि इसवा खूप विश्लेपणा- 
त्मक हो । विश्लेपणाप्मक खूपहोने कै लिणप्रक्त शब्दो कोको नया प्रण नही 
दिया जाता कितु श्र तत्निहित भ्रय को स्पष्ट करदिया जाता है । इस विदलेयणाप्मक 
कथन के उदाह्रणके ख्पमेकहाजा सक्तादहैकियदि सभी मनुष्य मरणश्षील दहं 
श्रीर्‌ राम एक मनुप्यहैतोरामभी मरणशीलहै। इस प्रकार की त्क प्रकिया मे 
मुद्ध बाता को मान कर चलना होता है मरौर उसकी सत्यता मे प्रविश्वास नही किया 
जाता । यदि वे प्रस्य हौगोतो निश्चय ही निष्क्य भी भ्रसतप्य हागा । तक की प्रतिया 
भे जव किसी शब्द के साय कोई नया ग्रय जोड दिया जात्ता है ता यह विस्लेपणात्मक 
न रहकर सदलेपणात्मक वन जाता है । विद्लेपणाप्मक तकप्रक्रिया के निप्कप 
हमेशा सत्य सिद होतेह, कितु विदलेपणात्मक को ही जब सश्ेपणात्मकं बना 
लिया जाताहै तो वह श्रस्तत्य वन सकता है। सभी हसो को सफ्द कवल तभी कहा 
जा सक्ता ह जव सफ्दहोना हसो का विदोप रण माना जाय । यदि एषानही 
किया गया तो निष्क्य गलत दहो जायगा 1 गरित्त सम्ब वी कथनो कौ वि लेपणात्मक 
माना जाय भ्रथवा सरलेषरात्मक यह एक महत्वपूणए विपय दै । श्रकगणित श्रौर 
वीजगणित मस्य रूप से विपलेपणात्मक होते है, न किं मश्टेपणात्मक । 

ताक्किरूपसेजो युक्ति दी जाती है उसमे प्रागमनात्मक्‌ एवे निगमनात्मक 
दोनो ह पद्धत्तिया भ्रपनायी जाती 1 कई बार केवल निगमनात्मक, विश्लेपणास्मक 
तक प्रक्रिया सत्यावेपण के लिए पर्याप्त नही होती श्रौर इसलिए श्रय तरीकोको 
श्रपनाना पडत दै। 

, (7) स्वोृति प्रस्वोकृति, फाय करर फा, सम्ब-ध श्रादि--एवं तक शास्त्री 
खे द्ष्टिसमे सभी सदलेपणात्मके क्यनोकादो भागो मे विभाजित विया जाता है-- 
स्वीषत श्रौर स्वीकृत । एक वनानिक प्रणाली के श्रतगते प्रकिया वै नियमो के 
भनार कथनो कौ दन दोनावगें मेरखा जाताहै। विसीभौ कथनको सत्य 
स्वीकारे करनेवे लिषएबुख सकारात्मक तथा बुध निपेघात्मव नियम होते है । 
निपेषात्मक नियम के भ्रनुसार किसी भौ नियमको एसी स्वितिमे स्वीकार मही किया 
जाता जव वह भ्रपने समकालीन तया पूव क्यनोपेमेलन घाता हो । श्रस्वीष्ति का 
वर्गकिरण करना यहा खनरेसेप्तालीनदीह्‌) 

किमी विपय का वनानिक च्पसे विक्तेपिते करनेके लिए विभिघ्र काय 

करनहोनरह। यह्‌ स्पष्ट स्रनाहोनारटै कि सम्बाधित दिष्य त्राम्रषं क्याटै, वह्‌ 
सत्य या प्रसत्य क्यार प्रवा कुष्ट नियमो तथा माप-दण्डा कं भरनुदरूल या विपरीत 
कर्यो > प्रथवा चिन चीजा का भ्रन्नित्व ह उनका प्रत्तित्वष्यो है भौर उसणाक्या 
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पस्णिम है। इस प्रकार ये विभिच्त स्पष्टीकरण अध्ययन की वज्ञानिक प्रणी 
लि प्ररमावद्यक है! वस्तु स्थिति क वीच कायकारण का सम्पघ स्थापित करना 
स हृष्टि से धरम आवद्यक होता ह । एक प्रस्तुत तय्य का श्रथ स्वम तथ्य षि सदव 
भिन्न होता है । प्रत्यक तथ्य को निश्चित श्रय में प्रणुक्त माना जता है ।किप्ती तथ्य 
सै लोश्रय ग्रह क्या जता दहै वहं सहीभी हो सक्ता है श्रौर यलतभी) 

कायकारण का सम्बव स्थापित करना, दो निकटवर्ती घटनाश्रो के बीच 
पारस्परिक सम्ब-घ स्थापिते करने का एक परम्परागतं नाम है! कारण काय 
धभ्वम्ध के आधार पर तथ्यी का अध्ययन फरते समय निश्चितता एव क्णष्टता प्राप्तं 
करने का प्रयास विया जात्ताहै! कार्णो का अध्ययन रने के बाद निशित रूप 
से कार्यों का भ्रनुमान लगाया जा सकता है) इषं श्राधारे पर जव म करदं निश्चित 
परिस्यितियो का प्रवलोकन करते हतो उनसे सम्पन होने वाले कायो का श्रनुमान 
प्रत्त शीघ्रतास्े लगा लेतेह। वादलो को उमदते देवकरवर्षा के हौनेका 
प्रनुमान कायकारण सम्बे-ष पर श्राधारतिह्‌। कायकारण से सम्बध शान 
वस्तुगत होता है । 


क विचारक भानव मस्तिष्क की रचना को कुठ हस प्रकारकामानतेहै 
जिसमे काय कारण बै सम्बाय को समकर मुश्किल दै । किसी निश्चित कारण 
के बिना भी परिवततन होते रहते ह! सांव्यिकीय सम्भावनाभोकेश्राधार परमभी 
घटनाप्रोका स्पष्टीकरणा क्तिमाजा सक्ता है। कण्ट हयम तयाडीवे श्रादिने 
कारण काम के सिद्धात्‌ की वास्तविकता $ सम्बध में शशनिक स-देह्‌ प्रकट किए 
है} जव कारण-कायके क्षिद्धान्त को राजनीति शास्त्र के अध्ययन परलाश्र किया 
जतिादहैतो हम यह मानकर चलते हैँ करि मानवीय व्यवहार भ्नेक तत्त्वा से प्रभावित 
होता है। इन त्वो का व्यवस्थित कूप से वीकरण करना पर्याप्त कठिन होता 
हि । वज्ञानिक प्रणाली की दध्टिते त्रैरक्‌ को कारणा-कय का एके विशेष रकार 
माना जाता है \ भ्रतयेक काय किसी न किसी प्ररणा के द्वारा प्रतिफलित होताहै)। 
यह प्रेरणा उसकी चेतन तथा प्रचेतन दोनो ही प्रकार री प्रवृत्तियों मं निहित रह 
पकती दहै। 

व्यक्तिजो काय करता है उ्तमे स्वेच्छा का कितना महप्व है प्रीर 
प्रावेश्यकता का कितना यह्‌ एक पिवादपूण प्रश्न है 1 वनानिक प्रणाली त प्रशन 
पर विनेष खूप से विचार नही क्ती ! इस म्ब घ मे श्रनेक बते स्पष्ट होन पदर 
भी यह्‌ षात पर्याप्त स्पष्ट है कि मानवीय च्छा इतनी स्वतव्र कभी नहीहौतीनरि 
वह बाहरौ प्रभावोसेश्रपतने ्रापको प्रद्रुता बना चे) प्रेरको को कई वार 
शच्छानुसार पैदाभी षया जा सर्ता है । राजनीति शास्र ङे ग्रध्ययन म इसका एक 
बिशेष हस्व है । दतत ष्टि ते मनोवज्ञ निक समाज शाद्थी एद राजनीति नास्तिया 
यो साथ-साथ मिल कर क्य करना होता है{ 

काय कार्ण सम्दधोके बरे मे एक प्रख्य दात्त यह जाननी होतीहैकरियदि 
करणो की व्यवस्या म पतर किया जाट्‌ तौ स्था उसके परिणामो मभ्रन्तर होगा, 
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क्या लव्य प्रपत कारणा कौ बदल सक्ते है तथा क्या भविष्य प्रपते ्रनु्रल प्रगीत 
का निर्माण कर सक्ता है। इने दिर्भितन प्रदनो के सभ्बय म प्राकृतङ एव 
सामाजिक विज्ञानो के विशेपत्नो ने श्रलग श्रलग मत प्रगट किए ह! वैज्ञानिक विधि 
का एक काय भिन्नभिन्न तथ्यो की जाच करना एव उनका शुद्धकरण करता होता 
है । पेसाकरमे क लिए प्रतिरिक्त पयवभण॒ कयि जति है । जव इस प्रकार की जाच 
कै लिण, किए गए प्रयवेक्षण द्वारा वभ्वु-स्थिति श्रसत्य सिद्ध हो जाती है तो 
सम्भावित निष्क को रोक लिया जाता है प्रथवा बदन दिया जाता द। वजानिक 
प्रणानी में सावधानीपूवक्‌ कौ गई जाच कई कारणो से श्रावश्यक होती है। इषते 
विचारक को परपने पयवक्षणो एव निष्कर्पो कै लिए एक प्रावार बाप्त होता है रीर 
दके प्रतिरिक्तवे वनानिकरूपसे प्रप्त ज्ञान कोश्रतविपधी तना सक्तेर्हु। दस 
प्रकारक जच करते समय परिक्ल्पनाएे की जाती दै मौर उनको तथ्या के सहारे 
सही सिद्ध करने का प्रयास कियाजानां है । क्टवार यदं कहा जाता है कि वनानिका 
दारा वस्तुप्रो की नही वरन्‌ परिकृत्पनाभ्रो की जाचकी जातौ दै । इसमे सत्यता 
होति हृए भी यहु परण सल्य नही है । यद्‌ ठीकदहैकिप्रतयेक जाच किमी न किती 
उदेश्य लिए कीजातीहैग्रौर इन उटश्योके सम्बवमे परिकल्पना करना 
पर्या्त वंज्ञानिक है । जव एक श्रष्ययनकर््तां श्रपने पयवरे्षित तथ्या पर व्ञानिक 
रूप से च्ष्टिपात करता है तो वह्‌ उक्षके सम्बय मे प्रषने कु विचार बना लेताहै। 
जच के समय भी पयवक्षण, व्याख्या, माप, ताक्तिक्‌ पुक्तिगुक्तता एव स्पष्टीकरण 
प्रा प्रक्रियाश्रोकोकामम लिया जताहै। 
पथवेक्षित तथ्यो की जाच कीजाती दहै । इवे एक प्रकारमेदोदेसी 
स्यित्ियोकी तुलना कौ जाती हैजो प्रत्येक बातम समान होतीर्ह प्रर केवन 
एक वात मे उनम भिनना होती है । इस तुलना के परिणाम पर विनेप ध्यान ।दया 
जाताहैश्रौरष्मे उसभरतरका परिणाम माना जाताहै। इस प्रकारके प्रयोग 
सामाजिक विनतानां फम किए जा सकने हूं । प्रयोगं करते समय बाहरी परिस्थितिया 
कौोचाह्‌ तता ही प्रतिवपत्त कर दिया जाए, तथापि मानवीय तत्तव के श्रस्तित्व 
वे फारण प्रनेक विभिश्नताषं उपस्यित हो जाती ह। कोईभीदो व्यक्ति कमी पूण 
श्पससमाननहींहा सक्ते । एक दुसरे प्रकार कौ प्रायोगिक जाव उन तस्वोके 
बीचतुतनां करते दृण कौजाती है जिनमे विभिप्रताएं वहत कम होती है। 
स्यानीप स्नरपर राञ्यम्तर प्र एव राष्ट्रीय स्तरपर प्रक सस्थाभो एव 
प्रणापकीय क्रियाम नएुनएु परिवतन करके प्रयोग रिण जात दहै । सरकार एव 
सस्थाप्रा व सम्पूण इतिहासरजाच क्ी गर्द परिकत्पनाप्रो का एकं विस्तृत स्रोत 
दै। सर्णार एव सस्पाप्रोके तुलनालमह प्रघ्ययन दारा मरन्‌ नयी बते सानन 
धाती । प्ाजकन नियिवरत प्रयोग जस ्ननक्र नद विङ्पित व्योमो द्वास प्रायोगिक 
जयाका स्यान निपा गया दै! राजनीति शास्यरमेंग्राज भी तुलनादमकं सरवार 
एव तुलनारमङ सागन श्रयोयणाता पं शो गई जांच वै सरदायिवः मदेत्वशूण विकन्प 
ह 1 ष्मस्तम्यपमें कोद सामा-पीक्रणा नहीं किया जा सकता! एक जसौ सत्यासो 
का दिश्य स्वानो या समर्यो पर प्रध्ययन क्ले से भिघ्न प्रहार वै परिग्णाम प्राप्त 


होगे है + एसी स्विति म परिग्िनिर्यो के प्रनरी कोभीध्यानर्मे रलना पठता 
* बरना भ्रदिष्यवलिय यङ्र टोगो) 
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8 भविष्यवाणी -प्र्ययन की वेज्ञानिक प्रणाली मे भविष्यवासी केसे 
का श्रषनम एव महत्व है \ घविप्य षी घटनाप्रो के धारे मे जव तक वज्ञानिकरूपसे 
कुचं भविष्यवाणी नदी की जाती तब तक घष्पयन भ्रधिक उपयोगी नही वन पाता) 
भविष्मवारिया प्रत्यक जंचके पार कौ जाती दै । इसका भय यह्‌ नही दता 
कि जाचे कैवलर्व॑ज्ञानिर्‌ भविष्यवाणियो केलिए हीकौ जती है ! प्रत्येक 
भविष्यवाणी को कंईश्राप्ायो प्रर नौती दी जातीहैँ) यहष्टौ सक्तादटैकिजिन 
घटना एव तथ्या पर भदिष्ववाो प्रधास्ति हैव कभी पटितन हुए हं प्रथक 
भनिष्यमे घटित नहो । दूर, कायो के ग्रम विकल्प भी हो सक्ते है। 
तीसरे, परिकत्मनात्मके खूप फेजो कारण-काय सम्यप्रा फ नियमस्वीकार फर 
लिया जाता है, उसं उचित नही माना जा सकता । चौथ, प्रतिरिक्त तत्व भी 
भविप्यवाणी की गई षटनाभ्रोमे हस्तमेप करसकने हैश्रौर स प्रक्र उनफो 
बदलत सक्ते रह । 

जब यह्‌ कहा जाता हैकि सामाजिक विज्ञानो म मानवीय व्यवहार एक 
निखयात्मके योगदान करता है तथा मानवीय व्यवहार मे निहिते स्वते प्रता उसके 
सम्ब-षपे कोर्ट कठोर नियम नही बनाने दैती तो यह्‌ प्रतीत होतार क्ति भावी 
मानवीय व्यवहार के यारेमेकुभी कट्ना व्यथै । बुं विचारो के मतानुतार 
यहं निष्क भ्रमधूण है । यह सच है कि राजनीति शास्य मे श्रनेक वारणा सज्वी 
श्रौर निश्चित भविष्यवाणियां सम्भव नही होती, तथापि जवे श्रनेक लोगिषे 
ग्यवहार का श्रध्ययन्‌ लिया जाता है तौ मानवीय व्यदहार के श्राधार प्र निष्दयके 
साय भविष्यवारियौकीजा सकती टै } उदाहरण भे लिए प्रप्त तथ्योमेै भ्राधार 
पर यह कफहा जा सक्ताहै कि प्राय सामान्य भ्यवस्थापक की यह्‌ इच्छा हतीहै 
वि इसको दवारा चुना जाए । राजनीति शास्य मे कु श्रय हेर भी देते ह भिनृमे 

सोगा के व्यवहार वे सम्ब-वमे युद सीमाभ्नौ तव भप्रिष्यवाणिय की जतो । 
निष्कं 

र।अनीति णास्व मे भग्यं स(५।जिक एव प्राति वितान कौ भाति प्रध्ययत 
की वैतानिक प्रलाली का भ्रपना महत्वपूणस्यानदै । लोगो काक्ट्नादहैरि 
केवल वक्ञानिक्‌ प्रणाली को ही यनानिर नही कहा जा सरूता उमरे लिए जिन भरय 
विधिपो का प्रयोग क्वि जत्ताष्ैनेभी प्राय उपयोगीतिद्षहो सक्ती । पतने षर 
भौ स्रामाय धारणा यह दै किं वैनानिके प्रध्ययन प्रणानीकाप्रयोग भररेषरष् 
सही निष्पोंतेक पटुदा जा सवता है । वैजानिरू श्रणसी ते प्रन गमयमोभयट्‌ 
दारा क्यिाहै किस प्रणस को प्रव्येषः समस्याके भ्रघ्ययनपरलाघ्रु दिपाजा 
स्फतादहै 1 परष्पयने षो वज्ञातिक प्रणातीका एक प्रम लाप पह यताया जाता 
करि दषे द्वारा ज्ञान कोएक व्यक्तिसद्रषरष्यक्ति तकपामानीसष् 1 चू 
सक्ता दै । यनानिक प्रण्लोमे प्राय उनप्रमाणो गोर्यान न्ट 
जिने दूवयो तद न प्ह्दाया ना सक्ताहा1 र 


~~~ # 
प 


त 


4 


राजनीति शास्म तथा श्रन्य 
सामाजिक शास्म 


(श्णाग1641. ञलाहाप८ष्ट व्ण ग्रहि 
50141. 56ा६।३८६५) 


राजनीति शास्त्र का भ्रय सभी सामाजिक शास्यो से घनिष्ठ तम्बधतहै। 
राजनीतिक जीवन जिस रूप मे वनता प्रथवा विकसित होता है, उसके पीचे श्रम 
क्तिनि ही सम्य श्रौर प्रभाव होते हैँ जिनका भ्रध्ययनश्रय विषयो के श्र तगत 
हाताहै। श्रत ये सभी विवयणएव दरूसरेके पूरक है । एक विपथ का ज्ञाने दरुमरे 
विप को सममन मे सहायता करता है । सिजविक ने ठढीकहीक्ठा है कि, “यदि 
हमे विसौ विषय प्रयवा विनानकाश्रवेपगए करना हो तो यह्‌ बहत ही लाभदायक 
होया वि हम उस विज्ञान या नरिपयकाञ्जय विज्ञानो या विषया से सम्बध नात 
क्रं श्रौर फिर यह्‌ जानने का प्रयास करे कि उक्त विपयया विज्ञानसे प्रय विषपो 
नै क्या लियाहैश्रौर उसने स्वयञ्मयविपयोकोक्यादियाहै।'" 

अत प्रस्तुत श्रघ्याय मे हम राजनीति श्षास्त्र काम्मयप्रमुल समाज लास्त्रो 
के सम्ब-धो का श्रध्ययन करेगे। 

राजनीति शास्य श्रौर इतिहास 
(एणात्द्या इदधा६€ काठ प्ता्जणर) । 

इतिहास मानव समुदाय के विकास की कहानी है) इसके दारा हमे मानव 
सभ्यता वै क्रमिक विकाप्त का विवरण प्राप्त होता है । गटिल के शब्ने मे--""हतिदास 
श्रतीत की घटनाभ्रां नौर विकासो, उने कारणो भ्रौर पारस्परिक सम्ब-धो का लेख 
दै । यहे भ्राविक, मिक, वौदिक भ्रौर सामाजिक दशाभ्रोके साथ साथ राज्य, 
उनके विकास, सगठन \तथा पारस्परिक सम्बयोका भी वणन प्रस्तुत करता है ।'” 


राजनीति शास्र तया इतिहास मे घनिष्ठ सम्बध 


राजनीति शस्व भ्रौर इतिहास दोनो एक-दूसरे के पूरक दह विल्लोवी के 
भ्रनुसार इतिहास राजनीति शस्त्र की तीसरी सीमाको दर्शता दै“ फ्रीमेन 
की चष्ट मे, ' इतिहास मूनकावौन राजनीति ई, भ्रौर राडनीति वतमानकालीन 
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दतिहान ।" वर्गे (8८78655) ने चेत्ावची दी दै किं “राजनीति को इतिहास से 
प्रसमक्रदो, तो उनमे से एक यदि दाव नहीतो पगु हो जायगा भ्रीर दूसरा यिना 
प्दौका सोया 1" लां प्रास के शब्दो मरे “राजनीति लास्य, इतिहास भौर राजनीति 
कै अ्रतीत श्रौर वतमान का मध्यस्य है । उतने एकमे भ्रपनी सामप्रीसीहैश्रौर चसे 
उत्का भरयोग दूसरे पर कटना पडता है 1" 
तिहास पर राजनीति क्षस्व कौ निभरता 
भ्राधुनिक राज्य एतिहासिक विक्षासिका ही परिणाम द । उसक्रा स्वरूप 
बदलता रहता दै । राज्य की उत्पत्ति, विकास प्रौर उमे होने बाले परिवतनौ का 
शान दतिहास के माध्यम द्वारा ही सम्भव है । राजनीति प्रौर इतिहास दोनो समकक्ष 
विपयह।वेदोनोही मानवं से सम्बधित ट! किसी भी समाज की राजनीतिके 
समुचित अ्रध्ययन के लिए उसके भ्रूतकाल का ज्ञान भ्रनिवाय हैष 
इतिहास मे श्रुतकालीन धटनाभ्रोका वणान होता है। पे धटनाएं भाधिक, 
सस्छृतिके धामिक श्रौर सामाजिक हो सक्ती ह । राजनीति शस्त्र को राजनैतिक 
सस्थाग्रो के लिए इतिहास की दारण तेनी पडती है । इतिहास राजनीति शास्र के 
भ्रध्ययन की सामग्री प्रदान करता है। काफी हद तक इतिहास राजनीति की प्राषार 
है 1 लोड एक्टन ने प्रपनी पूस्तक ष्दी स्टेडीर््रोफ दिष्टी" (71 ५४० ० 
1115101४} में लिखा है-““राजनीति, इतिहास की धारामे उसी भाति सचितदहै 
जिस प्रवारनदीकीरेतम सोके क्ण 1" 
इतिहास हमारा भागदशन ही नहीं करता वत्कि सावधान भीकरता है । 
इतिहास एक प्रयोगशाला टै प्रौर मनृष्य यीग कर्ता है । वास्तव में मनुष्य के सफल 
भ्रीर विफल प्रयोगो का सप्र ही इतिहास है प्नौर रेतिहास्िक प्रयोगो की सफलता 
या विफलता से यजनीति प्रभावित होती रहती है । राजनीतिज्ञ इरन प्रयोगां से लाभ 
उछाकर सतक हौ जति ह, प्ररना मागदशन करते हँ प्रीर प्रपनी ब्रुदियो को बुथार 
लेते है 1 राजनीतिज्ञ इतिहास द्वारा ही यह शिक्षा प्राप्त करते हँ किंदूषके जलेकौ 
छा्मभी एक एूककर पीनी चदिए । उदाहरणाय भारतीय इतिहि में प्रकवरकी 
सफलता भ्रौर प्रौरगजेव की विफलता के प्रयाग राजनीतिश्षौ कै भविष्य के सकेत- 
चिह् है । भारतीय इतिहास श्रा के राजनीसिज्ञो को यह शिक्षा देता है कि राज्य 
की उप्नतिके लिए उरे धार्मिक नही, लौकिक होना चाहिए । सक्षेपमे, एत्िदासर्भे 
संग्रहीत श्रयोगो के श्ञान से वतमान राजनीतिक समत्याभरो को सुला गँ बटू 
सहायता मिल सक्ती है 
इतिहा राजनीति दास्वियो के विचार-क्षितिज को बिस्तृत वनप्वाहै। 
श््यह भावना कौग्छखलाको व्यापक भ्रौर सशक्त वनात्ता दैवया = ५ 
भावनाभ्रो के प्रति एकं प्रकार का विश्चिष्टं भाव, निसे देद्ासिक ˆ ् 


उत्पन्न कए्ता है 1“ इतिहास भूत, वतमान भौर भविष्य तीनो के छ ४ 
स्थापित करता दै! ति 


प 
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राजनोति पर इतिहाप्त फी निभरता-परन्तु इतिहास भी राजमीति पर 
श्राधारित है । राजनीति की सहायता भे इतिहास शख सिद्धातो का निन्पण कता 
दै । राजनीतिक समस्याएे, राजनीति विचारधारा श्रौर राजनीतिक श्रा दोतते 
तिहास मौ महत्वपूण सामयी तमार वरत ई । राजनोति व॑कषेव्रमे जोदरुचह्ध्रा 
है वह दति्टास वा विपय बन जाता है! यि विग्रत धटगाभो, प्रान्दानमो प्रीर 
विचारारापो का सदी सूर्याकन नही शिपा जाता तो इति; दास का शान मारहीन 
हयो जाता है 1 उदाहरणाय 1 भवी सदीके यूरोप के इतिहासकाकोई भी विवरण 
भ्रूण ही रदैमा जब तक कि व्यक्ति, समाजवाद, रा््वाद, साप्राज्यवाद श्रादि 
रजुनीतिक विचधरो के नान सते उसकी पूति नही हो जाती । इषी तरह भारतीय 
म्बतवरता सप्राम के इतिटास वैः परसग मे शासन सुधार सम्पयी प्रधिनियमां सादमन 
कमीशन, गोलमेज सम्मेलनो, रिप्स प्रस्तावा, साम्प्रदायिक निरयो, केवीनट मिषरनं 
धोपरणा भ्रादि की चर्चा श्रावंश्यक है। सारांश वहै कि राजनीतिक घटनाध्रो 
मे विष्लेपण भौर विवरण के बिना इतिहास को सामग्री का वास्तविक भूत्य नही 
रेषा ॥ राजनीतिक घटने इतिहास का निर्माण कले वालो प्राधारशिनाएे होती है । 
सव 1917 कीच्सीर्करातने रूस इतिहास परजो प्रभाव डाला वेह सवविद्धित 
है 1 जास्युग की तानाशाही कै विनष्ट होने पर रूष मे श्रमिक वीय सरकार मौर 
साम्यवार का युग, भारम्म हभ्रा जिसने सूस के वतमान ए इतिहात का निर्माण 
द्या । भ्राज के,रूस वै इतिहास को जानने भै पिए दस राजनीतिकं श्रा-दोलन का 
श्रध्ययन श्रनिवायं है । 

स्पष्ट दै कि इतिहास भ्नौर राजनीति एक दरमरे के पूरक । एक के विना 
दूसरा श्रधूरारै। 
इतिहास श्रौर राजनीति मे मेद 9 

इतिहासं प्रर राजनीति म धनिष्ठ सम्बषवे बावजूद निम्नावित प्राधारशरृत 
भेदरहै। 

(1) इतिहास एकं वणनात्मवः विपय है 1 उक्तम घटनाभ्नो का वणन 
होता है । राजनीति घटनाभ्नो से प्रागे वढकर उनकी व्याष्या करती है 1 राजनीति 
मनोरवञानिक प्नौर दाश्चनिक हे'। राजनीति मे नपिक श्रौर दानिक श्माद् होतेह 


भ्रौर उनके प्राधार पर हम विभिन्न राजनीतिक सस्थाभ्रा प्रौर घटनाच्रो का मूल्य 
निर्धारित करते है । 


(2) इतिहास वा क्षे बहत विस्तरत होता है 1 उसके तुगना मे राजनीति 
शास्त्र काष्षेत्र पर्याप्त सकुचित है । इतिहासं का सम्बध धम, मस्षेति सभ्यता, 
भरथः, सामाजिक पिक ओर याजनत्तिक परिर्ित्रिय, वेशम्रेपाग्रौरलोगोके 
खान पान सभी सोता है । इतिहास रक्षा सम्ब-घी समस्याग्रो, निक रामस्याप्रौ, 
वनानिकः विकासो ष्रानि का मौ वणन करता है । ये सरव बातें -रजनोतिके भेत्रे 


नही प्राती { राजनीति शास्न तो राज्य श्रौर उत्तमे सर्वा धत सस्था्नो की उत्पत्ति 
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म भिकाव श्रादि से सर्म्याधत तत्व का भध्ययन करत दै प्रन इतिहास क कषध 
संवव्यारौ रीद्‌ विशाल है जवि राजति का दोर सीमित भौर निर्वि, 

(3) पर्टनाभ्नो का वणन म्रघ्युत करने क वाद इतिति गा कायल्तमदहो 
जाता विन्तु राजनीति इन घटनाभ्ना ते कई परिणामं निकाल कर उह विस्तृत 
रूप प्रदात करती दै । इतिहास के इन वणनो से रान्य की नौव को मजद्रूत बनाने 
म पहाता मिलती दै; 

(4) इतिहास श्रीर राजनीति के उदेश्य भौ भि ह । राजनीति का 
घम्ब-घप्मे रज्यमेभीरै जैषावि उक्षे होना चाहिष्‌। इतिहास का सम्बध उस 
राज्यतेहै जैसा फिवहंरहाहै। इतिदा्तमे दाशनिकता का स्थान नही क्षेत 
जबकि राजनीति का वदत बडा भ्रश दादानिकता लिए हए होता है 1 

(5) एतिहासिक धटनाम्नौ पर एक न एक धध्ययन की शाखा को एकाधिपत्म 
रहता है । इतिहास कौ विपयवस्तु भविष्य मे दरसरे विपयो द्वाद पुरी तरह निमसी 
भौीजासक्ती है, कितु राजनीति कौदेना कौईडर नहीहै। उसका क्षत्रतो 
भविष्य म विस्तृत होगा जिमदे श्रन्य विषय हस्तनेप नही कर सकंग । 

इस प्रकार इतिहास श्रौर राजनीति मे केवल विपववस्तु काही ग्र तर न्ही, 
विवेचने पद्धति, पिस्तारश्रौर उदैग्योकाभोमेद है! भरत हेम दस परिणाम षर 
पहचन कि राजनीति भीर एतिहास दोनो का कल्याण पारस्मरिवं भ्रादान भदान 
भेहीषहै। दोनो काश्रापसनी सम्बव इतना घनिष्ठ दै कि इनमे वृत्त कषेव कीं 
एकटदूसरे कोष्रूल ह तोक्ठी एक दूसरे का श्रतिक्रमण भी करते है। 

राजनीति शास्य मरौर समाने शास्त्र 
(एगाल्या इलला८€ भाते ऽण्लणगण््फ) 

राजनीति यास्म प्नौर समाज शास्त्र मे पर्याप्त घनिष्ठता -है क्योकि समाज 
शास्य्रही सामाजिक विज्ञानो कामन दै) राजनीति शास्व उत्तकाचिश्चपंप्रणदै 
कंयोकि यह सामाजिकं जीवनं के राजनतिकं पहघरु से सर्वा धत्त है । राज्य सभाज 
काटीन्व्प है प्रौर राजनीति शास्त्र भौर समाज ,शस्वकी प्रनेकसतानोमेसे 
एक है 1 
राजनीति ग्व घौर समाजशास्न मे घनिष्ठता 

दोना शास्त्रा का सम्बध बूनियादीदै। वे एक दूरतरे के पूरक ह) समाज 
शास्म राजनीति शास्व मे राज्य की मूलम व्रातो ग्रौर उसकी सामाजिकं प्राष॑पर-षिता 
काज्लनं प्रदान करना दै । ममाज शश्व ही हमे सजनीर्तिकं सत्ता, सम्प्ष्ुतता 

प्रौर राजनीतिक सस्ति का मूलं सोत, यत्तलाता है । समाजशास्त्र का श्रष्ययन' 
राजनीति को सममन मे भ्रत्यचिकं सहायक दै 1 मनुष्य-की जौ प्रापारभरूत 
सममाजिकताह, वही राज्य कै प्रादुर्भाव कांकृारणा दहै समाज शास्य कै^^ 
ख्पाषर विचार करने पौर उहे एक शुच मे सगठिन करने वाते तत्त्वो म्न 

कणे से उन त्वो कास्वते प्रतिपादा हो जाता है जिनके कारणा अमुष्य 

रूपी समाय म सगसित्त होता है । 
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ममाज शास्त्र सामाजिक जीयन कै विकासे क सम्बध में उसम घटक "वों 
भ्रौर्‌ प्रतिपादक तत्त्वो के सम्व-घ मे जिनतर्ध्योका प्रतिपादन करता है, राजनीति 
शास्त्र उह स्वीकार करतां है । यदि राजनीति शास्त राज्य की उतनि, उसके 
सगठन, उसके श्रतीत श्रौर वतमान रूप तथा भविष्य के विकास को दिशाश्राटि षर 
विचार करता रहै तो समाज शास्म इस वातत काश्रध्ययनकरता हैकिमनुष्यकी 
श्राधारभरूतं सामाजिनक्ता कौनसी है जिससे वह्‌ राज्य केरूपमें सगठ्तिहोने के निए 
प्रवृत्त होता है 1 
यह एक भकट ततथ्यहैकिजो विगत 30-40 वर्पो मे राजनीतिक सिद्धातो 
भेजो बहृतसे परिवतन ट्ष्‌ है व॑ श्रधिक्तर समाज शास्र दवारा निर्धारित प्रौर 
प्रभावित भ्राधारो परहीहृएरै।! कोई राज्यक्तेव कोन से नियमे प्रयवा कासून 
वयनाए या किन रीति रिवाजो ओर प्रथाप्रोकोकात्रुनके रूपमे स्वीकार केरे-दस 
ब्रात का निघरिण एक जने समूहे मेँ वियमान सामाजिक मूत्योके्रावार पर किया 
जाता है । कानून वनाति समय श्रौर श्रपनी नीति निर्धारित करते समय सरकारको 
सदैव यहे ध्यान रखना पडता है दि जनता के विचार क्यारहै, उसफे विष्वास ष्या 
है, उसकी प्रषाएुं श्रीर्‌ परम्पराए क्या हँ ? इन बातो के लिए उत्ते समाज शास्त्रके 
कषेमे प्रवेश करने की भ्रावष्यनता होती है । समाज शास्त्रौय तथ्यो का नान्‌ प्राप्त 
करिए विना कोई भी राज्य सफल कान्ूनो का निर्धारण नही कर सकवा श्रौर जता 
की उक्षति के लिए कोई सफल योजना नही बना सकता 1 
दूसरी शरोर राजनीति शस्त्र भी समाज शास्तन कयो सहायतां करता है । 
समाज शास्त श्रषने ्रष्ययन कौ पर्याप्त सामग्री राजनीति दास््र से ग्रहृण कर्ता है । 
उदाहरणाथ, यह्‌ समाज शास्र को राज्य कै सगठनश्रौर इत्योके बारेमे वताता 
है 1 यहु उत्ते राजनोतिक सत्ता श्रौर नियमोके स्रोत का नान प्राप्त करातादहैजो 
समाज का नियत्रणा करते हँ । जिस समानता, भ्रातृत्व भ्रौर सहयोप की भवना पर 
सामाजिक जीवन भ्राघारित है, उसका सपोपणए राजनीतिक चिज्ञान के नियमो द्वात 
ही होत्ता है। मानव-जीवन के राजनीतिकं परल रौर राजनीतिक समरठनोके 
श्रध्ययन के बिना समाज शस्व श्रषूराहै। 
समाज शास्त्र भ्रौर राजरीत्ति शस्त्र कौ इस धनिष्ठा को दैखतं हए केटलिन 
ने दोनो शस्प्रो कयै एक चिघ्रकैदो पहलू क्टाहै1 गानरकायह मतटीकदैङि 
एक राजनीतिक वज्ञानिक को समाज शास्त्र होना चादिए भौर एक समाज शास्प्री 
को राजनीतिक वज्ञानिक 1 
राजनीति शास्त्र श्रोर समाज शास्त्र मेश्रतर 
धनिष्ठताहोने बे बावजूद दोना शास्य एकर नहीं है} इन दोनो के ्रतरको 
निम्नलिचित प्रापारा पर स्पष्ट स्प से समभा जा सक्ता है-- 
समाज शास्त्र ममाजवे सभी रवत्पोंश्नौर्‌ पणा का श्रध्ययन है जयि 
राजनीति नास्त केवल राज्य, शामन प्रर शरकार फ प्रच्ययन टै! राज्य श्रपनी 
भारम्मिकि पवम्या म राजनीतिक सन्धा कमी धेष्ठा सामाजिक मस्या प्रधिक था 
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लेकिन प्राजवेःयुग्रमे इन दोनो का श्रतर स्पष्ट है 1 प्ैनेनवग के भ्रनुसार, “जवकि 
समाज क्चास्त्र मे विभिन्न व्यो रौर समूहो का विवेचन होत्रा है राजनीति शास्वमे 
एक विशेष सघभर्थातु राष्टरकाही विवेचन हता है 1" 

2 समाज "ास् सगटित्त समुदायो के भ्रतिरिक्त भ्रपतगठित समुदायोकाभी 
भ्रध्ययन परता है किन्तु राजनीति शास्थ केव सगठ्ति समाजका ही प्रघ्यमनं 
कृताद जिस पर राजनीतिक प्रभावं पडद्ुके हौ । इसते स्पष्ट है कि राजनीतिक 
चिन्तन काजम्रवश्य ही साज शास्त के वाद हृश्रा होगा । 

3 समाज शास्त्र मे मनुष्य वै द्वारा जानुक कर किए गए श्र्थात्‌ चेतन 
कार्योकाही श्रष्ययन किया जाता है, जवकि राजनीति शास्व मे इनङे साथ-साथ 
भ्रगजानमे किएग्ए्‌ कार्योक्ाभी प्रथात्‌ चेतन प्रर प्रचेतन दोनो कर्योका 
विवेचन होना है। 

4 समाज शास्म नागरको ॐ वधानिक, [तिक प्रादि सभ्बधोके साय 
साथे परग्पराश्रा, आचारो, धम भ्रादि का भी श्र्ययन किया जाता है, राजनीति 
शासन म एवा नही होता । उसमे मनुष्यो के मेवल वधानिक सम्बपो काही प्रध्ययन 
क्रिया जातादै। 

5 राजनीति शास्र के श्र्ययन का प्रारम्भ मवुष्योकै राजर्नी क का्योकं 
श्राधार पर होता दै जयकि समाज णास्व के भ्रन्तमत इसते प्ये की स्थित्तिकाभी 
भरध्ययन किमा जाता है 1 

6 समाज शास्त्र मे केवल इस बात का श्रध्ययन॑होताहैकिवयाहो दका 
दैभ्रौरक्याहोनेजा रहा है? उक्षमे महे विचार नही क्रिया जाताकिव्याहोना 
चाहिए ? राजनीति शास्व कै श्रष्ययन मे इस विशिष्ट पहलू काभीप्रघ्ययन होताहै 
भ्रात राजनीतिक तथा प्रशासकीय पक्ष पर हम ईस बात का श्रध्ययन करतेहँफि 
क्या किया जाना चाहिए । । 

॥ राजनीति शास्त श्रोर नीतिशास्व 
(एणान्‌ इलला८८ काव प्री7५८5) 5 

नीतिशास्त्र एकं नतिक विज्ञान जो हमारी सामा जक श्रात्मावेस्तरको 
निर्धारित करता है । यह्‌ शास्त्र मानवीय भ्राचरणा के भ्रच्छे-चुरे, उचित म्रनुचित 
श्रादि मापदण्डो फी व्यवस्था करता है। वास्तवमे पह मानव-प्राचरशणमे निहित 
म्रादशोँ का अध्ययन है! राजनीति याका भी नागरिक श्रौर उनके प्राचरणसे 
सम्बधहै, प्रत दोनो ही ज्ञान एक दूसरे के श्रति निक्रट ह । 
सजनीति शास्त्र श्रौर नीतिजण्स्य की घनिष्ठता 

दोनो शारो मे सम्बध भ्रति प्राचीन कालसिही च्लेश्रा रेह । प्राचीन 
भारत श्रीर गूनान के दाशनिको न इनमे कमी कोई स्पष्टे भेन नही मानाथा। 
गूनानी विद्वानो क्षी ष्टिम नीतिशास्वका कतव्य सदाचारी जीवन केलिषए 
भ्रादर्णोका नि्मणि करना था तथा राजनीति सास्र क्ा काय उन श्रादश निक 

नियमो कोलाप्र करना एव नागस्कि के भराचरण भौर चरि को ऊँचा उठाना 


+ 
नै ह 
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था 1 प्लेटो ने राजनीति शास्त श्रौर नीतिशस्म को एक सममे हृए ही कहा था 
किं, ““राज्यको चाहिए कि वहु मनुप्योको सदाचारकीिक्षादे।” ्ररस्तुका 
कथन था, "मानव के उच्च सदाचार पर राजनीतिक प्रश्नो का वडा प्राव पडता 
है 1" श्राधुनिक विचारक ूसोने भीराज्यकी नैत्तिक सस्था के रूपमे स्वीकार 
किया श्रौर उसका उदेश्य भी नँतिक वतलाया । खूसो के श्रनुसरण मे काण्टं हीगल, 
ग्रीन प्रादि प्रादशशवादी बिचारको ने राजनीत्ति शास्त श्रौर नीतिशास्त्र को एकं हुसरे 
के इतने निकट ला दिया किवे पर्यायवाची लगने लगे श्राधुनिक राजनीतिक 
विचास्धारा भी दोनोक्षास्नो को {एक दरसरे की पुरक समक्ती ह । आइवर ब्राउन, 
जाजं केटिन श्रादिने दोनो कौ निकटता को स्वीकार किया श्रौर महात्मा गाधी 
नेतोदोनो के निकट सम्पक रखने पर इतना बल दिया, कहने की शावदयफता 
नही दै। 
राजनीति शास्त्र वस्तुत श्रनेक ष्टो से नीतिशास्नक्राक्ननणी है । श्रादश 
राज्य की कल्पना नतिके मा-यताप्रोके ध्राधारपरेही सम्भवदटै। राजनीति शास्त्र 
क्रो नीतिशास्् से सवथा पृथक कर देने पर वह निस्सार प्रर गदाहो नापगा 
जिसमे गतिशीलता दथा प्रादश एकता के दशन नही हो सकंगे । मानव कै कायो 
कैलोश्परह-व्यक्तिगतश्रौर सामाजिक । चाहे व्यक्तिगत वातो का राजनीति 
धरास््रसे विक्ेपसम्बधन हो, लेकिन सामाजिक काय राजनीति शास्त्र के श्रधिकार 
त्रके परेनहीदै1 पदि मयपानका समाज षर कुप्रभाव पडता हैतो यह्‌ काय 
राजनीति शास्त्रकी चिताकविषयदहै\ प्राशय यहहै करि राजनीति शास्समे 
व्यक्तिगत निकृता को सामाजिरु स्तर पर लग्र किया जत्ताहै। भ्राइवर ब्राउन के 
शब्दो मे--“नीतिशस्त्र श्रौर राजनीति शास्त्र मे केवल मात्रा काम्न्तरदहै शण 
का नही । नीतिशास्त्र काही विस्तृत रूप राजनीति शास्त है ।'' वस्तुत नीतिशास्यर 
राजनीति शास्त्र के लिए एक प्रादा मापदण्ड प्रौर्‌ रिक्ष की भरुमिकाश्रदां करना 
है 1 इसीलिए पवाय (२०) ने लिखा है कि, “जो वस्तु नतिक्‌ दष्टिकोण से गलत दै 
वह्‌ राजनीतिक च्प्टिषोए से भीसटी नही हो सक्ती । हम इस वातरसे कदापि 
नकार नही कर सवते कि राजनीति शस्त्री विभिन्न क्षालाएे नीतिशस्मकी 
भाघार भूमि पर स्थित हु । उदाहरणाय, भ्रतर्रष्टीय दिधियो का सम्पूण शस्त्रही 
भ्रन्तररष्रीय नतिक्ता परप्राधारितिदै। संविधानोमे नतिकभ्राल्शों कये स्थान 
दिया जातादै। भारतीय सविधानर्मे “राज्य के नीति निदेशक तत्व यदि नंतिकं 
श्राद्णों की स्यापना नहींरतोक्यारह? इतना ही नही, भ्रनेक राजनीतिक तिद्धात 
श्रथवा विचारधारा नचिक्ता से भोतपरोत्तह। भाँीवादभर तो मीतिथास्वषी 
भरमिरछापटै। 
दूसरी भोर नीतिनास्त्र भी राजनीति शाष्यवा ऋणी दै! प्लेटो, परस्तु, 
प्रौनध्रािं राजनोतिव दाननिनै कोहीधेय है कि उदे नतिक प्ाद्णोष्ये 
भ्यायदारिषि स्वल्प प्रदान ङ्िया १ यास्तव नैतिक भराद्ो का राजकीय कदन षै 
माप्य ष्ो च्रपार्मक्‌ स्प न्फिजातादहै। पाष्दरद्राठन कै श्न, "नीषि 
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स्का सिद्धान्त राजनीतिक सिदा्ठवे विना भ्रपूखहै क्योदिं मनुष्य एक 
सामाभिक् प्राणी दै भौर यह्‌ पएूणत पकरेला नही रह्‌ सवता ।"' 

यतमान युगम मर्ियायली वड प्रमुख दाशनिक षा जिसने नीतिशस्तर भ्रौर 
राजनीति प्रास्म को पृथङ्‌ पोपित यर्ते हए कहा फि मतिर भवयवोंका राज्ये 
वासे कोरईरम्दययनहीःदहै! उसरी विचारधायने पश्चिम मे एड तीति निरेश 
राजनीति कौ जम दिफा, तयापि मेक्षियावती भी नीतिदास्य को राजनीति शास्य 
मै प्रत्ये स्पमेस्वीक्राररने ते बथा नही रह्‌ सका। उसनेगहाकिधमप्रौर 
क्दाचार राज्ये स्वामीया पथ-परददाकूनहीर्हैः भर्तु राज्य बै उषयोमी सेवक 
भौर घटक, 

प्रधि यतेमान तेखको मै राजनीति भरौर नीति स्थने निकट सम्बन्ध 
की पुष्टिषी है । उदाष्टरणयं, पोरे एक्टने रे मतानुशार, "सरकारे कया ध्यया 
गरती हं यह्‌ सोजना प्रमुख प्रन नही है बल्ि उदे पया शरन साहिए यव यदौ 
भरन प्रषुत ह 1” वेनेडिटो करोते (१९१९4110 @००८) रे भरतूसार भी मैतिग्ता 
प्रषनी पूण भ्रौर उच्चतम स्पष्टता राजनीतिमेहो षती दटै। 
राजनीति शाम्य प्रौर नीतिशास्य्रमे भ्रन्तर 

दोनो णास्थो मे धनिष्ठ सम्बध होति ए भी विभाजनरेखा स्पष्ट फीषी 
जास्क्तीटहै। दोनो विनानोमे प्रमुख प्रन्तरये टै-- 

(1) नीतिशस्सि प्राचरण से सम्बध, जौ भ्रच्दार् युराईरे प्रादशों 
का भ्ध्ययन करतादहै। वह एक व्यावहारिक प्रौर षनास्मव विज्ञान है जवकि 
राजनीति णास्य सैदधान्तिके भौर भ्राद्शीतमक । 

(2) नोतिणास्प्र ¶या होना घाहिण' का प्रष्प्रथन करता ह जयि राजनीति 
धाप्य क्या है" पर श्रपिक बस देता है। नीतिणाप्त का सम्बध पूष्योसे है जबकि 
राजति शास्त्र फा सम्ब तथ्य) से भ्रधिकटहै। 

(3) राजनीति शास्मरषा शेव सीमित है, नीतिणस्न का केध विणत 
भ्रौर विस्तृत ह । सजनीति शास्म राजनीतिक कार्यो का प्रध्यपन पएरतादै णवि 
नीति शास्म मानव फे सम्पूणं प्राचरण का, चाहे यह राजनीतिक हो प्रथवा 
सामाजिक 1 

(4) राजनीति शास्य उषयोपरिता पर यत देताहे भौर उसका मापदण्ड 
परित्थितियो के श्रनुसार मदलता रहता दै । नोतिशास्त्र चितन, सत्य प्रौर निषिचति 
मापदण्ड म॑ विध्वाप्त करता है) 

+ (5) राजनीति शास्य प्रधिरवाशते प्रत्यक बात्तो प्रर मनुव्यवे बाह्यपत 
से सर्म्बाधत है, जयकि नीतिशास्त्र षा सम्ब ध परोक्ष वातो तया मनुष्ये श्रान्तरिषि 
पक्षति! 

राजनीति शास्त ध्र श्रयशास्त्र 
(एगील्वी इल्ा९८ पाठ एल्णागा1८5) १ 
प्र्थ्ास्य नय सामाजिक णास्यो की धाति एक स्वत्र ˆ ५ 
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मामव के श्राधिक जीवन सै सम्बधते है । राजनीतिशास्य का दसत चनिष्ठ सम्बध 
है क्योकि मनुष्य के राजनीतिक तथा भ्रायिव तरिया-कलाप परस्पर णरये हए ह 1 दीनां 
ही समकक्ष विपयरहजो एक दुसरे को भव्य श्रौर परोक्ष सूपसते प्रभावित्र मरतं 
है! पराचीन विशन्‌ सो राजनीति को राजनीतिक भ्रवनास्त्र {०1111९41 8८००४} 
कहा करते ये । भारतीय दाशनिक कौटिल्य ने राजनीति कीः जो पुम्तक लतिष्वी ह वहु 
प्रयदास््रणके नामस दही विस्यत्ते है) 

राजनोति दास््र श्रौर प्रयशास््र मे घनिष्ठता 


दोनो ही शास्त्र स्वेत विज्ञात होने पर भी प्रयो-याधित भौर एक दूषरे 
कै पूरक ह 1 श्राघुनिक कलत्याराकोरी राज्य कोश्रमुल भ्राषारहीश्राधिक है। दोनो 
ही चास्तरो के ब्रष्मयन की सामा-य इकाई मनुष्य है श्रौर उसके हितो का साधन 
दोनो का उद्य है। 
दोनो ही शास्थ मानव-व्यक्तित्व के दिक्ास के लिए वातावरणं तयार करते 
ह 1 भ्रयास्वं भ्राधिक वातावरण की खष्टि करतः ह तो राजनीतिशास्व राजनोरतिक 
वातावरण कौ । राजमीतिशस्थ राजतीतिक धप्रठते का ्रध्ययन करता हैत घ्य 
शास्त्र इय मगठ्न ी प्राथिक नीव का। राजनीतिशास््र यदि राजनीतिक प्रौर 
सामाजिकं हित का चितनक्ग्ता हतो भ्रयशस्त्र उसके भ्रायिक हिति का। इ 
तरह दोनी ही शास्नो का रतम ध्येय मानव हित दै) 
श्रयश्षास्त्र पर राजनीति शास्त्र गी निर्भरता 
श्रयणास््र भ्रौर राजनीति शास्र एक दसरेके छरी 1 श्राथिक स्थाद्‌ 
राजनीतिक जीवन पर प्रप्यक्ष प्रभाव डानती है । काल माक्स के मतानुसार तो सम्पण 
राजनीतिक ढाचा प्राधिकं परिस्थितियौ का प्रतिविम्ब मात्रै । यद्यपि यह मत 
अनिषपोक्तिपरूए है, लेकिन इतना श्रवहय मानना, होगा कि नागसं कै राजनीतिक 
जीवनं वौ सर्वाधिकं प्रभावित करने वालो ग्राथिक्र परिस्थितियां होती हु) राजनीति 
श्रस्तौप का सवे बडा रौर मूले कारणा ओआक रसतोपदहोताहै। भ्राज विश्व 
के ग्रीव श्रौर पिद्ेदेनो मे साभ्यवातकरेतेजीसे प्रक्र करा अपरान कारश उनदेो 
मे -पाप्त ब्रािक प्रसन्तोपहीहै। 
राज्य वे स्वरूप, सगठन सविदयान ग्रादि पर आ्ायिक शक्तियो ह्पष्ट 
प्रभाव पडता दै । भ्राज जितने भौ राजनीतिक वाद प्रचनित है, उन्म प्रायिक पिच्रासे 
दी भरधानता दृष्टिगोचर होती है) व्यक्तिवाद समाजवाद, पुजीवाद रादि सव 
विचारधारा प्राधिक विचारो से प्रभावितर्है। एकदेश कौ भ्रायिक दशा दी वहां 
को सरकार प्रयवः वहाके शासन तव की त्परेष्वा श्रौर उसके शत्र को निरिवित 
करतौ दै । राज्य के कायं प्रायिक व्यवम्थातते व्यापक खूप प्रभावित होति ह) 
ज तक राज्य के कायं सम्बधी जितने सिद्धात प्रतिपादित हृषु है उनके पीचे 
भपायिक व्यवस्या ही क्रियाशील र्ट है । कामनो श्रोर विवानो परश्रायिक्‌ परिस्थिति 
का भयस्ति प्रभाव पदता 1 प्रथिकोश कानून ्राधिक लो की पूर्तिके लिए 
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बनाये जानि ₹। एमे भ्रतिरिक्त नायरिक पधिकारो भौर नागरिक स्वतन्त्रता 
का वाप्तदिर मूल्य भ्रधिकु दशाभो कै सदभर्मेदीदहो सकता दै। निसी भी शासन 
का स्थायित्व दशमे नागरिको की प्रायिक सतुष्टिषरनिभर करता दै, प्रया क्ातियो 
याप्र-य उपायौ दारा शास्म षा तस्ता पलट दिया जाता दै । फंस कौ राज्य क्ति 
रीर स्स कफो साम्यवादी प्राति गे मूलमे कष्टप्रद प्रार्थिक परिस्थितियां हीषी। 
जमनीर्ते नाजीवाद कै उदय कैकारण भी वेहृत गृ भरार्चिकये। इस तद्द्‌ 
समाजवाद के विकास का मूल उदय हमेशा श्रायिव रहए है । जमनी बे लौहं पृच्य 
विस्म ने घोषणा क पी--"/हमे नये राज्यो कौ नहीं वरन्‌ व्मापार केदरोकी 
ध्राव्यक्रता दै ।'' दरस तरह श्रक्ट दैक भ्ार्धिक परिस्थितियां राजनीतिको पवा 
मे प्रभावित मरतीरहीरहै। 

राजनीति शास्त्र पर ्रथेदास्व्िकी निर्भरता 


प्रथवाल््र भी राजनीति णास्तर का ऋषी है। पाज बहुमह्पक भ्राधिक 
कायव्या राजकीयं नियमो दवारा नित्त होती है । धने के उत्पादन श्रौ 
वितरण का निय सरकार की नीतियो प्र निभरकरताहै) भ्रधिकौश राजकीय 
समस्थाएे राजकीय हृस्तनेव द्वारा ही सुलकापी जातीर्ह। प्रो निक्त्सनवे सभ्नेमे 
“रकार प्रय प्रार्धिक व्यवस्याके प्रनुसार काय करना पडतादै।' 

समाजकेभ्राधिक्र ठचि फो नियमित करना राज्यकाश्रमुल कायो गया 
है । साम्पवारीषूस श्रौर चीनम्ने तोभ्रार्थिकक्षेत्र पर राज्या एकाधिकार है) 
लोक क्त्याणकारी प्रजाता धक राज्योमे भी नागरिको की भ्राधिक उन्नतिपरदही 
राज्य द्वारा श्रधिकाधिक ध्णन दिया जता है । भारत सर्र पचवर्षीयः 
सोजनाभो हारा दशका श्रायिक चित्र वदल रही) भ्राज राज्य षरही इस बात 
का मुख्य उत्तरन्ययितर है गि नापरिकोौ हो परण भोजन, स्वास्थ्यकर निवात-स्यान 
भोर प्रय भौतिक सुल सुविधाएं उपलग्ध हो । 

देण की प्रायिक दशा को नियमित करनं के लिए राज्य कर व्यवस्था, मुद्रा, 
श्रायात नियति सल, व्यापार श्राटि प्र निय व्रण रखता है। पूजी का उत्यारन 
ओर वितरण शासत के स्वह्म पर निर्भर करता द । उदाहरणाथ साम्यवादी प्रर 
समाजवाली राज्यों मे प्रायिकं व्यवस्था पजोवादी राज्यौं से सवथा भिन्न होतीहै। 
उत्पादन की विनियो प्रौर परिस्यितियों परर तथा सकटकालीन ब्रवस्थामो मे राणन 
ओर भूत्य नियव्रए भ्रादि प्रर शातन का श्रधिकार रहता है ! राज्य ही.निश्चय करता 
दैकिवह्‌ देशो स्वतत्र या रक्षित व्यापार की नीति प्र चलाये + राजकीय मुद्रा 
निमाख श्रीरवकोके नियत्ररपर तोप्राय राज्य का एकाधिकार ही होतार) 
तानााही, समाजवाद साम्थवदि प्रौर जनत-त्रवाद भ्रादि शासने के वतमान तिद्धात 
तथा रूप भ्राथिक श्रौर राजनीतिक दोनो ही हु! भ्राधिक सिद्धा-ते रण्जनीतिक जीवन 
को उसी प्रकार प्रभावित करते है चैते राज्य सिदातं श्राथिकं जीवन को। 

स्पष्ट है कि राजनीति शास्त्र श्रौर श्रयशस्व दोनो विभिन्न द्ध्टियो से, 
एक दरषरेके णी + दोनो ही सस्ति एकु दूरे के पुरक प्रौर सहायक 
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राजनीति शास्म श्रौरं प्रथंशास्त्र मे श्रन्तर 

इतने निकट सम्ब-धो के वावजूदं दोनो शास्यो भरँ निम्नलिखित मौलिक 
श्रतररहै- 

(1) अशास्त्र मनुष्य के भ्राधिकं जीवन से सर्म्या धत है जवि राजनीति 
शास्त राजनीतिक जीवन से । राजनीति शास्त्र फा मुर्य सम्बध मतुष्यके 
राजनीतिक विषयो, क्रिया कलाप्नो भ्रौर राजनीतिक प्रष्नोसे दै जववि ब्रथदास्त 
कासंम्ब शर उन वस्नुभ्रो से है जिनका उत्पादन, उपभोग था क्य विक्रय मनुष्य 
करतादहै) 

(2) प्रर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक जीवम से सम्बवित दै । यह उत्पादन 
वितरण श्रादि प्राथ क्िया-कलापो का श्रघ्ययन करता है। यह्‌ केवल वस्तुग्रो 
कै कीमत पर ध्यान देता है । इसङे दिपरीत राजनीति शस्व न केवल वास्तविक 


राजनीतिक क्रिया-कलापो को बल्कि भानवीय मूल्योक्ो भीष्रनमे रसता) 
वास्तव मे राजनीति शास्त्र कीमत परः नही बेल्कि मानवीय मूल्यो पर भत्यधिक जोर 
देतारै॥ 

(3) श्रयशास्त्र एक वनात्मक विज्ञान है । यह नतिक्ता तथा श्राल्शपर 
ध्यान नही देता । राजनीति शास्य श्रारशत्मिक विनान है जिसका रध्टिकोण 
नतिकभौीहै 1 प्र्थशास्व्रमे व्यक्ति लक्ष्य नदी है। व्यक्ति का महत्वे केवन उसङे 
दवारा निर्मित, वेची गई श्रथवा प्रयोग मे लाई गर्द वस्तुप्रां तके सौमित है। क्रिनु 
राजगीति दास्तरव्यक्तिको केर प्रथवा साध्य मानतादहि। श्रा््वर ब्राउन के फम्ने 
मे "राजनीति शास्त्र कासम्बध समाज के व्यक्तियो से टै जवकिं प्रथशास्न 
वा मुरयततया वस्तुश्रोसे) यद्यपि श्रयशास्त्र भी भ्राजक्ल व्यक्तियो से सम्बध 
स्थापित कर रहा है परन्तु यह सम्बध एकसाध्यके रूपमे न होकर केवल साधन 
कैसूपमेहीदहै। इसके विपरीत राजनीति शस्त्र व्यक्ति कोभ्रपना वैद प्रौर्साध्य 
मानत्ता ह ।'“ 


राजनीति शास्त्र ब मनोविज्ञान 
(एनान इलल९€ अपं एऽकताणण््ए ) 


बीस्वी शएताम्दी मे राजनीति मनोविनान के वहत समाधा चुकीटै। 
मनोविनाने मनुष्य के मन की चेतन व श्रचेतन क्रियार्भो प्रर प्रक्रियाभ्नो काएक 
चानिकफ भ्रष्ययन है । “उसे व्यक्ति के ्रनुभवक्ा विज्ञानभी कटा जाता ६1" 
र यण्क मानव सत्याद भरत स्वाभाविक है कि उस पर मनुष्य क्यौ माननिव 
स्पा परक्रियाम्नो का प्रभाव पडे! राजनीति शाप्य मानद षै राजनीतिक क्रियापा 
का ध्ययन परहा है, प्रत उसने लिए मनोविनान भा प्माश्रम सेना प्रावश्यव है 1 
याकिरर व सनुमार, * राज्य मनुध्यके मध्तिष्व शध उपज दै दरातिएु उसकी य्यात्या 
भी मासिक भम्नेमरेदी होनो दादिषए्‌1 


राजनीति शास्य तथा भ्न्य समाजिकं शास्र 53 


राजनीति श्रौर मनोविज्ञान मे निष्ठता 
स्राधुनिक युग मे राजनीति भौर मनोविज्ञान े सम्बध परं परधिके बल 
द्विया सया है { यड (18८पल), लि गं (< 9०४}, मण्दमल (1,(००-००४९३।1), 
वनास (१७१७६), बाल्डविन (8२1५९५10) भ्रादि ने लममग सभी राजनीतिक 
समस्याश्नो क मनोवक्षषनिकः हल प्रस्तुत कि ह । स्यावहयरिक राजनीतिक जीवने 
तो मनोदिनान क्छ महत्व भ्रौर प्रधिकहै। एक सफल राजनीतिज्ञ वहै गो 
राजनीतिक्‌ शक्ति फे भरयोग से पहले जनता की मानसिक भौर मनोवज्ञानि् दणप्री 
वा अनुमान लगाता है एक निपुण राजनीतिक नेता के क्िएप्रावषए्यव है दि यह्‌ 
सफल मनोवज्नानिक हो अनत्ताफी मानसिक धारणा को समक फर चसनेवाला 
नैता ही यजनीतिमे श्रपिक समय तक घस सक्ता है। राजनीति शापन प्रणालिया 
तभी सफल एव स्थायी दही सवती हँ अवकि वे जनता की मनोवशानिक प्रधृत्तिषो 
पर प्राधारितही 
हालहीमे मनोविक्ञानने जो प्रगति की है, उसके कारणा राजनीतिक भरध्ययन 
मे मनोविज्ञान की प्रपोग दिन-प्रतिदिन बहना जारहाहै 1 वाकरने ठीकेष्हादहैकि 
“मनुष्य के षयो की पहली सुल्ाने मे मनोविज्ञान का प्रयीग श्राजकल एव फणन हौ 
गथा है । हमार पूवज जहां जीव विचान के धष्टिकोशसे विघारकरतेधे, षहांह्म 
भ्राजक्ल मनोवज्ञानिकत दृष्टिकोण से विचार करते 1" लोड प्रादस के णब्दोमे 
“^सजनीति शास्य फी जडे मनोविज्ञान म है। वेजहांट (8०६6101) ने श्रपते 
प्रथ “फिजिक्स एण्ड पांलिटिक्स' (0098108 2०0 1011165} मे व्रिटेन की 
सविधानिक व्यवस्वा फी सफलता कपे व्या्या बहत सीमा तक मनोरव्ञानिष प्राधारो 
एव देश विशेप के नागरिका को समान्य बुद्धि के प्राधार परष्ीषहै, 
ड° गानर कं मतानुसार, “सरकार वे स्थायित्व एव उसकी सोकप्रियता बे लिए 
श्रावश्यकदहु कि उसम्‌ उन लोष्ठ मस्तिष्कके विचार श्रौर नंतिक भावनाए्‌ 
षरिलक्षित हो जो उसकी सत्ता दै भ्रषीनेह।'' वास्तव मे राजनीति प्पेसाधी 
समस्याभ्रो को मनोविज्ञानेके भराधार प्रर समाघान करना लाभायक्न ही नही 
वरन्‌ सफन तिद्ध होगा । किसी भी शासन कौ सोकप्रियतवा या कान फो षता जनता 
को नत्तिकं मा-यताप्नो रौर साग्िक धारणाभ्रो पर निर्भरह) ॥ 
दूसरी श्रोर मनोविज्ञान भी राजनीति गाघ् श्यच्णी है ष्योषि रने 
राजनीति ल्लास्त्र से सामग्री प्राप्त हती है१्नो राजनीतिक तथ्य भगोवि्ञानको 
उपरलन्ध होते है, उनका वह्‌ मानिक श्रवस्थाप्नौ ये सदभ मे दिदनेपण भरता ६! 
सजनीतिशास्यीय श्ञान दे भ्रभाव मे मनोविशचात का प्रध्ययन रपू है। 
खजनीति व मनोविज्ञान मे मित्रता 
मनोतिनान भौर राजनीति शास्त्र की प्रमुख भिन्ता्ये ह प्रगार है-- 

(1) राजनीति लास्स षी प्रुलना परे मनोविज्ञान षा सभ्नष पूर्य शरीर 
भ्रादशोके कम है1 यह्‌ व्यवहार श्रौर उफ ध्राधार पर पधिक्‌ रद्रा है" 
राजनीति मं दशन का वत्व श्रधिक है! वह्‌ मूत्यो भरर प्रदो की याथना 
है जवि मनोविनाने का प्रध्ययत भ्रषिक्तर तथ्यपुर होता ६। ग्ट कारण 


रः 


1 


॥। 
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राजीति शास्त भपी-कपी दयनकी पोर पथिक मुतासताप्रतौतहोता हतया 
मनोयिनान शौ प्रोरक्म। 

(2) राजतीति का परध्ययत विषय भूलते राज्य रै, जवश्षि मनोविना 
मातपनीवन पौ भूव प्रदृत्तियो एं उानौीयेतग य प्रद येतन भ्रपम्ाो पोर 
प्रतिक्रिपाप्रा पर यल दता ह तथा उनेवा यशानिक घष्ययन भस्तुत श्तादटै। 

(3) यँटतिन (पणाय) ष प्रनुनार मनोधिक्षान मानसिक, मियापिा प्रौर 
प्रतिच्निषाप्रो मा प्रध्ययन दै जयद्रि राजनीति गास्य सकल्पित कायो प्रध्ययत 
माना जाना चाहिए । 

रा्रनीति शास्त्र एव भूगोल 
(एणा ऽतलात् & @लण्ाग्णिफ) 

राजनीति शास्त्र प्रौर भूगोल में भौ पपप्ति घनिष्ठता दै । भौगोलिक त्वां 
फा राजनीति पर सदव प्रभाव पाट । देशे प्रायिक्र ण्य राजनीतिक जीवन 
पर पर्व॑त तथा नदियां मैदान तथा रेगिस्तान, समुद्र धीर खनिज पदाष दत्यादिकी 
उपस्थिति या भरनुपत्यिति बा प्रभाय विद्ेप स्प से पडताहै। ब्रिटेन श्रष 
भौगोलिमं स्थिति के कारण ही बहत समय तक समुद्र फी लहो पर शासन करता 
रहा ै। दुनिया कही प्रगति की दौड मे प्रफगानिन्तान श्रौर नेपाल भौगोनिक 
परि्स्तियोके कारणा ही पे रहं गये ह। 
राजनीति शास्त्र य भुमोल मे धनिष्ठता / 

भौगोलिक श्रवस्वाएे राजनीतिक सस्थाश्रोको प्रभावित करती! श्रर्स्तू 

कामत था छि भूगोल फे विना राजनीति शास्प्रके ननम वृद्धि नही हो सक्ती । 
खसो मे लिखा धा कि “स्वत वता सभी जववायुभरो का फल नहीं है इसलिए घी 
जातिया सका रसास्वादन नही कर सक्ती । स्वेच्छाचार {8९ श०ीष) गरम 
जलवायु कै श्रनृशरल रहता है, बद र्ता ठण्डे देनो भ्रौर श्रेष्ठ शासन ग्यवस्या समशीतोष्ण 
प्रदेशो मै ही पायी जाती है। माटेस्वमू्‌ (1०० ०७पप्लण) कामतथा कि शीत 
जलवायु स्वत व्रता, प्रम श्रौर _जनतश्् दै लिए उपथुक्त है तया गरम जलवाधु 
निर्वुश शास्तन को जम देती है । भराधुनिके समय मे ग्लशली दरीटशे हर्द टन श्रादि 
लेखको न राजनीतिक जीवन षर भोगालिक परिस्थितियो के श्रनिवप्य प्रभावको 
श्रनेक रूपो भे स्वीकार किया है ! वकल (एण्यतर) का मत उपयुक्त सभी लेखको 
से प्रागे है! उसने अपने ग्रथ द्टरी श्रोफ प्षिविनादजेणन' (६5१०४ ण 
ला्या1581109} मे लिखा है कि ' मानद प्रियाए श्रौर उनके फलस्वरूप समाजो की 
प्रक्रिया, मानवे मन प्रर गाह्य चातावरण-वृत्त के वीच पारस्परिक प्रतक्िया 
द्वा निश्चित होती है ।" उसने इस ब्रात पर वल दिया क्रि व्यक्तियो तया 
समाज की च्रियाग्नो पर जलवायु, भौजन तथा घरती की प्रकृति कापूरा पूरा 
श्रभाव पडता है। 


स्पष्ट दै करि भूगोल राज्य के जोवन पर किसी न किसी प्रकार ब्रषना प्रभाव 
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श्रवश्य डातता है । जमनी मे तो राजनीति तथा भूगोल के सम्बध को इतना चनिष्ठ 
माना गया है करि वहा जिमो-पालिटिक्स (0८0-201\1105)} नामक एक पृथक्‌ 
विज्ञान चुहू हौ गया है। भूगोल श्रीर्‌ राजनीति के स्वध दौ समकोके बिए 
श्रतेक उदाहरणं प्रस्तु किये जा सकते है, अमन ठष्डे देशो डे लोग स्त हेति ह 
जथ मरम जलगदु के निवापी सुस्त पराये जावै है । अपीह शपनी गरम्‌ जलवा 
श्रौर रेत के कारण बीवी शताब्दी तक श्र घमहाद्रीप (0 (०००९०) बना 
ग्हा। वास्तवमे नदी भौर पवतोने सव देश प्रर कालङेचोगो कौ सदैव शरणे 
श्रवल मे सीचा है । षभ्यताएं वटी पर वनी, प्रनगी प्रीर बिगडी दै । नदियो प्रौर 
पवतो ङ कारण हमेशा राजनीति मे णड म्र तनाव षये गये हं । फीफील्ट' श्रौर 
पीयसीके प्रनुसार -शाति प्रौर युद्ध दोनो क्लीम राज्यकी विदेश नीतिभां 
भौगोगिक स्थितियो को ध्पान मे रव कर बनायी जातीरह। यह्‌ कोई प्राकरिमिङ्‌ 
घटन नीहि जिटिश प्रौर जापानी द्वीप समूद इतने वदे सान्राज्योके स्वामी 
वत गये। इसे केवल क्षयोग्र नही कटा जा सकता रि सयृक्तराज्य श्रमेरिकाने 
एटलादिक भ्नौर प्रशात महासागर दे बीवी सुरक्षा मे सिद्धा-त को श्रपनाया ! यट 
भी सयोगकी बातनहीटहैङ्ति रूक्ष न गरम प्रानी बाते व्रदरगाहौ फो पराति श्रीर 
विकसित करने के लिए उन्नीसवी प्रौर बीसवी शताब्दी मे चेष्टा की । द्ितीय 
तरिश्व युद्ध वै भ्रवसर पर जमनीने पहते स्सके विष्व मरौर फिर सयुक्तराज्य 
श्रमेरिका के विरुद जापान के साथ जो गेठवे-धन किथा, उते कोई साकस्मिक सयोय 
नी मानाजा सक्ता । इन घटनाणोका ठीक रहस्य जाननेकी एकही कूनीदै 
प्रौर वह है भूगोल ।"* प्रभी वु समय पूवं साम्यवादी चीन ने दैतिहातिर मेकमोढन 
सीमारेखा का उल्लघन कर हमारे देश्च पर जो पराक्रमणा किया उभ राजनीतिक 
घटना के पी भी कितने ही भौगोत्तिक कारण दैढजा सकन । चीन की श्रौर 
हमारी तथा हेम दोनो के पडोमी रषषर पाक्रिस्नान नेपाल वर्मा प्रादि सभो राष्ट 
कौ विदेश नीति के नि्धीरण भे "हिमालय" का भ्रपना महत्त्व तथां नि्णेयात्पक 
प्रभाव दहै जिसे स्पष्टरूपसेदेखा जा सक्ता। 


राजनौति भरर मूगोल रे भिन्नता 


राज्य की भाग्य रेवाप्नोके निर्माण मे भूगौन का यह्‌ स्थान महत्वपूर्णं 1 
श्राधुनिके समय में चिज्ञान षी प्रगति भौगीलिक प्रिस्थित्तियोको वन्सरदीदै। 
ससारके प्रदृतिकत साधन मभौ राज्यों पै लिए सुलम होनेखमे ह । भतरिक्ष याघ्राे 
भूगोल फा स्वरूप यल्स रही ह जिसका प्रभाव भौ प्रान री राजनीति पर गम्भीरता 
भेषडरहारहै। किन्तु इस परिवनन के पलनस्वरन्प यहभी महीहै कि भौगेभिक 
परित्थितिर्यां भरर राजनीतिक जीवन का उतना निर्धारण नहीं करती प्रौर राजनीति 
विज्ञान भी पूगोल का दास नही रहा दहै । राजनीति नास्त का श्रत्तित्व स्वतय्र वन 
णुका है । उस्रके परिणाम श्रीर्‌ समस्याभ्नो मे नेक तर्यो का योग रहता है डिन्तु 
भूमल उन श्रचेक त्वो मेख केवत एकदै) 
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उपयुक्त विज्ञानो के प्रतिरिक्त राजनीतिशास्वर क्षा पम्व-ष जीवविन्नान 
(छाणण्ड), मरानाशाप्य (66०5), नागरिकधास्व {४1५७} विधिशस्ति 
(णायऽ०००८०८९), मानव विज्ञान (#णपागुणण्ड)+) तथा लोक प्रशासन 
(एणा ^वाणापाऽकध्ठय) श्रादि सभी से है । इनमे से नागरिक शास्र 
विधिक्षास्य श्रौर लोक्प्रशासन तो श्रमी भी प्राय राजनीति शास्त्रके ही श्रम समे 
जति) स्यष्टहै कि सभी सामाजिक विज्ञान परस्पर एक द्रु्रेते सम्बपित दहै 
राजनीति एास्व को श्रय समाजशास्प्रो से पृथक्‌ करके हम उसका समुचित भौर 
सम्यक्‌ श्रघ्ययन नही कर सकते 1 हुम जानते हँ किंज्ञान श्रलण्डदहै भौर उप्तका 
विप्राजन हम केवल प्रपते श्रघ्ययनक्ौ सुविधा मत्र वे लिए ही केर स्रकतेहै। 
राजनीति इक प्रखण्ड जान का एकश्रग है, इसलिए इसका सम्बघ दुसरे विज्ञानो 
कै साप दहोना स्वाभाविक हौ नदी भरतिवायं है। 


5 


व्यवहारदादी ृष्टिकोण : इसकी उपयोगिता 
। एवं सीम 


(वाह एष्1^ ५८100 6१९००६८ (5 एतान¶ 
वपि पपनावा0ष्र5) 


व्यवहारवादी चष्टिकोर का भ्रथं 


व्मवहारवादौ उपागम्‌ प्रथवा ध्ष्टिकोण का महत्त्व द्वितीय महाुद्ध के बाद 
ष्वीकार विया भयारै\ दस इष्टिकोए फो विकततित शरन काधेय समिरिकी 
'शजनीति-वैजञानिष्ठो कोदटै। प्रवचने राजनीतिक द्ष्टिकोणों मे व्यवहारवादी 
टष्टिकोण सर्वाधिक व्यवहृत च्प्टिकोण है जो प्ररम्परावादी श्ष्टिकोणों से भस्त 
धस धातमें भ्रट कि दसम मूल्यो भोर कल्पनाकी कोई स्यान नदीं है। यह्‌ 
दृष्टिकोण राजनीतिकं तथ्यो कौ व्याख्या भौर विष्त्ेपण का एक षिरिष्ट तरीकादै 
जो राजनीत्ति-वि्तान के सन्द मेँ मुश्यत श्रपना ध्याने 'राजनीतिक व्यवहार पर 
केशरित वरता रै! दस द्ष्टिक्रोण खा मन्तव्य है कि राजनीतिक व्यवहार के भ्रष्ययन 
द्वाया यहं राजनीति उसकी सरचनाप्रो, भरक्रियाप्न प्रादिके वारे मे व्लानिकष्यास्थाएे 
भ्रस्त करे तथा उनकी परिमाएन एव सक्रियात्मक परिभापाएं विकसित करे । 
दूसरे शब्दो मेँ यहु ट्थ्टिकोण शभरमुभवात्मक शौर प्रकार्यात्मकण (£0एध\८३] 84 
गणालण्यभ) पभ्रविक्‌ है जो राजनीतिक विज्ञान को सस्थागते, कन्न एव दाशंनिक 
सीमा ने बौधकर श्रपने भरध्ययनकाकेद्रविदु रानी तिक व्यवहर्र स्ते ही मानता 
है । व्यवहार पक्ष पर प्रपना यान के्द्रित करने वे फारण ही यह्‌ एक शन्त शास्प्ीय 
ष्ष्टिकौण है प्र्भात्‌ एेसा उपागमं रैजो दूसरी भरनुधासनात्मक श्रदधारणा्रो, 
सिद्धान्तो पौर खष्टिको्णो कौ भ्रपनाकर श्रत भनुशासनात्मक शोष वो ्रागे बढाना 
चाहता द । परम्परवादी =ष्टिकोफो के विपरीत यह्‌ एञ्य विज्ञान करो 'प्रधिक 
यनिक भ्रौर व्यावहारिक बनाने का भ्राकाक्षी है । भनुभवात्मक रौर प्रकार्याप्मिक 
होने के फलस्वरूप इसर्भे व्य्िनिष्ठ भूत्यो, मानवीय वितरण, के्पनापरो भरादि के 
लिए कौर स्थान चही है । रौवट उदात ॐ भरनुसार, व्यदहास्वादी श्रन्ति "परम्परागत 
राजनीति भास्वर की उपलन्धियो रे एति प्रसन्तोवः का परिणाम है) 


68 राजनीति बस्वर 


व्यवहारवादके प्रयके बारेमे कों समा दष्टिकोणं नहीं पापा जाता। 
कुद व्यवहारवादिथो के प्रनुखार यह्‌ वे वल एक मनोदशा (१००५) श्रयवा मनोवृत्ति 
(41४८५९६) है ती कृद म्य विदधान की चष्टि ते इसे रपे कुश निश्चित विवार 
श्रीर सिदत तथा पु निदिचत काय-विधियाँ ह । उपड ईष्ट ने इत दप्टिकीर 
कौ *वतानिक्‌ मनोदशा का प्रतिविभ्ब' कहा है । उ-होते इते “बौद्धिक प्रवृत्ति" एव 
(तथ्य।त्मक शक्षणिक श्रा-दोलन' {गाला ८०१1८ एटा) घोपित 
क्रिमाहै। स्पष्ट है कि व्मवहारवाद के निश्चित श्रय के सम्ववमे विभिन दीकाषारो 
कं विभिन्न मतै, फिरभरी किक पटक हाय मत वतमान परिस्थितियोमे 
स्वीकायदहैकि प्रव यह पद (व्यवहारवाद) एसा नदीं रह्‌ गया है जिसका मनचाहा 
श्रय सगा लिया जय । अरब यह्‌ शब्द बहूत कुद निश्चित हो चला है श्रीर्‌ राजनीतिक 
जीवत वे प्रध्ययन हतु इस रप्टिकोणो के श्र तगत समाविष्ट पूव धारणाश्रो, किय 
विधियो तक्नीकोँ श्रौर लक्षणो मे पहचानना सम्भव है । । 

व्यवहारवादं का उदय भौर विकास 

राजनीतिक चितन के इतिहास मे ध्यवदारवादी मान्यताप्रोके दुद्धं विखरे 
शूपभेंप्रपन्लेटो रौर श्ररर्ह केसमयसे ही उपलन् ट, लेकिन एक सिद्धातके 
रूप में न्यवहारयाद वतमान श्चतताब्दी की उपज है । पिद्धन कुच दशको म, विशेषकर 
दवितीय महायुद्धं के बाद, सरकार तथा राजनीति" के भ्रध्ययन में व्यवहारवादी 
भ्रध्ययन-पद्धति को श्रधिके सहस्व दिया गया है । यद्‌ श्रध्ययन-पद्वति वत षान शताब्दी 
की एक बहुत्त महस्वपूण देन है जिसे विकसिते करने का श्रेय भ्रमेरिकी राजनीति 
वज्ञानिकोकोरै\ श्राधुनिकङू्पमे व्पवह्‌।रकाद के उदय प्रर विकोरकेमूनमभे 
भ्रनेक कारणा निहित रहे है जिनमे कुदयप्रमुलवये है-- ॐ. 

1 श्रतेक्‌ राजनीतिशास्थिया कौ परम्पररागत राजनीति शास्त्र की प्रध्ययन 
बद्धति्यो के परिणामो से निराशा हुई । परिणाम निराशपूण इस प्रथ मे समभे गए 
क्वे जीवेन की वास्तविकताभ्नो का स्पष्ट प्रौर -यायसगत चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत 
मही कर पत्ति \ ध 9. #ि 

५, 2 जव भय सामाजिक विज्ञानो -मे भ्रध्ययन की नवीन विधियो प्रीर 
उपकरणो के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला तो राजनीति एास्न का इससे इम्ुता रना 
सम्भव नथधा। सन्‌ 1925 मे चाल्स-मेरियम ने भमेरिकिन पातिटिकल साहस 
एसोसियेशन छो बखुक म श्रपने भ्र्यक्षीय भाषणा द्रास विश्वास प्रकट मिमरा कि किसी 
दिन राजनीतिक व्यवहार राजनीह्तिक भवेपण का भ्रावर्यक विपय बन सवता है । 


1 के मेत्रत्वमे निकायो विश्वविद्यालय मनुभवयादी भ्रादोल्लनकाकेद्र 
1.4 


~ 3 सन्‌ 1930 के दशक म॑श्रनेक भूरोपौगर दाधौ ने भरमेरिकामे समाज 
श्रीद विधियो दवारा राजनौत्तिव समस्याप्रों का भ्रध्ययन प्रारम्भ _करियावो 
य्यवदारबादे कौ सोत्रत्रियतामे बृद्धि दं । मैकषयेवर भादि समानयस्व पहते ही 
भ्यवदट्रवादी पदति का प्रयोग करदह) 
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4 प्रमेरिका के विभिन्न विदवियालयोमे राजनीति वास्य प्रौर समान्णस्वर 
फे भध्यक्ष पद पर भ्रासीनं पर व्यक्तियो पै राजनीतिक रामस्थाप्रो के ससाधानुके 
लिए समाजश्षास्तरीय प्रौर मनोवज्ञानिक सिद्धातो पर विश्नेप बल दिया} 

$ द्वितीय महायुद्ध नै व्यवहारदाद को गतिं प्रदान की। युद्धक्ानीन 
चटनाग्रो ने राजनीतिशास्तियो के मस्तिव्क मे यह्‌ बात वंढादी कि राजनीतिक जीवन 
की जटिलताप्नो षो पूरी तरह सममने के लिए सस्थामो श्रीदं उनकी सरचनाभ्रोके 
श्रध्ययन की सीमा से श्रागै बढकर उन तस्यामो भ्रौर उनम काय करने वाते व्यक्तियो 

व्यव्हार्का श्र्ययन करना होगा। 
` 6 द्वितीय महायुद्ध के वाद के ददवौ मे राजनीति शास्त्र के नेत्रके 
प्रधिकाधिक विस्तार कं साय यह पिचार बल एकडता गया कि राजनीति शास्त्रम 
नवीन श्रष्ययन पदतियो को स्यान देना होगा। इसका दूसरा श्ययह्‌थानि 
ध्यवहारवाद क पृष्ठ पोपणा विया जाय । 

वतमान शतान्य मे राजनीति शास्य मे व्यवहारवादी दष्टिकोण कौ व्यापक 
बनाम का प्राथमिक प्रेय प्रायर एफ० वैदे भौर श्राहम वलस वो प्राप्त ह । इस 
दिशामे प्रगति कौ रफ्तार तव तेज हई जव घाल्मं मेरियम ने सन 1925 मेघ 
प्रासपष्टस ध्रौक पोलिटिक्स' प्तक लिखकर शिकागो स्कूल का उद्धाटन किया । 
शिकागो स्करुल भ्र तर विषय भ्रप्ययन पदति भ्रौर भ्रनुभवजय श्रध्ययन का समथक 
ह । शिकागो सूल व्यवहारयाद षा प्रमुल गढ़ बनं गया रौर इसके वाद अनेक निजी 

सश्याश्रो नै सामाजिक तिजानो के विकाश पर करोढो डालर व्यय करके व्यवहारवादी 
दृष्टिकोण शये धारी लोकप्रियता प्राप्त करायी । लसवेल, गोमनेल, पेडलटन हशि 
श्रादि ते व्यवहास्वादी पद्धति के साहित्य मे उत्लेखनीय वद्धि की । डेविड ईस्टन का 
योगदान महृत्वपूण धा प्रीर प्राणे चलकर व्यग्हारवाद मे भ्रभिनव क्ति --"उत्तर 
ध्यवहारवाल' का भी उद्धोषकं वही बना। व्यवहारवान्यिामे हालदहीके पर्पो 
मे एकनए्‌ गुटका उदयहृश्रा है जिनका तक है कि व्यवदारवाद के श्रन्तगत शोध 
परिराम प्रायं बहत विलम्ब से श्राप्त होते ई श्रीर जब तक प्रप्त होते हँतव तक 
उनका महत्व बटृत बु _ समाप्त हो श्वका होता है, श्रत इस स्थिति मेँ परिवतेन 
साया जाना चाहिए । “उत्तर व्यवहारवाद कनाम पे विख्यातः यह भ्रादोलम 
व्यवहारवादी कटरग्वाद परं सीधा ब्रहारदहै। 
; ॐ \ व्यवहारवाद कौ मूल मायताए _ , । 
¬ वयदास्वा केवल एकचष्टिही नहीं बल्कि एक; समग्र क्रति कहा जाता 
है 1 व्यवदारतारी द्प्टि की भूल मायतार चारै जिनका ईस्टन, उदूाल, बैटलिन 
पादि राजनुीतिफास्तरिपो ने चिस्तार छे विवैचन किमा ईै। 
प्रेवम, व्यवह्रवादी यह मानते हँ कि ग्रघ्ययन वु इकाई [ए01 ० ऽ प्वु#) 
जर तक वहत "वृहद्‌" (14५70) है तवे तक श्रघ्ययन गहन नही वन सरवे । श्रत 
दस विशालता को विदोषीकरणा की दष्ट सै तोडकर लभु" (११८८०) की दवाहयो 
मे परिवतिति करं दिया जाय । हम ङ्स भीमकाय अ्रशणासनिक सगठन क वर्णन 
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करने के साय-पाय यदि गहराई से यह्‌ प्ध्ययन करे कि सगठन भँ यह पयवेक्षण 
प्रक्रिया किनि किन सस्व से बोधित होती दै तौ भष्ययन भ्रधिक सांक श्रौर उपयोगी 
होगा 1 ग्यवहारवादी रघ्टिकोण छोटे घछोटे विषयों के गम्मीर श्रध्ययन प्रौर विश्तेयणं 
को प्रायमिक्ता देता है । 
द्वितीय व्यवहारवादी दृष्टि भ्रघ्ययन फी वज्ञानिकता की वहत॒ बडी पक्षधर 
है । व्यवहारवादियौ कौ मा-यता है कि तुलनात्मक राजनीति, सो प्रशासन भ्रादि 
का गहन श्रध्ययन श्रौर विश्लेषण एक वंज्ञानिक बौद्धिक प्रयास टै भ्रौर उसकी 
श्रध्ययन विधियो मे यह्‌ भ्रपेक्षित है कि श्रवधारणाषए नौर्‌ निष्क स्थायी, निर्चित 
तथा सावरेश्धिक वम सके । व्यवहारवादी राजनीततिशास्त्री भधिकाशत निरीक्षणएवादी, 
श्रतुभववादी एव प्रयोभवादी शोषकर्ता ह| 
तृतीय, व्यवहारवादी सहिता यह वाहती है किक्लानके क्षेत्र मे वज्ानिक 

विधि से वचित एव धूरक्षित यहं ज्ञान भण्डार एक विशेष सदभमे भ्रागे वद्वि 
जाये । दूरे शब्द मे, इस क्ञान की समग्रता एव सच्चाई हस पर निभर करेगी कि 
बहज्ञानके श्रय पहलुभो से कितना सर्म्वाधतहै। + 

॥ चतुथ, व्यवहारवाद एक भ्तुभवपरक सिद्धान्त क प्रणयन करना चाहता है । 
श्रनुभव, निरक्षरा, प्रयोग, सदभ ज्ञान परिस्थिति, भिवेचन भ्रादि ॐ प्राधार पर 
सम्पूराता का,गहनता से,विश्लेपण करने वाले व्यवहारवादी यह मानकर चलते है 
कि तुलन।त्मक राजनीति एक श्रध्ययन्‌ विज्ञान के रूप मे भ्रपनौ स्वतत्र जिचारधाराए 
श्र(विष्कृत कर सकती ह । 

व्यवह्ारवाद श्रध्ययनं चिदु तया काषेन 


हीज यूलाउ (प्रथः एणाभ्ण) ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण के श्रध्यपन- 
विदुभ्नो श्रौर कायक्षे्नकोडइनभिदुश्रोमे समाविष्ट किया है-(1) व्यक्तिश्रौर्‌ 
भ्यक्ति के सम्ब-घ,..(2) समूहो समुदायो भौर सगठ्नके लघु तया बृहद प श्रौर 
उनके पारस्परिक सम्बध, (3) स्वय ते भधिक्‌ व्यापक व्यवश्थाश्रो से, सम्ब 
(4) राजनीतिक दलो, दबाव समूहो, कायपालिक्रा भ्रादि कै. परस्पर सम्बध, 
(5) निविघ भवधारणाषे, निखाय सप्रू, सरचनाए्‌, शक्तिनियत्रण श्रादि, 
(6) राजनीतिक सिडात एव द्ष्टिकोण धादि (7) नीतिया नोति निर्माण, 
प्रकिया भ्रौर गिणय प्रक्रिया प्रादि, (8) तुलनात्मक राजनीति, (9) नत्रीन उपकरणं 
भ्रोर प्रदिधियां, (10) प्रक्रियाएु तथा (11) नवीन कायविधियां । सक्तेप्मे, 
राजनीतिक व्यवहुग्र से ञ्मभिप्राय केवल प्रत्यक्ष या भ्रत्य कूप से पयवेक्षणीय 
राजनीतिक क्रियाप्नोसेदही नही है वरन्‌ इसवा सम्ब घ व्यवहार कै उन बोधात्मक, 
प्रभिप्रोरणाप्मम भौर भरभिवृततात्मक (ए००८१11००81, 14०11४६ 11०74ा 9०५ 
41५1४0५) चटको से भौहै जिने हमारी राजनीतिक मागो प्रागाप्रो, 
विवार, मूम्यो, सद्यो मौ व्यवस्या भ्रादिष्य तानावाना बुना जात्ता है। 
स्यवहारवाद षा सम्बयध्यक्ति वे देवल बाह्य कर्योँसे ही नदींटै मस्मि उसकी 
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भावात्मक, ज्ञानात्मक भौर मूट्याकनास्मक प्रक्तियग्रो सै भी दहै। व्यक्ति की 
राजनीतिक मागो, श्रभिलाव्नो रौर लक्ष्यो, मूत्यो त्तथा राजनीतिक विवासो कौ 
ध्यवस्यापो प्रादि लिमाण कसे वाती जो भी व्यवहारातमके प्रक्रिपाषए उन 
सभी को राजनीतिकं व्यवहारवाद की प्रध्ययनं सामग्री मना जाता है । व्यवहार्वादी 
श्रभ्ययन वैयक्तिक स्कति," समाज-व्यवस्यातमक श्रादि विभिन स्तरो परक 
जरा सक्तेहै। 

डेविड ईस्टन कै श्रनुसार ष्यवहुररवाद फी दिज्ञेवताए 

डेविड ईष्टन ने चाह्वय द्वारा सम्पादित पुस्तक +@0ण४शाणएणावा 
-एण्छल्य्‌ 4तडा४ड' रे श्रपने एक निद-व शाल (णाष्ल्वा ज्वलद्‌ 
एतवणछपावाऽणा' मं. व्यवहारवादी भाषास, विकेषताभो श्रादि को हत प्रकार. 
प्रस्तृत किया है-- 

1 नियभितताए्‌ (श््ण०ः,१८३)} राजनीतिक व्यवहार मे बरु महत्वएरा 
श्रौर श्रवेषणएलमके समानत।एः एयी जाती हँ जिह व्या्यासक तथ( पूव कथनीय 
मूल्य फे लिए सामा यीकरणो श्रयवा पिद्धाताके स्पर्मे व्यक्त किया जासक्ताहि) 

2 सत्यापन्‌ (एशापल्पणा) - समिपत सम्बद्ध व््वहार केसदभमे 
देसे सामा-यीकरणो कौ प्रामाणिकता परीक्षणीय होनी चाहिपु 1 

3 भ्रविधियां (व्लापूच९७) ~ प्रषपरयन्‌ सामग्री (729८8) को प्राप्तकर 

\ श्रीर उनकी व्या्यौ करने के सावनो को स्वयस्िद्ध नही मानाजा सक्ता पे 
समस्यामृलकष होति ह जिद सावधानीपूवक् शुद्ध ग्रौर परीक्षित फिया जाना प्रावष्यक 
दै! उ प्रमाशित किया जानः वादिए ताकि व्यवहार के पयवेक्षण, ब्रभिलिषम 
प्रर विश्लेषण के लिए परियुद्धं साधना कौ खोज फी जा सके । 

4 परिमाणन (0०१०६८०६००) - जहां शटीं लक्ष्यो फो स्पष्ट करने 
की भ्रावप्यकता हो वहा भाकिडो कै चण्‌, शोध पे परिणामो श्रौर कथनो की 
भरभिव्यक्तिके लिए मिन तथा परिमाणन कौ प्रवया फो मानाय जाना 
अचितहि) ` 

5 पल्य (५8०५७) सष्टता करी खष्टि से यद्यपि नैतिक भूल्थावर्नश्रोर 
श्रनूभवेवादी स्पष्टीकरण मयौ भ्रलम रखना चाहिए तथापि राजनीत्तिक व्यक्टारमे 
भरध्येता के लिए इं प्रलपं रखना, भ्रावश्यक नदीं है 1 ्रध्येता इहु प्रथवू भी रख 
सकते ह भरोर भिता भी सक्तेर्हुः लेकिन इरे स्मरूप माननेसे उहेवचना 
च्वाहिएु भरथवा ष बारे मे सजगता भौर सावधानी बरतनी चाष्टिए । यह्‌ भी ्रावध्यक्‌ 
है किङष्येता निजी मुतो को प्रघ्ययनसे दुर र्खे} 

6 शमवदोकरण (5१७१६०० ०॥12१॥०ण}- गष या प्रनूस-षान काय क्रमदद 
भरर व्यवस्थित होना, चादिएु भर्यात्‌ सिद्धान्त ग्रीर श्रनुसधान को- लान रे एक 

सम्पण श्रौर व्यवस्थित समूह दे षनिष्ठ सूपे प्रतेप्रप्िति भागा रूपमे देखना 
चाहिए । सिद तरीन कषध मह्वहीन होता है भौर इसी प्रकार तथ्यहीन ^ 
+ निस्छार हति ह) - र 
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¶ विशुद्ध विज्ञान (एप 5५९८९} --तद्धातिक्‌ स्पष्टीकरण तथा 
वज्ञानिक प्रयास के लिए शान का उपयोग प्रावश्यकं है । यदि राजनीतिक्न्लातका 
प्रयोग राजनीतिक समस्याग्रो के निदान मेफरना है तो यह भ्रावव्यक हैषि 
राजनीतिक व्यवहार को उसका प्राधार बनाया जाय । 

8 एकीकरण (णचा ०) - दकि सभी सामाजिक, विनान समग्र 
मानवीय परिस्थिति से सभ्व्रध रखते, श्रत कोई भी. राजनीतिक शोध दूसरे 
शास्म फे णोधो की उपेक्षा नही कर सक्ता । सी उपेक्षाका अय होगा -धपने 
स्वय के परिणामो की प्रामाणिक्त ग्रौर सामा-यताकौकम क्रनेयादुवरल वनानि 
का सतर मोल केना} यदि विभिन्न सामाजक विज्ञानोकी इष श्रतसतम्बदत। कौ 
ध्यानमे रखा जाय तो इससे राजनीति विज्ञान को प्रारम्भिक शप्ताभ्न्यो वाला स्तर 
टिलानेमे मौर उसे सामाजिक विज्ञानो के सुर्य समुलय्मे पुन लेभ्राने मे सहायता 
मिनी 1 प्रभिप्राय यह्‌ है करि राज्य विना श्रौर राजनीतिक श्रमुमेघान कोश्रय 
सामाजिक विक्ञानोकेशोधोके प्रति तेटस्थ ही रहना चादि भ्रथवा उनमे दूरी 
या ्रलगाव नही रखना चाहिए । ४ 

व्यवहारवाद कौ सीमाएु , = 
व्यवहारवादी , दष्टिकोण महेत््वपरूण, है रौर हीज प्रूलाऊने इसे राजनीतिभे 
व्यवहारके सभीक्े्रो के प्ष्ययनक्ते योग्य मानारहै तवापि इतत दष्टिकोणाकी 
श्रपती सीमा ह जिनका, उल्तेख हीनं पूलाऊने स्वय क्या है। हीन बूलाऊके 
अनुतर समय, भवसर, पूव घारणाए, भय, सक्ीए ष्टि, ्रुदिपूण श्रारम्भ गलत 
कदम श्रौर गलत कामे, प्रविधियो तथा पद्धतियो कौ श्रपूता भ्रादि वे सीमाए-रदजो 
व्यवहारवाद कौ सफलत मे वाघा ालती ह तथा)उघे मयोदिते व्तीमितत बना देती है । 
मलपफोड सिग्र्े ते ्यवहारवाद को सीमा, का ,भ्रच्छा स्पष्टीकरण क्या है1 
तर्नुसार राजनीतिकं व्यवहारवाद की निभ्नलि।खत सीमाए श्रे प्रतिविध ह 
1 -यवहारवादी भ्रषने श्रापको मूल्य निरपेक्ष मानता है जबकि शोध बिषयो 
का चयन करते समय वह्‌ मूल्यो से प्रप्रमाविते नही रह पाता । स्वेय॒व्यवहारवादी 
का ष्यक्तित्व, उसका भ्राचरण, उसके षान की सीमाए साधन, गुकोव, रागढप 
पक्षपात श्रादि वे महृत्त्वपूण परिवप्य (#2718ण९) रहँ जो उमके व्यवहारात्मक 
प्रष्ययन को प्रभावित करते ह। ~ 
2 समस्या के चयन यँ महर्षे रखने वाले प्ूल्य शोधकर्ता के लण्योभ्रौर 
उसके भ्रपने जीवन प्रनुभव से प्रभावित रहते ह । ए. प 
3 श्मनुमधानश्रौरे प्रयोग प्रारम्भ करदेन के "चाद मी श्रनुसधानक््ताकी 
समी श्राणाणुः पूरी नहीं हौ पातीं प्रौर उपलच्ि्यां सीमित रहती ।॑श्रष्ययनकर्ता 
यह स्पष्ट प्रनुभव क्रता है ङि निर्यत परिस्थितियों पौर बिनिष्ट मायताप्रौके 
भन्तगत ही मानव कै राजनीतिक ध्यवहार क ध्याख्या स्म्भवहै। ; 
4 स्यवहारवादी प्रघ्ययने पोपफ्ताको सामपिक राजनोतिक पामध्रीमस 
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वचितकरदेठाहै भौर इसका सम्ब यदिरहताभीदहै सोप्रायं दते साधनोते 
जिद व्यवहार्वादी कहूना कठिन है 1 

5 नीति निर्माण के क्षेत्र मे व्यवहरवष्व का उपयोय सीमित रहै । दसि 
मेँ भ्येवहारवाद से प्राप्त निष्वर्पो के धसावा श्रौर भी भ्रनेक तत्व महत्वपूरा होते ह । 

6 कों भो व्यवहारवादी प्रध्ययन सभी परिप्यितियौ के लिए भ्रन्तिम परत्य 
भस्तुत्ते नही कर सकता । 

व्यक्हारवाद कौ श्रालोचना एव मूल्यांकन 

विश्लेषण गहनता, यज्ञानिक विधि रौर भ्रतर्म्बरधो कोभ्रयोग मलान 
वासौ व्यावहारवादी प्ट 1960 के भ्रात पातत भरपने चरमोत्क्प प्रर यौ । प्रमेरिफी 
राजनीति, स्ति, जीवन प्रणाली तथा विज्ञान वनने के सम्मानने इमे विकसित 
होने मेँ सहायता फी । राजनीति ठे क्षेव में प्रनेक प्रध्ययनां कोद्रसने बैकरोसे 
मादक, वैचारिक से व्यावहारिक, एकाप्रता तथा वणंन से विश्लेषण की भ्रोर मोहा) 
जैसे जपने दन प्रध्यमनो का जोर वढा सकी दुबलताएे भौ सामने प्राने लगीं) 
व्यषहारवादी दष्ट प्र भनेक्‌ श्रारोप लगाए जने लगे कि-- 

1 यह्‌ भस्य तटस्थ (४०1५० 4८५7५]) नह है, भत ॒वज्ञानिक नही 
हौ सकता । 

2 सके प्रयोग व परीक्षणो में इतनी सीमे रहि ज्ञान की गहराई श्रीर 
उसके निष्कयं की सावभा-यता प्रसम्भव है! 

3 स्वय ष्यवहारवादियो का श्यवहार भ्रौरप्राचरण भ्रालोचनासे परे नदी 
रहाहै। उनमे मतैक्य काश्रभावरै! 

4 व्यवहारवादी श्रते द्ष्टिकोण मेँ मर्यादित भीरहै्नौरप्रहकारो भी। 
एकेश्रोरतो वेः प्रपनी मा-पताश्रो को सपक्ष कहते हँ प्रीर दुसरी भौरवेक्िसीभी 
भय भ्रष्ययन सामग्री के भ्रस्तित्वको तव तक महत्व नही दैना चाहते जव तक 
कि उसका मापन भयवा परिमण्खन नक्िया जासके। यह्‌ कटुरतावादी इष्टि 
व्यवह रवाद को एक मर्यादित श्रौर लोचहीन बना देती दै । 

5 स्वय भमेरिका मे, जहां व्यव्हारवाद का ताना-गेना बृनाथया भौर 
विकार हरा, व्यवहारवादी श्रनुसतधान ग्रति व्ययप्ताघ्य प्रमाणित हृ प्रौर करोड 


खालसा कै व्यये उपरान्त पी एक विश्वस्त, प्रामारिक प्रर सतोप्रद धरातल 
उत्प्रे नहीं फर सका 


6 श्यवहारवादी प्राकृतिक भ्रौर राजनीति विनानोके्तर की उपेक्षा 
करदेन ह श्रौर यह स्वीकार नहींकरै कि दोनो विजानोंकी प्रनिविधो श्रौर 
भूह्याकन तक्नीको मे अन्तर होन। चाहिए । दनी शकृति से राजनीति शाप 
एक सामाजिक विज्ञान है जो पूत प्राृतिक विज्ञान नदीं बन सकता । यही नही, 
उपि प्रादृतिक विगान के समकक्ष भी नही बनाया जा सकता । 

2 व्यवहारथादी तथ्यो श्रौरग्राक्डो को एकत्रित करने मे इतने उतेके 
रहते है कि कितनी ही यार व्यावहारिक भ्रोर महत्वपुणे तथ्यो को ग्रूला देते है। 
केवल पद्वतियौ पर श्रावश्यक्ता से श्रयिङ बल देन उनकी एक बडी कमजोरी है । 


„क 
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व्यवहारवषदी भ्रथवा वन्यवहारपरक््‌ चष्टिकोण का कतित्रय इुबलताभ्रो के 
चावनूद विदे महत्त्व भ्रौर उपयोगिता है क्योकि इसमे किसी नीति भ्रयवा श्रध्ययन 
के सास्कृत्तिक भावात्मक भ्रादि पक्षो का पुम विश्लेा किया जाता है श्रौर यह 
समाजात कि विभिन्न परिस्थितियो मे राज्य तया राजनीक्तिक सस्थाभ्रोका 
ग्यवहार उपओक्त तत्तवोसे प्रभावित होताहै। रामनीति विज्ञान मे क्ति प्रौर 
सत्ता कै मध्य सम्बध रहता है, श्रतं व्यवहारवादी वनानिक यह मानतैर्हरि 
राजनीति को मानवीय सम्बवोकीदष्टिसे नना वाहि जिनमे शक्ति ग्रौर सत्ता 
कावा हातादै। लासवेल के अनुप्ार, "“राननीत्नि विजान एक अ्नुभवपरफ 
अध्ययन (एणा 163 ऽपण्व४) के रूपमे सत्ताकंस्वरप निर्धारिण श्रौर प्रश्पर 
विभाजन (59108 ३०८१ आवण्ड रण एणा) कराम्र ययन है 1 व्यवहारवादी 
दृष्टिकोण सस्नाभ्रो के यचा त्रिया वयन कै अ्रन्परयने के सम्बध मे केवत ढचि तरथा 
प्रौपचारि सगटन के श्रध्ययन की शरयक्षा मानव स्वभाव श्र अध्ययन पर वल 
देता ह । दसमे वुलनात्मक विश्लेषण पर ध्यान गिः जाताहै। य॒हद््टरण 
राजनीतिक सस्थाप्रामे शक्ति प्रभाव, मौचित्य जसे नत्रीन तल्वो के श्रध्यपनको 
महत्व प्रदान करते। है 1 

उत्तर व्यवहारवाद । 
' (९०5॥-8ल्ी2०या वाणा) 

व्यवहारा १ दृष्टिकोण जव श्रषनी परफलताकौ चरमसौमापर थातभी 
ध्रमिरिकी राजनीति 'वज्ञान मेक नयी क्ति कासूत्रगात हृश्रा जिस उत्तर 
व्यवहा रचादी क्राति* (2०७ ए वरण०्पतमा रिल्शग४८०) कहा जाता है 1 यह्‌ 
नवीनतम च्ुनौती व्यवहारवादी बेटरता पर एक सीना प्रहार है । 
उत्तर-ग्यवहारवादी क्रान्ति की प्रकृति 

डेविड ्दष्टन ने, जिषे उत्तर व्यवहारनानी त्राति का उद्धोवक करा जाता 
है, उसे एक सका रात्मके रा दालन माना है । उत्तर व्यवदारवारी क्रान्ति राजनीत 
वर्णान ॐ उस प्रध्ययनप्नोर दोध-काय के प्रति गहरा अ्रसनोप व्यक्त वरती है 
जिसका सारा प्रयास राजनीति वितान को प्राङृतिक विज्ञानो कये पद्धतिया^मे दागकर 
एक कठोर वज्ञानिक वियय बनाना है। यह्‌ र््राति भविष्याम दै। वयहनत 
राजनौत्तिक नोधवे किम स्वण पुगकीभ्रार लौट काप्रयामहैष्नौरनही हुनका 
मतष्यपि पतय दध्टिकोण विनेपक्य विनाशं केरनादहै। इसरेमे ममथेकोकी 


आावक्यवना नही हैजो मानव भाचरणद सम्बध मे परीक्षण योगप समानताएं 
शरौजनं कौ सम्भावनां कौ नकारे हा । * उत्तर स्यवहारवाद (कनया पिकाप्तद 


यह्‌ एक प्रतिक्रियान होकर वास्तयिक ध्राति दैत्या ्रनिभुधाख्मय न होकर 
भुघाराद्मक दहै । उत्तर व्यवटारवाद एक देसा भागनेलन है जा व्पक्ति-पप्रु 
प्रोर योदिक प्रवृत्ति दोनो का प्रतिनिपिपिकरता है! इसमे क्टोर विज्नानवापिर्मो मर 
चवर समिन परम्दादानेतक भागसर ह। दत प्रा-नेसन कौ विनी पदति 
विशेषमं कोर विनेय निष्टानर्हीदैतया इसकी जडम मुर्यत मैव णएक ही तस्य 
द प्रौर वह ६ै- ““सममातीन राजनीति पलुमययन कौ दिशा ते गहरा म्रम्नोष ।'“ 
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उत्तर-व्यवहारवा- चाह करितना ही नया हो, रके मूल सिंढात इने श्रवश्य 
उभरद्के हवि उह पहचाना जा सक्ताहै । डेविड रईस्टनवे श्रनुमार ष्हक्भी 
कमी ^सगति धम" {1९00 7 ए] ४२०८८) भी कटा जाता है । ष्टन्‌ न उत्तर 
व्यवहारा" सगरति पम वे प्रमुव निद्ान्तोकोनिनन्पमेप्रस्तुतविवा है-- 

1 तथ्य तकनीक से पहले प्राने चाहिए । यदि एन के लिए दूसरे वा परित्याग 
करना ही दै (रौर यह सदेव श्रावदथक नदोदहै) तो यद भ्रधिक् महृर्वपूण हैकि 
समकालीन प्रारण्यक सार्मािक समस्याप्रो के साव एक मव्रयोज्य माति स्णपितकी 
जाप, बजाय इतरे कि श्रनुमधानकंयप्राकौ तीक्षेण बनानं में शक्ति व्यय की जाए। 
पिज्ञान जगत्‌ कौ यह्‌ लोकाक्ति क्रि प्रस्पष्ट नोने से गलत होना प्रधिरवे अच्छाहै की 
श्रपक्षा अरत्तयत ल्पते र्निस्चित होति की प्रप्य श्रह्पष्ट होनाक्दी श्चोयक्रहै। 

2 व्यवहारवादी दिदान एक निरीक्षणात्मक प्रनुगरबा* लेकर चलता 
है । तन्पौ के वेवल वरन्‌ प्रौर विश्नपण माव्रकौ लकर चलना उही तथ्योका 
उनक व्याक स-दममे सममनसं इनकार क्रनादह। श्रत प्रयो मव राजनीति 
विज्ञानं को चाहिए किं वह्‌ उन तध्यात्मक स्यितियो को सुरक्षित रखे जिहे वहु स्वय 
खाजना वाहता है । जान भ्ननजाने वह्‌ उस सामाजिके श्रदुदारवाद को सूकर चलता 
टि जिममं साधारण मा विकासवादी परिितन भौ सम्मितित है! 

3 व्यवहारवादी शोध को यथाथताश्रा सबृच कर चलना चाहिए) 
ग्यवहू(रवरी भ्रतेयण की मूल बात्रयद हैदि वहं श्रभूतता श्रौर विश्लपणके 
भ्रपच मै राजनीति की पाप्विक ययायताभोंको चा लेन ह । उत्तर भ्यवहारवाद 
मौनकेद्‌ी धरवराधो को हाना वाहताटहै जो व्यवहारवादी शब्टावली नं ग्रपने 
चारोभ्रोर खडकर लिए । हक्का उदेश्य राजनीति विनान को वहं सहायता 
प्रदान करना है जिससे वहु सरक्टके क्षणो मे मानव मात्रं की वास्तविक प्रावश्यक्ताप्रो 
तक्‌ पटच सकत । ॥ 

4 मुल्यो का श्रजनशषील विकास एव उनके विषय मे शाश्वत्‌ शोष राजनीति 
विज्ञान के ग्र्पयन का ज्वलत पलु है । विरोधी प्रतिक्रियाभ्रो क उविजृद भी 
भुव्यात्मक रप्टि सेन यह्‌ कभी तटस्य रहा है ्रौरन रह स्तादे । अरत श्रपन तनि 
की प्रीमाए पहूवानने के विश हमे उन पलं प्राधारोको जानना होगा जिने पर वहु 

शान भ्राधारित है श्रौर उन विक्प्पोंषोभौदहुढना होगा जिनकं लिए दस आनका 
उपयोग क्या ज स्ता है । 

, 5 किसी भी विपयके विद्धान्‌ लोग ब्ुद्धिजौवियों का उत्तरदायित्व वहन 
क्तेरह। एक बुद्धिजीवी की देतिहासि$ भूमिका यही है श्रौर यह्‌ दोनी भी चा 
कि वह्‌ सभ्यता के मानवीय मूल्या की रक्षा करे । इसके ्रभाव मे बुद्धिजीवौ केवल 
एस तकनीकी भौर मशीनी.व्यक्ति यन कर रह जाएंगे जो समाज सरायव्यय की 
लिलवाड करते है। प्साकरनेसेवे उन समी विदोषसूविधाश्रो को गवां बेठेगजो 
उदे, विचार-जयत्त कै सदस्य होन कै नाते उपलन्य दै, जते अरवेपण को स्वतत्रता 
वया परमाजके भावात चे सुरकषत्र रहने क लिए गरग्कारौ सुरक्षा, मनि 


?6 राजनीति क्षास्त्र 


6 ज्ञान का श्रय क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व को वहन करना हैग्रौर 
क्रियाशीलता का दक्षा रथ दै समाज को वदलना । एक वजानिक के स्म मे बुद्धिजीवी 
का यहु विशेष दापित्वदहै कि वह श्रपने शान को क्रियाञ्चीलता म सलस्न करे। 
चिन्तनारमक विज्ञ।न उस्र उप्नीसवीं शताब्दी कीदेन या जेव नतिक प्रणतो पर एक 
श्राम राय थी । आवर्यकता का क्रियाशील विज्ञान समकालीन सधपौँ को प्रतिबिम्बित 
करताहैश्नौर प्रादर्शो क इस युद्ध कौ चाहिए छि वह हमारे शोध ्रपासमे नए 
रग भरे! 

2 यदि एक बुद्धिजीवी का दाधित्व प्रपने ज्ञान कोक्रिपागिषित स्पदेनाहै 
तो बद्धिजौवियो के सगठनो, विरोपकर विद्ववियालयो को चाहिए कि वे श्रपने समय 
के सथो से तटस्थ न रहे । व्यवसायो का राजनीतिकरण भ्राज केवल वाँछनीय ही 
नही बल्कि एसौ स्थिति है जिससे चचा भी नही जा सकता । 

डेविड ईष्टन का कथन है कि “कोई भी उत्तर व्यवहारवादी इन सव विचारो 
पे एक साय स्रहुमत नहीं हो सकता । ओने तो उनकी अधिकतम प्रतिभा को सूक्त षप 
मे प्रस्तुत क्रिया है।" ईस्टनने प्रागे लिला है कि भ्राज की दुनिया तीन्र गति से बदल 
रही दै प्रर राजनीति विज्ञान यह दावा नही कर सकता वि उसका सम्पूण विकास 
हो चुका है । यह मानना भ्रामक होगा कि व्यवहारवाद राभनीति विजान केकेवमे 
श्रषने भ्रतिम शब्द कहं इका है । यद्यपि काफी लम्बे सरमय से राजनीति विज्ञान देते 
प्रतिभान (मंडल) बनाता रहा है जो एक भ्रच्छे शास्र श्रौर समुचित शोष के लिए 
श्रावश्यक है तथा व्यवहारवादी माडल इस शताब्दी की लम्बी खला कोर्म्ातम 
माडल दै तथापि प्राधूनिक विष्व की नयी परिस्यितियां हमे विवश करती हवि 
हेम प्रपनी पायी प्रौर वाछनीय प्रतिमान पर पुनविचार कर ) प्रनेक देरी स्यितिां 

घटित हई ह जिनकी राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवादी या गरव्यवहारवादी कोई 
भविष्यवाणी नहीं की थी । वस्तुत राजनीति वज्ञानिको ने सनृ 1960 की दुनिया 
को पहुचानने भे जो प्रभावहीनता प्रदर्शित की, उसने उत्तर व्यवहारवादी क्रान्तिको 
ज-मदिमा जो भ्रव विक्तितहोरहीदटै । सभयकी्माग दै कि हुम परिवतनशील 
प्ररिस्थितियो को पहचानने तथा व्यवहारवादी या गर-ध्यवहारवादी राजनीति दिञ्चान 
फ भ्रति षारवपे रूप से निष्ठावान बने रने फे स्थाने पर, भ्रषने पुराने प्रतिमानों षो 
भ्रावश्यकतानूषार बेदलने फो उद्यत ग्ट । हे पाशा करनी चादिए कि वह्‌ दिन प्राएणा 
जव राजनीतिक अरक्रियाप्नो खो सममने का एक भ्रधिक विश्वसनीय मोहल श्रप्तुत 
हो सकेगा । उत्तर व्यवहूगरवादी प्रारोलन हमारे सामने एक नया मडल प्रस्तुत 
कररहादै1 इस प्रादोलनण्क्ह्नादै कि शोधकाय मे सगति (९०९१००5) 

होनी चादिए । उ्तर-व्यवहारवागी त्राति फी मायता दै--"धसार दत प्रकारसे 
रषा जाना वादिए कि राजनीतिः-वं नानिव प्रपने व्यवसाय कीष्प्टिसे दतने षदाम 
षे मिवे एते उपवार दतमा सके पौर देसे भयं फर सकेः जिसे राजनीतिकं जीवन 

मानदता कौ कमुटी पर दरा उतर सद्धे 1" उत्तर-्यवदारवाद दोधतक्नीकोंकी 

प्रतिभा पाषोधष दै। भ्राजका भ्यवहारवाने शोष यधापंदा सेद्वनादुर टैक 
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हमारे प्रध्ययन शस्य की मागां को पूरा नही कर पाता । व्यवहारवाद पर विज्ञानवाद 
एक भार बमगया दै! इस सम्बन्ध मे उत्तर-व्यवहारवादी भी दो सैम मे 
विषाजित दह । विद्रानो के एक पक्षने विज्ञान कोत्िलाजविदेदीहैतो द्रया प्ध 
व्यवहारवादी विज्ञान में कु न कुद भ्रास्या रखते हए प्रषनी छोध कौ भ्रधिव सगत 
बनाीकेपशमेंहै। 

उत्तर-ग्यवहारषाद प्राज की एक व्यापक वौदिक प्रवृत्ति है ! पहं व्यवहारवानी 
पद्वतियो भ्रौर तक्नीको कषा समर्थन श्रौर विस्तार घाती हृ हारे युग शी 
सम्या कने प्रधिक स्पष्ट करती दै । उत्तर व्यवहारषादी की ्ष्टिमे विशुद्ध भौर 
भेवा-काय के सीच विभाजन रेषानही टै । इसद्ष्टिकोणकीमांग है कि सामाजिक 
सुधारो के लिए विशिष्ट क्लान का प्रयोग भ्रौर जानै लिए नान प्राप्ति" कै विचायै 
मे एक वस्य प्रतिस्पद्दा होनी चादिए । युधार क्रान का एकं भ्रविभाग्य प्रयहैश्रीर 
ठा ही मामा भी जनि चाहिए । 


6 


राज्यं की परिभाषा एवं प्रकृति, राज्य एक 

संघके रूपमे, राज्य सम्प्रमुताके सन्दभं मे, 

राज्य विधि के सन्द मे, राज्य की प्रकृति का 

सावयव सिद्धान्त एव राञ्य की प्रकृति का 
श्रादशंवादी सिद्धान्त 


(एषासीपााछपि द्रि श्रद्गछषतयः अकण नवह 45 रि 

4585064 ठत, शव प 7६145 0 50४हट। नीच ४, नदष 

पपि गषटारानऽ 06 14४५, 0८4 व्ठ०ार ४ छार 1118 1.44, 

पलणषट 0 उतवा 114६ 10411571 7116६0१ 0 गाह 
पिकगएषष्ट 0ल उवश्गट) 


राज्य की परिमापा एव प्रति 
(एलीणाणा पाठ्‌ दिक्पा ग ऽध) 

राज्य जो राजनीति शास्य का मुगय प्रतिपाद्य विपय हु, राजनीति शास्त्रियो 
द्रवाय विभिन प्रक्रारसे परिभावित क्ियागया है। राज्य क्या यह राजनीति 
शास्त्रय के लिए बडा जटिव प्रश्न रहाहैश्रीर उटोने सभय, दष्टिकोण तथा 
परिम्थितियो के प्रभावसे उस वि्भिन्नरूपो में समभा । उदाहरणाय काल मावस 
श्मोपिनहैमर भ्रानि ने राज्यकौ एक वर्मीय सस्यामाना है तथा उपयोगिनावादी 
लेखको ने राज्य का विश्लेष प्रायिक एव भौतिक सत्पुष्ठि के लिए साघनकेष्प 
मेकियादहै। विनोप्रेडाफ ने राज्य के कानूनी स्वरूप पर बल दिणहैतो पास्िन 
जसं विचाव्वोने राज्य वा विष्नेपणा एक सप्रपत्तासम्पन्न सस्थाके रूपमकिया 
है। कु दागनिहो ने राज्य को शक्तिकी व्यवस्था मानाहै तोष्य ने उते 
सोक्कस्याणा की व्यवस्याक्टाहै1 बहुसमुदायवादी विदारको ने राज्यको समाज 
के प्रय समुदाया कै समानदही एक सपरुाय माना ह्‌ 1 क्ट है कि राज्यके 
वि ल्लेयणा के मम्बय में इतने विचार प्रस्तुत बियंमगयेहै करि को स्पष्ट भाग चुनना 
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प्रथवा निद्िष्ट करना ब्रहूत फलिन दै, तथापि विभिन्न दष्टकोणो के प्रध्ययन से 
यह सम्भव दहै किह्म राज्य का विद्लेपण भ्रौर उसकी परिभाषा निम्नाकित प्रागे 
परकर सके- 
(1) शब्द क व्युत्पत्ति के ्राधार पर 
(2} उत्पत्ति के प्राधार्‌ पर, ~ 
(3) काद्रनी दृष्टिकोण के ्राधार प्रर, 
(4) बहुपमदायवा- के श्रावार पर, , 
(5) उदेश्य एव कायके श्राधार प्र, तया 
, (6) तत्त्वो वै भ्राघार पर । प # 
शब्द-व्युत्पत्ति के श्राधार पर ् 
भ्रप्रजी श्ञम्ट स्टेट" (राज्य) लेटिन भााके शब्द 'स्टेटस" (5141३) से 
निकना है जिसका शाब्दिक द्थहोताहैक्रिसी व्यक्तिका सामाजिक स्तर} भूमानियो 
ने इसका प्रयोग लौकहितकारी सगठन के स्पमे भौ क्थाथा) समयके साथस्ाय 
भ्रथ सशोधित होता गयः श्रौर सिरो बै समयसे इसका श्र्भिश्राय सम्पण समाज 
कास्तरहौ गया। हस स-दभ मे (राज्य (51४. ) शाब्द के उद्गम के आ्राधार प 
राज्य,कौ कल्पना हम एक श्वं ष्ठ एव सम्प्रयुतासम्पन्न समाज्न व्यवभ्था के रूपमंक्द 
सवते) ईसाकी मृ ॐ पाच शताम्दियो बाद रौमवातियो नै राजनीतिक गठन 
मै लिए जिस शब्दे का भ्रयोग किया वहं श्राधृनिक राज्य" कै भरनुद्रूलहीथा। 
"राज्य" शब्द का सवश्रयम प्रयोग सम्भवत मकियावली ने प्रपने विन्यात्ते प्रथ 
प्रिभ' मेकिपाया। {6वी शत्तान्णे मे इन शब्दो का प्रधोग इगलण्डमे द्रा । 
उस समप तक दाज्य क्रा स्वल्प प्रभुतासम्पन्न सस्थाङैन्पमे काफी निर चुका 
था। बाकरके-श्नवूप्तार राज्य शब्द जत्र 16वौ शताब्दी मे इगलण्ड मे प्रयुक्त 
भातो इटली भ्रपने साध महान राज्य अधवा वितसी व्यक्ति श्रथवा सप्रुदाय 
? विशेष भ॑ पिहितः मदरानता का विचार लाया 1" 1 7वी शतान्नी मे "राज्य" शन्दका 
प्रयोगे जमन भाषामेहूग्रा। 


11 
उप क्त वणन वे प्रकट होता है कि महनता के प्रतीक राच्य पै शस श्रथ 


मे श्रीर राज्य की सम्प्ररुता (5०४८९०1१) मे कोई अ्रन्तर.नही रै क्योकि सावरेण्टीः 
शब्द का विकास भी लैटिन भाषा के शब्द सुपरेनस' से दभा दै निसा श्रयं 
सर्वोच्च शक्ति (ऽऽह ०५ = एका =§प्ालाात ] एष्टा) 
होता दहै तथापि हम केवल भमुसताके प्राघार परदीराज्य का विश्लेषण नेहीक्र 
सकते । भ्राज यह एक सुस्थापित तथ्य हैकि सम्प्रमरुतातो राज्य के श्रनेक वत्वोम 
से्कटै) ध: सु 
। उत्पत्ति के प्राचार पर + \ ध 
उत्पत्ति के प्राधारपर भी राज्यः शम कणी व्यान्या प्रह्तुतक्रौ गयी दहै! 
उदशहरयाध दवीस्तिगत के" श्रनुस।र मनव-इतिहसि मे एक लम्बे स्मय तक 
राज्य क्रौदश्वर दृत श्रयक्रा देवौ समम््ा जकाद्हा हैग्रौर इम प्रकादु 
# 
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का स्वरूप धामिक मना गया दै । शक्ति सिद्धान्त के श्रनुसार कुं लेखकों नै 
श्वक्ति' को राज्य की उप्पत्ति का श्राघार माना । भेकिपावली, गरमप्लाउज, 
श्रोपिनहैमर श्रादि विद्वानो ने शक्तिको राघ्यका मुरय तत्त्व मानते हुए उसी के 
श्राघार पर ^राज्यः की व्याख्याकी है । उदाह्रणा्थं, वान दरटस्कीने श्रपनेग्रध 
"पोलिटिक' (एणा) मेँ लिखा है कि, “राज्य एक शक्ति है राज्य केसमक्षहमे 
नतमस्तक होना चाहिए भ्रौर उसकी उपासना करनी चाहिए 1” इक्षी प्रकार 
सामाजिक श्रहुव-धवादियोने राज्य को सामाजिक श्रनुव-य का परिणाम-मात्र 
बतलाया टै तौ माष-प्रथान श्रौर पितृ-प्रपान सिद्धन्त के समथको नेराज्यको 
पररिवारका विन्तृतल्प माना है! ये सभौ प्रम्पराए श्राज पुरानी पडश्चुकीदहै 
श्रीर्‌ इनके श्रागिकसत्य कोही स्वीकार किया जाता है) विक्ाषघवादी सिद्धात्‌ 
राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक माय चिद्धातदहै चित्के धतुषार राज्य मनुष्यके 
समदाय बनाकर रहने की मूल प्रवृत्ति के विकासे फा प्रतीके है तथापि यह्‌ स्षि्धान्त 
भी (राज्यः शब्द का विश्लेषण नही करता । उत्पत्ति सम्ब धी तभी सिद्धान्त राज्य 
कै यथाथ स्वल्प परे प्रकाश नही डालते वरन्‌ केवल यह बतलाते रहकि राज्यकी 
उत्पत्ति कसे हुई होगी 1 

कातूनके भ्राचारपर 

पसे भी दादनिक है जिन्दोने राञ्यके विष्लेषण को कानूनी ढाचि (1.९8) 

ऽ पलाणार) के रूप मे प्रस्तुत क्रिया है। ये लेखक राज्य को कानून का मूल स्रोत 
मानते हुए उसे एक व्यक्तित्व सम्पन्न सस्था स्वीकार धरते है । वतंमानगुपीन विरयात 
विद्वान्‌ विलोबी ने इस दष्टो का समयन करते हए लिखा है कि “राज्य सुसगठित 
सादिक जाति के स्प भँ व्यक्तियो कषा वहं समुदाय है भिस पर एकटेसी 
शासन-शक्ति का श्रस्तित्व होता है मो कात्रूनी तथा सामा-यत निकर ख्पपरै जाति 
क व्यक्तियो प्र्‌ भनिवायत लहो वाले श्रादेशो का उदूणम-स्थान मानी जाती 
1" विलोनी की मा-यता है कि "“राज्य वह्‌ राजनीतिक व्यक्ति प्रथवो काट 
जिक्ि विधि-निर्माणि का भरधिकारं हौ 1" सयुक्तराज्य श्रमेरिका कं भरुतपूषे राष्ट्रपति 
विल्सनने भी राज्य क फानूनी स्वरूपपर बल देते हए कहा या कि “किसी 
निदिचत भूखण्ड पर कालन द्वारा सगहिति जाति ही राज्य है 1" जैलिनेव भी राज्य 
के फातरुनी स्वरूप काही समयक है) भ्रागययहदैकि कानूनी प्यवस्याके रूप 
मँ राज्य की ष्याल्या करने वाले दाशनिक राज्य को कानूनी रूप से सम्पूण प्रभूता 
सम्पक्न सस्या मानते ह 1 राज्य की व्याख्या प्रवा परिमापा सम्बधी यह्‌ द्व्टिकोण 
महस्वपूण होते हए भी एकी है । कानून को ही हम राज्य श्यं एकमात्र तच्व नहीं 
मान सक्ते1 

यहुसमुद(यवषद के धाधार षर 

जहा एष शमुदायदादिर्यो (०515) ने राज्य को समाज म सर्वोपरि 

श्यानदेते हृए भय समुदायो षो उवे प्रथोनस्य माना वहा यतमानयुगीन 
ब्वमुशयवादि्यो (7णरठाः95) क प्रनुमार राज्य भ्रन्य समुदायो ने समानष्ी 
एष सगुःव दै तरिसशा सवधरष्ट कायं देवत छट समुतयों मँ सम वयस्पाप्िति ग्ला 
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है श्ररस्तू मे लेकर बे-थम तक पमुदायवादियो काही प्राघा-यथा । श्ररसतू मे कहा 
थाग्रि * राण्य प्रयवा राजनीतिक सग्रुदाय जौ समस्त घमुलायो मे धेष्ठतमदैश्रोर 
जिसके भ्रतगत अ्रयसवश्राजानरहै, का लक्ष्य प्नय किसी भी सम्रदाय की श्रपेक्षा 
अधिक मात्रा मे सर्वोच्च शक्तिकौप्राप्तिहै।" वों (70010) ने भी राज्य को 
सवेत्तात्मक समुय ङे पमे प्रस्तुत करत हृए लिवादहैकि, "राज्य कुट्रम्यो रौर 
उनकी सापरहिक श्रधिकार की वस्तुनो काएकटेसा समुदाय जो मवधरेष्ठ शक्ति 
एवे ताक्गिक विवेक दवारा शामित होता है 1“ पर प्रधुनिक दहूसमृदायवादौ राज्य क्ष 
शरोच्ठनम्‌ स्वरू व स्वीकार नही क्रते । 

भ्राधुनिकं यहुसमृदायवादियो कै धनुस।र मानव व्यक्तित्व कै सभी पहलुधरो 
कादिकाम राज्यदारा नहीदहो सक्ता! मानव उ्यक्तित्व विकाम मेश्र-य 
सभ्रुाय उतने दी उपयोगी ह जितना राज्य । राज्य मुर्य च्थस एक कानी 
समराय है जिसका नायक्षेन सम्दूण जीवन तकं व्यापकन होकर कातरुनी कार्यो तक 
ही प्रधानत सीमितदहै। मेकाद्वरकी दटिमे "राज्य समाज के व्यक्तियोकै 
विशिष्ट वाह्य सभ्वपोका सचालन कर्ता दै ),' उमने पुन लिखा है वि, ' राज्य 
का चाहिए कि विभि सांस्कृतिक श्रौर सामाजिक सगठनो मेँ अपने श्रधिकारोकौ 
कायम रखते हृए वह गैर राजनीतिक सगठ्न मे एक स्यान श्रपने लिए प्राप्त कर 
ले ।'" बहृसगदायवादिमो के भ्रनुसार, “राज्य सावभौपिक सत्ता का एरु मात प्रतीक 
नहीदै। गाज्यकी सम्ध्मुता वै रूपमे कोई परिभाषा नही हौती क्योकि बह भ्रषने 
धरषिक्ारो क्रा भ्रशष्ठान निरदरुपसूपमे नही करता वल्क एसा करते समयश्नय 
सामाजिक सस्थागों के साथ मिलकर ही वह्‌ श्रपनी नीति निधारिति करता दै! 
डिगोई (1082५१८) वे श्रनूसार 'सम्प्रपुता सम्पन्न राज्य मरच्चकाहै श्रषवामृल्युके 
समीपदै1' लास्कीने राज्य को मह्वध्ुणं मानते हए भी उति निरकरश श्रधिकार 
देनेफाविरोघक्रियाहै भरर लिण्डसे कीद्ष्ठिमे, “राज्य कवल समुदायोका एक 
समुदाय है ।'“ 

वास्तव मे राज्य व विपयमे एक ममुदायवादी प्रौर वहुसमूलयवादी दोनो 
ही विचार भरतिशयोक्तिपूश त्या एकागी है । एक समुनायवादी राज्य के पुश 
्रमतासम्पघ्च श्रीर निरकुश स्वरूप प्रबल दैते हृए उसे इतना शक्तिसम्पन्न बना 
देते है कि उसके वतमान क्त्याणएवारो श्रौर प्रजार्तातिव स्वरूप का यो महत्त्व 
तेह रहता । दूसरी श्रोर बडुखमुदायवादी राज्य के अतिरिक्त प्रय स्मुलायोकोभी 
ष्तना भरधिक महत्व देते है कि समी राज्यो के निक वेन जनिश्रौर दस प्रकार 
प्रमाज मे श्रराजक्ता फल जाणे का खतरादहै। स श्रकार तारिक निप्क्प यह॒हैक्ि 
उष क्त समुरायवादौ विचारधाराभ्नो के श्राधारपर राज्य की समुचित व्याल्या 
मही की जा सवती । 
घदेश्य एव काय वे श्राधारपर 

ध्यक्तिवादियो, उपयोगितबेादियो प्ादनबादिय), समाजयाियो साम्यवादिय) 
भ्रादिने द्द्ण्यतया क्रायक भाधारप्र राज्य कीव्यास्या अअरपनेश्रपनेदगसेकी 
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३ । व्यक्तिवादी राज्यको भानवषी पूणता का द्योतयः मानृतं हृए सते ब्राव्यड्‌ 
दयुणवे रूपम प्रस्तुत यर्ते ह। श्रादनवादी लेपने राज्या विश्तपए एक 
प्रादशयानतिकर विचारकेष्प मेक्यिादै। उदाहरणाय, वोता के प्रनु्ारः 
" राज्य विश्वव्यापी घगठन का एव्‌ श्रग नहोकर सम्यए गतिर ससारका 
मरभिभ्रावक है।* उपयोगितावानी विचारधारा के ्रनुषार राज्य फा उद्य 
श्रधिकलम व्यक्तिपो को श्रचित्रतम सुख पडुवानाहै। राज्य क्रा निमारा ही मानव 
युरक्षा, सन्धि ्रौरहित केल्ििएविया गयादै। समाजवादियोकौीदृष्टिमें राज्य 
सागूहिक हित साधन करने वाली सस्या है । साम्यवादी ददान ने राज्य को ग्याष्या 
एक वग केस्पमेकी है जिसका काय पूजीपतियो के पक्षम श्रमिको का रोपण हैष 
माक के दान्दा म, “राज्य एक दसी मशीन मान जिकर दाग एक वेगे दुसरवग 
कौ पीस डालता है ॥'" 

उदेश्य एव काय वे श्राधार पर भी राज्य क स्वस्प का ययाथ विवेचन र्दी 
क्रिपाजां सक्ता। व्यक्तिवादियोन राज्य को श्णवश्यक दुगा वत्तलाया $ जिषे 
द्वारा स्वत-त्रता एव नतिक भूस्यो पर आधात ण्डुचताहै। कितु यह्‌ तक भ्राणक् 


4 है 1 वास्तविकता यह हैक्रिराज्यके माघ्यमसे ही व्यक्ति कणे रवतत सुरक्षित 


हि सकती है ! उपयोगितावःदियो का दृष्टिकोण भी अ्रपा ह क राज्य का ण्कमात्र 
ल्य भोतिक भुपकी सखष्टिहीरहै।! मुख जसी व्यक्तिगत वस्तुको सावभौभिक 
श्वप द॑ना उचित नही कहा जा सक्ता । आदश्वाश्यो क्रा द्टिकोणभीमा-य 
सही दै,क्मोकि वे राज्य कौ साध्य वनाकर्यक्ति को उसके साधन प्रथ! दासक 
स्थितिमेला देतेह। साम्यवादियो का विचार ्रामश्रहैकिं राज्य एक वर्गीय 
सन है । वास्तव मे राज्यतो मानव हितो का सर्वोत्तम प्ररक्षक है जिषको किसी 
प्रकारके शोपणा से कोई मतलब नही । जहा तक सम।जवादी विचारधारा का प्रष्न 
द, इसके इतन स्वरूप विकसित हो इके हँ कि उनके प्रह्ा्चम राज्यकी परिमा 
मिवत करना ही कषिन है । 
तत्त्वो के म्राघार पर 

राज्य की सर्वाधिक उपयुक्त प्रर वैज्ञानिक ढग की व्यप्या तत्त्वो के प्राधार 
परकीजा सक्तीरै। इस पर विस्तार स प्रकाश प्रश्रिम प्रष्ठी मे डाला जेया) 
यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्तहै ङ्किश्राज राज्य दै सवमाय तत्व चार है --जनता 
(?० प्राश्य} चूमि (ल्पत), सरकार (ऊ0षलाणपालणा), एव सम्पदा 
(5०४९1९४1) 1 इनके ्राधार पर राज्य की वहत ही उपयुक्त परिमापार्ख° 
गानरने डन शब्नेमे करौ है-- “राज्य श्रत्पस्तरयक श्रयवा वहसल्यक व्यक्तयो का 
एक एेसा समुदाय हैजो किसी प्रदेश वे एक निश्चित भ्रुभागमे स्यायीरूपसे 
निवास करता हो, जो वाहरी नियतस से मुक्त श्रयवा लगभग मुक्त हो, जिसका एक 
सगट्ति शासन हो श्रौर जिसके भ्रादेश का पालन नागरिको का विश्ाते समुदाय 
स्वभावे करा ही ।'* , गनर कौ परिभाषा मँ राज्यके चारो तत्वो का स्पष्ट 
उल्लेख दवै । जनसस्या बो उतने “व्यक्तयो का समहः (4 ९००००२४ ण 
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एताऽणा5), श्रूमि यो एव निर्चित श्र भाग (पट्टण व वृतीणार एन्वाण्र्म 
1दा1079), सरकार षो एक सुसमटिति सरकार {01४07260 00श्टाग्रलण।) 
एव समप्रयुता को बाह्य नियग्रण से मुक्त (पतव€ण्वेल्णा ०८ ल्ल (णण 
लद च्छ्णाप्णे) तथा विशाल प्रजा वग द्वारा स्वभावत्त श्राज्ञा पालन {116 
16 छण्ते+ न वणचछाोढपाऽ ग्वेद 0करणपरव) ०णत्ताल्यच्ट) वे स्प मे व्यक्त 
कियाद 
विभिन लेखक समयानुसःर राज्य के निर्मासक ततत्वो काविभिघ्रषूपौमे 
उस्लेख करते रहं है 1 उदाह्ररुग्थ, विली बे श्रनुसार राज्य के भ्रावश्यक तत्त्व 
तीनि है--जनता, सासन तत्र॒ तथा सविधान । सिजविन कीद्ध्टिमे राज्य के तत्वं 
है--जनेतः, सरकार तथा भूखण्ड । व्लयली के श्रनुसएर राज्य के तन्व ईह-- जनता), 
भूषण्ड, एकदा एव सगठन । हन समी विदानो ने जनता, भूखण्ड भ्रौर सरकार था 
शातनते-त्र मो तो प्रावश्यक त्वो मगितायाहै प्र सम्प्रएरताकी उपक्षाकृरदी 
ह । गानर, गदित श्रादि विद्धानो का यही मत श्राजे सवमा-य है करि जनता, .भूखण्ड, 
सरकार श्रीर सम्प्रमत्ताचारोकोही राज्य के भ्रावेश्यक तत्त्वे माना जाना चाहिए । 
दस इष्टि से फिलिमोर की पररिभापा भी धाफी स-तोपजनक है । उसने तिता है, _ 
“राज्य मनूष्याका वह्‌ सप्रुदायदहै जो पृच्वी के एक निर्चित श्रु भाग पर स्यायी 
स्पसेव्साहृप्राहौो जो कानून श्रादेषोश्रौर रीनिस्विजो द्रु बेधा हमा हो, 
जो एक सगटित सरकार द्वारा श्रषनी सीमाग्नो के भ्रन्तगत्र सव व्यक्तियो श्रीर्‌ वस्त्र. 
पर स्वतः प्रमुक्ता काप्रसोग श्रौरनियत्रण करता हो तया जिति सतारकेश्रय 
समुदायो फेसाथ मैत्री एवे सितया श्रतरष्टीय सम्बध. स्थापित करने का 
भ्रधिकार प्राप्त हो 1" फिलिमोरकी इस परिभाषा मे एक मस्य दोप है ! इसमे प्रत ५ 
बति परवल दियागया हैक राज्य की जनताण्कं से कातरुनी, भ्रादतौ भीर, 
परम्पराभ्रो द्वारा एक सगठन मैं गयौ हो । राज्यके लिए ध्य शत का होना प्रावप्यक 
नेही है। एक राज्यम विभिन का्ूनो श्रौर परम्पराभ्ो के मनुष्य निवास कर समरति 
है) व्यवहारम भी रेषा ही दष्टिगोचर होता 
निष्कप सहु निकला कि राज्य कौ वही परिभाषा सवध्ेष्ठ है जिसमे. चारों 
प्व जनसरथा, भरमि, सरकार तथा सम्प्रग्रुता का उल्तिख हो 1 जनता के चिना राज्य 
के भरस्तव फी क्ट्पना नही की जा पकती 1 जनता के निवास के लिए प्रावश्यक है 
कि राज्य नामकं व्यक्ति समूह के श्रधिकारमें एक निषचित,भर्रज्चदहौ, जाताका 
सगठन सुघारं नपसि घलता रहे ्रौरं राज्य जनताकी साभरहिक इच्छा 
कार्यानिविति करता रहे, इसके सिए एक शासन-त.त्र का होना जषूरी है, भिसि हम 
सरक कृते हैँ । राज्य अपने कत्तव्या को भली प्रकार सम्पन्‌ कर सतै इतके लिए 
्रावष्यक है कि ष्टसे सम्प्रतत प्राप्त हो भर्यात्‌ वह प्रातरिक शरोर वाद्यदोनोही 
द्ट्टियों से सर्वोच्चं एव स्वतत्र हौ । सम्प्रमुता मे भ्रन्तरिकि सम्परग्ुता प्रौर वाह्य 
सम्प्रमुतां सम्मिलित है । गानरकी परिभापामे राज्य के समी प्रावश्यक तत्तो का 
उचित षछगसे समविशरै। 
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राज्य के श्रावश्यक तत्त्व 
(ऽऽलातण प्दालाऽ ग ॥1८ 6141९} 
परिभाषा के पनुसार राज्य के निर्माणः तत्त्व चार ह - 
(1) जनतस्या (ए०णा०६०य)+ 
(2) प्रदेश प्रवा भरूमि (वल्ाण+)) 
(3) सरकार (60ण्धा 01716०1), एव 
(4) सम्धरग्रुता (8०४1६719) । 
जनसस्या (एकषाव०) 
राज्य एक मानव समुदाय दह । व्यक्तियो श्रथवा जनसस्या के श्रमावमे राज्य 
के कत्पना भीनही फीजा सक्ती । राज्य शाब्द मे सगढप निहित है जिसका 
भस्तिल्व मानव तत्व कै श्रस्तिस्व पर ही श्राधित दै 1 न्नशसी $ शब्दोमे, ' राज्यके 
व्यक्तित्व का श्राधार जनतामे निहिते है।" 
राज्ये तत्त्व केरूपं मे जनष्ख्या की व्यान्ाके स्िएुहमे पस्यत दौ 
वातौ पर विचार करना दै। प्रथम, जनसख्या कितनी हनौ चाहिए, एव द्वितीय, 
जनससूमा कसी होनी चादिषएु । प्रय विचारणीय प्रन महु है कि कानूनी द्ष्टिसं 
जनसस्या कै कितने वग होते है प्रौर राज्य के सन्दभमे जनसम्या सम्बधीक्या 
समध्याए्‌ उठती रहती है । 
राज्यवै निर्माण के लिए कितनी जनसस्या होनी चाहिए ईइसका के 
निश्चितं उत्तर नही दिया जा सकता 1 प्राचीन विषारक इस बात को विशेष महत्व 
तेये । प्लेटो न एक श्रादश्च राज्य को जनसस्या 5040 निर्धारित की थी तो ्ररस्तू 
ने कहा था कि जनस्तप्या न बहत भ्रधिक होनी चाहिए प्रर न बहुते कम । जनसप्या 
कृण प्राकार कु एसा होना चाहिए करि वहं प्रात्मनिभर रहने के साय ही भली प्रकार 
शासित भीदहो सके । प्रच दाशनिकरूसोने राज्य की भ्रादशं जनसख्या 10 हजार 
निश्चितकीथी। 
घास्तव मे इन सभी विचारको के श्रादश प्राचीन नगर राज्य ये जबकिभ्राज 
बः वज्ञानिक युग की परिस्थितियां इतनी बदल यी है कि जनक्षरयाकेभ्राकारका 
महत्व राज्यके जीवनमे नगण्यहै । फिरभीगानरका कयन वजन रखताहैकि 
"“जनसख्या तनी ही होनी चाहिए जितनी राज्य के निर्वाह केलिए प्रावश्यकहो 
तथा वह इतनी भ्रधिक भी नहीं होनी चारिए कि उसे लिए भूखण्ड तथा राज्य के 
साधन श्रपर्याप्त हो जाय 1" सोल्टाऊका भी कुच एता ही विचार है । उसके श्रमुतार 
"जनता की सस्या का सम्बध प्रयोगं की वस्तुश्रो कौ उपलब्धि, वाद्धित जौवन स्तर 
तथा सुरता एवं उत्पादन की भ्रावश्यक्ता से होनी चादिए 1" 
जनसख्या का श्राक्रार राज्य का मापदण्ड भी नही माना जां सकता । नेपाल 
श्रौर भार्त राज्योके रूप मे समान ह ययि उनकी जनसख्या मे प्राक्यश-पाताल का 
भरन्तरहै। हम क्ट सवते कि राज्य की जनघल्या उसकी प्रपरता में को प्रतर 
उत्पतन नं क्री । सत्यतो यह है किराज्यके सगठ्न का स्तर बनाए रखनैकै 
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जिए जनस्रस्या पर्यस्त हानी चाहिए ! श्राषुनिनक्त प्रदृत्ति विशाल जनतस्या वाले 
राभ्योके पक्षपदटै ) ्राज प्रतिटिध्यात्मके प्रणाली के माध्यम से विशाल जनस्तरथा 
येति देशो का श्ाक्षन भी उतना ही सरन ब्रौर कुशल हो गया है जितना प्राचीन फालं 
मेनग्ररराज्योका होता था। जनपतस्याके श्राङकारक्ी रष्टिस्ने गरटिन के विचारो 
कानिस्क्पल्पभे उद्धत करना समीचीन होगा कि 'राज्यके निर्माण के लिए 
व्यक्तयो की श्रावश्यक सस्या कयै निश्चत सीमा निर्धारिति नही की जा सकती । 
जनस्य इतनी ही होनी चाहिए किजो राज्यमे सगेठन कायम रलतैके लिए 
पर्याप्त होश्रौर जिसके शासन मे सावजनिकफ एवर्व॑यक्तिक कार्योकी विनिन्नता 
भसकती हे 1 जनपग्या किसौीभी हालत ॐ राज्य की प्रादेशिक सीमा भौर भरण 
पोषण करने की शक्तिसे प्रधिकनहो 
श्राकार कै प्रतिरिक्त जनसस्या का दुसरा पहत्‌ उसका गुण (0203111) ह 
रथात्‌ राज्य की जनस्तस्या कसी हो । जनता कौ काय क्षमता, योग्यता, चारितिक 
स्तरश्राष्द परही किपी राज्य की उ-नति प्रौर श्रवनति निभरक्रती है । त्रत यह 
सवथा श्रपक्षित है कि राज्य की जनस्या विचारसील प्रतिभावानभ्रीरक्मठटहो। 
वास्तवमे ज्र हूमराज्य की सस्ति श्रवा शक्तिकी वात करते तो उसका 
राशय जनता कौ स्ति प्रथा शक्तिसेहोताहै। प्राचके लात्ततवादमेतो 
जनता ही कषाततक प्ार शासित दानो है, प्रत जनता की साँसटरतिक सम्पष्ता परही 
राज्य की सुस्थिरता निभर रहती है । 
वनानिकट्ष्टि ते विचार क्रो पर राज्य की जनमख्यादोवेर्गोमे विभाजित 
की जा सक्ती है--(क) शासङ् रौर शासित एव (ख) नागरिक तथा भ्रनागररिक । 
भ्राज के लोकता तरक युग मे यह्‌ मत महीनहीदहैकिजो लीग "राज्य दी नीति" का 
निगरण करं वे शासन होते दहै भ्रौर जो इस नीति का श्रनुपालन करेवे श्चासितेक्ह 
जातं है । श्राजभ्राए्‌ दिन शाप्षक धरोर शासित में परिवतन होता रहतादहै। एक 
लेनफनेदसतथ्यकफोदो सूपोमे प्रकट क्रते हृएक्हाहै कि नागरिक जवे श्रपने 
श्ररिकारो का प्रयोग क्रतं है तौ नासिक ह ओर जब अपने कत्तव्यो का पालन करते 
हतो शासित । गटिनके श्रनुमार नागरिक वे हि जिनकं पधिकार श्रौर कत्तव्य 
दोनों दह्येत ई श्रीर जो यासन प्रक्रिण मँ सतिय भायलेत ह! श्रनागरिक्ये दो राज्य 
कीश्रोर से कद प्रथिमारप्राप्त नदी होताभ्रौरनवे राज्य प्रक्तियामे सप्रिय प्ुमिका 
टी रदा केरतं है जैस वाल्क, विदंशी श्रादि। 
जदा तक जनसत्या सम्वबयी समस्या का प्ररत दै, भाघुनिक राज्योमे वह 
श्रगसितत है। भ्रधिक् जनपल्या, प्रतिनिधित्व, रगभेद, प्रल्पप्तस्यक वग घ्राद्रि 
की राजनीतिक समस्याएं भ्राम बात परय समस्याएं व्यावहारिक राजनीति 
कीरटै। 
भूमि प्रथवा प्रदेश (गलापा0ा) 
राज्य का द्मगा निवाय तत्वभृमिदह! राज्यकी स्थपनाकेतिए उसी 
पास एक तिरिसते भ्रू भाग हना प्रनिक्राय है, भूय में राज्यस्यापित नदीं टो सरता। 


ध्‌ 
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एक धुमने-फिरने वाला क्वीला शासन-व्यवस्था रसते हए मी राज्य नदीं कहना 
सकता, जव तक कि वह किसी निरिचत प्रदेश भ्रववाश्रु माग पर स्थायी ल्पसै वस 
न जाय । द्वितीय महागुद्ध से पव ससार के विभिन वर्गो मे विले हृष यहूदियो के 
परास कोई निर्चित भूभाग नही था, श्रत्त श्रपने रीति रिवाज, घम, नियमो ्रादिके 
बावजूद उनका कोई राज्यभी नहीथा। वितु रव इजराइल देश की स्थापना 
द्वारा उ-हे एक निश्चित भरू-प्रदेश प्राप्त हो गया है ओर इस प्रकार उनके प्रपते राज्य 
का प्रस्तित्वेहै। 

अधिका श्राधूनिक राज्य शासन-नेताप्नो नेभ्रूमि की श्रनिवायता प्रवल 
दिया है, तथापि कुच विचारक यह मानते क्ििभप्रदेण राज्य के लिए ग्रावश्यक 
तत्व नही है । डयुगी, सीते, सेलमण्ड श्रादि इसी मत के प्रतिपादष ह| इन लेखको 
के विचार कोरी कल्पनाए्‌ है । अयथा वास्तविकता यही है कि निश्चित भुमिके 
श्रभावमे राज्य का श्रत्व प्रपूखहै। ढगरूणी नेस्वये स्वीकार किया हैकि 
भप्राधुनिक सम्प समुदाय वस्नुत निश्चित भ्रूषण्डषरही स्थायी खूपसेवसाहप्रा 
है 1" सेलमडन भी मानाहैकि भ्रुमि तत्त्वतकान होना केवल भ्रसाधारण स्थिति 
मेही सम्भवहौ सकतादै। भ्रूमिकयो राज्यका श्रावश्यक तत््वन मानने वाले 
वि्टान हाल (पमाने भौ स्वीकारक्ियाहैकति श्राधुनिक सभ्यता षै परित्थितिया 
जिनके ्रनुसपर भ्रमि सम्प्रमुता के सगथ सर्म्वा धत है एक निरिचत भ्रमि के अधिकार 
को एक राज्य की व्यावहारिक भ्रावश्यक्ता वना देती है ।'” 

वास्तव मेँ शरुमि वह तत्त्व है नो रज्यकोौ श्रय स्ुदायो से भिनभ्रीर 
विशिष्ट बनाती है । मनुष्योके भ्य समुदायो का कायक्षेत्र किसी भूखण्ड तक ममित 
नही होता भ्र्यात्‌ वे अ्रतदेशीय, दशय, स्थानीय प्रातीय हो सकते है जवकि 
राज्य का सम्ब-घश्रौर श्रधिकरार निरिचितभरप्रदशसेङी होता है। इसके प्रतिरिक्त 
जहाँ श्रय समुदाय एकही भप्रश मेप्रनेकहो सक्ते है वदां राज्य एक भ्र परदेश 
मेषएकदही टौ सक्ताहै, अ्रधिक नही । मुनिष्चित भ्रुखण्ड राज्य का प्रनिवाय 
तत्त्व है । ' 

राज्यके एक्‌ श्रनिवाय तत्त्वके च्पमं भूमि काश्रभिप्राय केवल स्थलीय 
थराततलसे नरहीदहै। किसी राज्य के गूखण्ड मरे निम्नलिखित वातो क्या समावेश 
होता दै 

(1) राज्यसीमारङे श्रतगतमूप्रदेन जिसपर सठटकी नीचेकीमरूमिमभी 
भ्रनिर्चित गहरा तक सम्मित्तित होती है! 

(८) भू प्रदेश का जल भाग अदे भीत, नहुरे, नतियां भ्रादि। 

(3) प्रादेगिक जलेचर, जस किमी राज्ये समुदतट केप्रासपामवे 
पीनयाचारया वारह मौल कासमुद्र। भारते समुद्री प्रललाकीसीमा त्वे 
चारमोलद्ररतक#। कोट विदनी जहाज राज्य की भ्रतुमति ये विना उसकी 
प्राश्निक जवशोमामप्रयग नदी क्र मश्ना। 
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4) सीमावै भ्र तगत भ्रानवालि प्रदेदाके ऊपर का समस्त प्राकाशि । 
वतमान वुगभेभ्रुमि कै ऊपर कै वायुमण्डलं परर निचित -दुरी तक राण्यका 
निमतण प्र प्रभुत्व माना जाता दै तथा दसी सिदधातवे आधारपर एकदे 
दरे दश के उन वायुयानो फो मार गिरता हैजो उसके वायुमण्टल मे विना 
अनुमतिकेप्रचेशक्रनेहै। 

राज्य की भूमि की स्थिति, प्राकार श्रीरस्वस्पके सम्ब धम्म भी राजनीति 
शास््िणो ते विचार कियादै। प्रस्तु श्रीर प्लेटो ने गुनान वै तत्कालीन राज्योके 
विध्तारक्षो ध्यान मे रपते हुए यह मत व्यक्त कियायाकरि राज्यकी पूमिका 
विस्तार ने बहुत वडा प्रौरन वहत द्योटा होना चाहिए । 18 वीं शतान्नी म-खूस 
नेभीष्सी तरह कामत प्रकट करते हुए कहा थाकिस्वस्य राज्य का निर्माण फैवल 
सीमित प्रारधिक क्षेमे ही सम्भव दहै) उसनेतो यहातक प्रतिपादितक्था 
किराज्यकी भूमिके विस्तार्म्मौर शसनतत्रके स्वष्प मरे परस्पर सम्बधदहै। 
उसक्रा कहना था--“दोटे भराक्ार के राज्यो मे लोक्तप्र, बीचकेश्राक्ारफ़े राज्यो 
मेश्रोखीते तर प्रर विशाल ्राकार के राज्यो मे राजत के भरतिरिक्त श्रय कोर्द 
पति उपयृक्त नही हो सकती ।” इसी तरह षा मत प्रकट करते हुए बादमे 
माष्टैसतमू न लिपा कि" छोटे ्राक्ार वाते राज्याक् लिए जनत, समाय प्राकार 

वाने दाज्योके लिए राजतत्र भरौर विशाल प्रावार वाते राज्यो केलिए भिरकुश 
यान व्यवस्था उपयुक्त ह्‌ { 


जिन परिर्थितियो मे श्रौर जिस समय यक्त तेखको ने भपने विचार व्यक्तं 
क्रिये, वे सम्भवत उधितही ये) लेकिन भ्राज का युग परी तरह बदल चुका है। 
श्राज रार्यके चिस्नारश्रौर प्रकारके मम्बवम उक्त विचार मायनहीरह्‌गयै 
ई! शसन का स्वरूप श्राज्‌ राज्यके श्रावारप्र निभरनही करता वरन्‌ प्राय गन्य 
वनेष की जनता दी विचारधारा के श्रनृहूप निर्घारितहोता है। भ्राज टम देखने 
कि राज्य का्राक्ार चाहु कुमी हौ, लगभग सभी जगह लोक्रतन भ्रपनाया जा 
रहा । यहं दुसरी बातत करि श्राधिक प्रावार पर भित भिन्न देणो में उसका स्वरूप 
ध्वनि शिष्ठ दै । श्रष्ुन्ल्ति र्य एविद्सिक विक श्रौर पारस्परिक सधक 
फलस्वरूप बने है, रत उमरे श्राकारको किही नियमो के प्रवुखार निवासत नही 
किया जा सक्ता । यहा तक किराज्योके राकारं प्रौर जनसस्या के वीच भी कोर 
सभरवित प्रनुपात देखने को नही भिता । ५।८५ ५ 

इस प्रग मे राज्य को गूमिकी सीमाग्ना कैसम्ब्यमे भीदो शब्द कहना 
श्रावश्यक्‌ है । जिन शज्यो कौ पाड, नदियों श्रौर समुद्र सादिवे चप मे प्राकृतिक 
सीमाएं उपलभ्य है, उ-है बडी सुविधा रहती है । कुद्ध समय पहले तक तो प्रतिर 
कीर्ष्टिसे इन प्राङ़ृतिकं सीमाप्रो का ्रत्यधिक महच्व था, पर'श्रव वायुयानो श्रौर 
भ्र तमहाद्ीपीय राकेटा श्रादिके ्राविष्कारोने प्राहृतिक समग्नौ के सैनिक महत्व. 
कोस्रमाप्तसा कर दियाहे। फिरभो दस प्रकार की सीमांएे उपयोगी 
इनसे तस्कर व्याधार को रोकने तथा पडोसी राज्यो के नामरिको के ्रनधिङ्त ध 
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पर श्रकुश रण्वन मे सहायता मिलती है । करतिम सीमाश्रोके होने पे पगोक्षी रन्यो 
के बीच सीमा विवा> मौर छोटे मोटे मगडे चलते रहते है । राज्यकीरष्टिसे दइ 
वाति का विशेष महत्व है कि सीमां चाहे प्रारतिक टो याष्ुत्रिम, वे सुनिश्चित 
त्तथा श्रौपचारिक रूप ने ग्रकित होनो चाहिए, श्र-यथा फगडों को रोकना प्रसम्भव 
हो जायगा 1 
श्रतमे भूमि त्व के सम्बेवमे एक वात भ्रौर उत्तेखनीय है यद्यपि 
राज्य को श्रपनी सभ्भूण भूमि पर प्रभुत्व होनादहै फिर भी प्राय प्रदयेकरज्यमे, 
पारस्परिक सदाचार एव श्रतररष्टीय नियमाके नाते, कुउण्मे मूलण्ड होति जो 
उस राज्य कै श्रधिकारक्षेन मे वाहर माने जाति ह उदाहरणाय, विदेनी राजदूत 
के निवास स्थान व कायालय श्रौर वह समुद्री प्रदेश जिमम कोद वितेनी जहाज 
ठहरा हयो । प्ते स्थान पर उस राज्यके वानून लग्र नही होति । कभी कभौ कौई 
राज्य सधियो द्वारा विदैशियो को श्रषनी श्रूमि पर एते अ्रधिकार प्रतान करन्ताै 
उस राज्य मे निवास करने पर भी श्रषने श्रपने राज्यो वै कानून त्र प्रधीन ही रहै। 
पर ष्टस सम्वधम यह नहं भरूलना वाहि कि सह सय दु रज्मोकीस्वेच्छाति 
होता दहै, भमया कानूनी रूपम स श्रपनी सीमा केश्रतगत केप्रखण्ड पर उक्तवा 
निर्बाध स्वामित्व माना जाता दै। 
सरकार (उ0ण्लापाप्ला() 
राज्य का तीसरा तत्व शासन-यवस्था यामरकार है। शं पानरने 
षट्ते एसा ।'्रभिकरण कहा है जिसके हारा सावंजनिक नीतियां तम होती, 
।सावजनिकं मामलो का नियमन होतादहै एव सावजनिक हितो की श्रभिवृदि हीती 
है । शासन व्यवस्या के विना जनता एक श्रसगसित, श्रसम्बद्ध, प्राजक भीड जसीहो 
जाएगी श्रीर्‌ उसके पस सामूहिक काय के लिए कोई साधन नही रहैमा ॥'" 
शास्नन व्यवस्या या सरकार राज्य पा व्यावहारिक पह है । यह राज्यपी 
ष्च्छावोषायसू्प देताहै। राज्य एक प्रमूत सम्धा है श्रौर सरकार इसका मूत 
खूप । सरमारके माध्यमसं हीदम्‌ राज्य सी सम्बयस्यापित करसक्तैर्टैया 
राज्य तक पटच सकते है । सरकार के भ्र तगत स्रामा-यततयावे सभी संस्याएं पौर 
य्यत्ति पषम्मिनित रोते है जो राज्य कै लिए कात्ुन षनाते र, उदु कियािवत बते 
है चथा -यायिव काय यरते ह। दूसरे शब्दम, प्रकार वे मुम्यत तीनभ्रग होने 
ै-दिषापिका, कायपालिका भौर -यायपातिका। 
सरकारये दिभिप्र स्प होरव्त है, ज~ रागत (40१), 
गृसीतन्तत (क पम०्लद०), जनततर {0िलपण्लावत)), निरवुात-पर (1#9009) 
प्मादि1 दम दर्‌ ्ारानय्यवत्या कको विने पदि प्रनिदाय नही षती । 
षिनुशिरिमी, चदि चिस प्रकार शरन स्यवस्या हो, यह प्ावरयष हैक यह्‌ 
सामक स्यञ्म्या यो मरार “ट प्रकार सगटितिहा प्रौरदम्देषागये गनि 
कषा भापरर्टो जा उगषने दह गागन-लमना प्रनत करमर्द एामाग्य तोर 
दद पदन पादगोक्ा साद्रूकरा सवर चथा भवमी साक पति प्माददर # तिर्‌ 
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जनता का विवास प्राप्तकर सदे! यदिवा नह्ृम्ातोन तो भ्रन्तरिक शति 
श्रौर व्यवस्याकी रक्षाहो सङ्गी श्रौर नवे ्रन्तररष्टरीय दायिव्वपूण हो सकेगे 
जिन्हे प्र-तरष्टरीय विधि दिस राज्य प्र सस्ारके र्ट परिवार का सदस्य बनने 
फी भ्रनिवाय दते रूपमे भ्रारोपिति करती दै 1" 

पुनश्च, यह भी उत्छेलनीय है कि प्रत्येक सरकार श्रथवा शासनव्यवस्था के 
श्रनैक लाभ भौर हानिं है! यह्‌ राञ्यकी भूमि, जनमस्या भ्रौर नागरिकोकौी 
प्रवश्यकता तया परम्पराप्रो पर निभरकरताह किवं किस प्रकारकी सरकारशो 
श्रपने लिए स्वीकार करं! श्राज जघ जसे राज्य काश्रकार भौर नागरिको की 
सरभस्थाए तेया चैतया बढ़ रही ह, उसी भरनुपात मे सरकार का सगठन भीजटित 
मनताजारहादै, उक्के कायभीव्ढतेजा रहै 

चकि सरकार राज्य कौ इच्छा श्रौर शक्ति की प्रतिनिधि होतीटै घ्नतः 
दन दोनौ कै ध्रतर परभ्रागि एक पृथक शीषक "राज्य श्रौर सरकार मे विस्तारसे 
प्रकादा डाला ग्यादहै। 
सम्प्रमुता (ऽ0्धलष) 


राञ्म का सवसे महत्वप्ण तत्तव स्रघ्रुता है। जनता, शरदे भौर सरकार 

के भ्रतिरिक्त राज्य मेप्रगरुताका हना भ्रनिवाय दहै) प्ररुता कौ राज्य कौभ्रात्मा 
का जाता है । विना इसके यह सिद्ध करना भ्रसम्भव है कि राज्य परिवारया 
किमी एेच्छिक श्लव (1४४) से किष प्रकार भित्त है । सिजविक (ऽतषटय) के 
प्रनुस्ार, “राज्य फी ग्राजा सभी को सवथा मान्य होती है 1" एस्मीन के भ्तुसार, 
“समस्त प्रदेश पर खज्य शसन का पूण प्रधिकार होना ही चाहिए ।' डँ» फार 
केशन्दो मे, ° राज्य का भूल तत्व उसकी वलवती क्क्ति मे ष्टी निवास करता दै” 
षस प्रकार राज्य कौ भ्रु को सभी विद्रानोने राज्यकाकेदरनिदु मानारै! 

कोई भी शासन तव तक राज्य नहीं कहला सक्ता जव तककि बेह्‌ 
श्रान्तरिक तथा बाह्य चष्टिसे पूणस्वतत्र नहो । राज्य के पासश्रादशदेनेकी 
श्रौर उनको पालन करवान की सम्पण शक्ति होनी चाहिए । इस प्रकार राज्यकोी 
घृतादौ रूप हो सक्ते द- 

(1) प्रात्तरिक समभरप्रुता (1०1५८४९1 5०४९९०६४} 

(2) बाह्य सम्प्रमुता (द्रा प] 5०४० ९१६०।४) 

भ्रातरिक सम्प्मता काभरयहै कि राज्य प्रपनी सीमा के श्रतगतव सर्वोच्च 
दैमौर उतरे नागरिका एव समुदायो पर सर्वोच्च बा्रूनी प्रधिकार प्रप्त है। 
भ्रातरिकं सर्वोच्विता फा यहं स्पष्ट भ्राशय है कि सवको राज्यकी भराजा भतिवायव 
माननी हौमी } वाह्य सम्प्रमुतासे प्रभिप्राय यहि राज्य पर किनौ प्रकारका 
मह्य नियत्रखनदी है । श्रतररष्टरीय मामलो दुद्ध, सीय श्रादि मे बह स्वतत्रद । 
भ्रपनी विदेश नीति का निश्चय करनेमे उम्भ श्रयदेश पे प्रादे नहीं तेना 
पडता ) यदि कोई दूस देश उस राज्य के विदशौ मामलो पर श्रपनी च्छादुकून 
प्रभाव डालि सक्ता है भोर उप्त राज्य मो प्रनिवायतत उसे माननाद्येत्राहै तो ष्टतशा 
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परभिभ्राय देवि वहु राज्य वाह्य सम्म्रघ्रुता का भ्रधिकारी मदीं है प्रौर दसीलिए गाय 
भीनहीदहै) 

स्पष्टहै कि सम्प्रमुताका गण राज्य का पभराणा है जिसके अभावमे राज्यका 
श्रस्तिस्व कायम नही र्ट्‌ सक्ता ! उदाहरणस्वरूप 15 श्रगस्त॒ 1947 से धव 
भारते एक्‌ राज्यनहीया क्योकि जन्या, निश्चित मभू भग्य श्रौरसरकार के 
होते हए भी वदे सथ्रषुता सम्पन्न नही था। इसी कारणा विहार वमालः पजा 
रादि राज्य नही ह क्योकि श्रय तत्वोके होने के वावजूद उनमे सस्प्रत्रुना नहीदै। 
प्राय यह्‌ प्रन क्रिया जतादहैकि क्या सयुक्त राघव एक राज्यदहै। यहु टीक 
है कि समक्त राष्रूमध 7 अ्ननेकब्रण ह प्रौर उश्के पात भूमिय निशितक्षेत्र भी 
है, तथापि हम उस करिसी भी प्रकार राज्य नहीं कह सकतं क्योकि उसके पातिनं 
ता भ्रपनी जनपस्थाहै मौरन ही राज्य सत्ता) सयुक्त रान एक प्रत्यय राज्य 
भी वही है क्योकि इसङी कायङारिगी एक प्र्तराष्रीव सरकार की भाति काय नही 
करती । सयुक्त राष्ृषघ तो स्वय राज्यो का एक एवच्चिकि सवदै । यह्‌ सदस्य राज्यो 
की दच्छा परनिभरदैकरिवे इसके श्राःशो का पालन कर्‌, न कर काकि राजपत्ता 
{या सम्प्रग्रता सदस्य-रा्जयो के पासहैन कि सयुक्त राष्रमधे दै पाप्त। 

उक्तं सम्पूण विवेचन से यही निप्क्प निकनताहै करि जनसस्या, निश्चित 
भरुभाग सरकारश्रौर सम्प्गरुता-ये चार राज्य कं प्रनिवाय तत्वह । क्ितीमभी 
एक तत्व के म्रभावम राज्य को स्थापना नही हो सकती । इन तत्वो के भ्रतिरिक्त 
दु लेखक्ता ने श्रय तत्त्वो का भी उत्लेल किया है जसे भ्रावाकारिता, मय राज्यो 
द्वारा मा-यता, राज्यो मे सह जोवन (० 11४1४६६}, भादि लेकिन उक्त चार माय 
तत्त्वो मय भ्य सभी तत्तव सम्मिलितहो जाते ह । इसके भतिरिक्तमे प्राध्यात्मिक 
तत्त्वं ह जिनके भ्रभावमे भी राज्य का प्रस्तिष्व रह्‌ सक्ता है। 

राज्यश्रौर सरकार र ॥ 
(७6 भाप @णकलाफला() 

सज्य म्रीर समाज की तरह राज्य ्रौर सरकारे धी ' वहुधा एकह समके 
जातेर्है 1 इगलण्ड कै स्दुग्रट शासरोके लिए कदाजताहैक्रिवं श्रपनी निरकुश 
सत्ता को -यायोचित सिद्ध करने के लिए दोनोमे कोई प्र तर नेही मानतेये। प्रास 
का जुई चौ-हवां कहा करता याकि “र्ग राज्य हू ' (1 2८ पिष §६९१९) । हान्त 
नेभीसंरकारग्रौर राज्यम कोई भेदनहीमानाद। वास्तव मे यह्‌ विचारधारा 
श्राज श्रनूपयुक्त है । सरकार भ्रौर राज्य ष्कनहींरह। 

श्नपने साधारणा वार्तालाप में हम राज्य श्रौर सरकार शन्नो का प्रयोग एक 
ही श्रये प्रदल-वदल करलिया क्रत हं! उदाहरणाय, हम कहते हवि पोस्ट 
भ्रोकिसिफा काय राज्य क्रता है 1 लेकिन वस्तुत हमे कहना यदं चादिए वि षपौस्ट 
भरामि का काय सरकार क्रतीदै। राण्य श्रौरसरकारमे मौलिकभेद हैश्रौर 
योडा-सा विघार करतदही यहस्पष्टदहोजातारहैकियदोनों एकनदींहै। 


राज्य फी परिभाषा एव पङृति १। 


राज्य श्रौर सरकार दो श्रलग-प्रलय शब्द ह, जिनके श्रलग-प्रलग श्रषं ह । 
सरकार दाज्य वायम या साधन है} ""राज्य्‌ स्वय एक प्रादश्च व्यक्ति जोब्रद्श्य, 
स्पष्ट श्रौरस्थिरदै। सरकार एजिण्टदहै, सीम के भीतर यहं राज्य की प्रतिनिधि 
है, स्रीमापे बाहरहो जनि पर यहम्रव॑वदहै। 

राज्य श्रौर सरकारे श्रतरको हम निम्नानूत्तार व्यक्त कट सकते है-- 

1 सरवर राज्य का तत्त्वं है- राज्य भ्रमुत्व सम्पय होता है। वहं 
राजनीतिक स्प पे सगरित जनसमह्‌ है, जिमके पास एक निश्चित मू भागहोतादै। 
सरकार राज्यकायत्र ्रण्वा सायन दहै] राज्य सरकारके दारा प्रपना ध्येय प्राप्त 
करना चाहुता है । गानेर के श्रनुमार, “सरकार उस स्गठन कानाम है निके 
ह्वार राज्य श्रपनी इच्या की श्रभिव्यक्ति करता दै, ग्रपने भ्रदेश जारी क्रताहै 
श्रौर श्रपने वार्यो का सम्पादन करता ह ।*" 

2 सरकार राज्यके उदेश्य को पूरा करने बालौ एसी है-्सोके 
कषब्दो मे सरकार राज्यका जीवित यत्र" है । सरकार राज्य का व्यावहारिक सगठन 
है जो राज्य की ईच्छा निर्धारित करता है, उका प्रकारान करता है प्रौर उति ररा 
रतां ह प्रो° लास्की सरकार कोराज्यका एर्जेट कहते ह! 'उसका प्रस्तित्व 
राज्य के उदेश्य की पूतिक लिए होताहै। सरकार स्वेत दवाव डालते वाली 
सर्वोपरि सत्ता नही है, वह तो केवल शासन मात्रै जो दष सत्ताङे उटूश्षी को 
करयं रूपदेता है।“ 

3 राज्य स्थायी है कितु सरकार परिवतनशोल है--राज्य स्वापी मौर 
स्थिर दै जवकि सरकार प्रस्थायी शरीर परिवतनशील है। सरकारे बदलती रहनी है, 
प्रतु सतते राज्य क स्थायित्व मे कोईश्रतर नही श्राता। राज्य का भरस्तित्व कुच 
विशेष १रिस्थित्तियोमे ही समाप्त हो सकता दै जिनमे से प्रमुस ये ह-- 

(क) पजय के बादे विजयो राज्य मे मिला लिया जाना--घन्‌ 1866 में 
पराजित होने पर हनोवेर राज्य प्राक राज्य मै मिला तिया गया थाभ्रीर उतका 
श्रस्तिप्व समाप्त षहो गयाधा। 

(ख) स्मेरछाप्ूवक दूसरे राज्य मे मिल जाना--ईइटली के खोटे-दोटे राज्यो 
ने मिलकर शइटालियनःराज्य श्र निर्माण फियाथा। रन्‌ 1958 मे मिक्त शीर 
सीरा हारा सथुक्तश्ररव गणराज्य का निमाणा स्यि गया एसी स्ित्तिमे हन 
राज्यो षा पृथक्‌ कार्यो र रूप मे श्रस्तित्व समप्ठ हो गमा । 

(भ) राज्यक्ो धरतो या निवाद्ियों का'विनाकश्च- विलियम ग्राफ प्रान 
(पाण ग 01886} की यह्‌ चमक वी कि वह्‌ नीदरलण्डस्‌ (7१०1॥6019708) 
केष्वाषो कोत्तोडकर राज्य वो विनाश कर देभा, पर उसे स्पन से पराजितं नंहीने 
दया {आज कै युग म एटम, श्रणुग्रीर उदजन बम से ध्वस्त होने रकि भी राज्य 
क श्रत्ित्व सदा के लिए समाप्त हो सक्ता है) 

4 राज्य सरकारको ध्येक्षा प्रधिक स्यापक--राज्य एके व्यापक गुन्द्र 
जयति सरकार एक सीमित शब्द 1 राज्यम देश की सम्पूण जनसस्या शामिल 
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होती है राज्य मे शापन चलाने वाली सरकार वे प्रधिकारी श्रौर जनतादोनोही 
पतम्मिलित हीते दँ जवकि सरकार मे केवल उही व्यक्तयो की गना होती है 
जिनका सम्बघं भव्यक्षरूप स शासनपूत्र से होतादै। नेष म, राज्य भे सभी 
नागरिक सम्मिलित होते है लेकिन सरकार राज्य का एक्‌ श्रदयवी सगठन ह जिस्म 
शासक वग को सम्मिलित किया जाता है, श्षासित वग को नहीं । 

5 राज्य श्रमरूत, सरकार मूर्तं -राज्य एक भ्रमृत (40511901) सस्या है 
परन्तू सरकार इस भ्रमत स्या का एक मृत ((०८८९।९) श्रग है राज्य का कोई 
भौतिक यवा साकार रूप नही होता कितु सरकार एक साकार, स्पष्ट प्रौर व्यक्त 
वस्तुरै । सरकार यक्तियोका वह्‌ निश्चित समूह दहै जिसके हाथमे शासन की 
बागडोर होती है। यहीकारण हैकरि राज्य श्रच्छाया बुरा नही होता, प्रपितु 
सरकार घ्रच्छीयाबुरीहोतीहै । सरकार की श्रालोचना दहो सकती हैकितु राज्य 
की नेहीं। 

6 राञ्यकासवन एकस्प सरफार के श्रनेक स्प--राज्यका स्वरूपं 
सदव एकसा रहता है जवि सरकार का स्वषूप भिन्तभित प्रकारका हो सकता 
है 1 सभी राज्य एकदहीप्रकारकरहोतिर्है समौ रन्यो मेँ जनमख्या भूमि, सरकार 
श्रौर मावभौमिकता के चारो तत्व होते है । लेकिन सरकार का स्वल्प भिन्त भिन्न 
अकारका हो स्क्ताहै कहींपर राजतत्रीप सरकार हो सकती हैतो कटी 
प्रजात-्रीय अ्रथवा तानाणशाहीपूरा। इसी तरह वुछदेशोमे सधार्मक व्यवस्था 
दै । कहने का प्रभिप्राय है कि सरकार फे स्वरूपो मे भिन्नता की स॒भावना हि जबकि 
राज्य के स्वरूपमे नहीं! वहतो सदवएकहीस्वरूपका होताहै। 

श्र राज्य सर्वेच्चि सत्ता सम्पन, सरकार नहीं -राज्य प्रमरुत्व सम्पत होता 
ह । यह्‌ राजनोतिक रूपसे गठित जनसमह है जि्के पाख एक निष्ित प्रदेश 
होता है । सावभौम होते के कारण राज्य श्रषीमित शक्तियो कास्वामी दै । किन्तु 
सरकार राज्य द्धारा निर्मित जीवन यत्र है जिहते सीत शक्तियाँ राज्य से प्राप्त 
हीती है सरकार की स्थिति एक ज्वादृण्ट स्क कम्पनी के ढाहरेक्टर की तरह 
होती है । कम्पनी के शेयर होल्डर हौ कम्पनी के मालिक होतेह! कम्पनी के 
डायरेक्टर केवल उही भ्रधिकाते का उपभोग करतेहँजो उह कम्पनी के शेयर 
द्येल्डरा की भ्राम सभा द्वारा प्राप्त होते हैँ । इसी भकार "तरकार को कोर प्परुसत्ता 

भ्राप्तं नही होती । उत्करे पात कोई मौभिक ्रसीमित ्रधिकार नही होता । उसके 
पाम तो केवल राज्य द्वारा प्रषने पविधान द्वारा तए गए प्रधिकारदहोते टै!" 

8 राज्यं का विरोध श्रसम्मव, सरकार करा सम्मव--सरकार के निष्ट 
लोगो को विरोष का ग्रधिकार होता है परन्तु राज्यके विष्नहीं। बूकिरान्यही 
प्रथिकारोका खोर है। इसके भ्रतरषवा राज्य एक विचार माव्रहै, वह भ्रच्छयहै 
जवकि प्रकार एक स्यूल सस्या है) 

हून प्रकार हम देखते है कि राज्य भौर सरकार श्रपने उदेश्य, सदस्यता, 
प्रहृति रौर सगख्न भ एक दूसरे से काफी भिन्न ह} पारिभापिक च्ष्टिघे राज्य 
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एक विचार-माय है जवकि सरकार एक यत्र है! पर इन स्दून परतरो के वावजूद 
राज्य भौर सरकार एक दूसरे से इतने सम्बद्ध धरोर सयुक्ति राज्यो का वर्मिण 
करते समय हम एरकारो की प्रकृति फा हौ सहारा सेना पता है । 


राज्य घोर सध 
(७६२८ वाते 45506 तणा) 
भ्यव 
षा राज्यएकसधहैः 
(15 9८ छा 4550दप्रध्षणाः °) 

भूष्य फी भ्रमसि भ्रावष्यक्ताएं ह जिनकी पूति बहे स्वयनही बर 
सकता । उनकी पूति के लिए उसे दर्रे सामाजिन प्राशियो का सहयोग लेना प्रहता 
है 1 दसी श्रवश्यक्ता से सामाजिक समुदायो की रना होती है । पज षा समाज 
विभिन्न समरुलाया का एक जटिल जाल है । 

मनुष्या स्वाभाविक विका एेच्छिक् सधोष्वारा होतादहै । लास्मेने 
ठीकफही कहादै कि मनुष्य एक समराय निमि फटे वतिः प्री है । पुरानं 
जमति भे मानव जीवन सरल था, दसलिए उस समय समुदायो कौ सर्पा भौ बहुत 
केम धी । परन्तु प्राधुनिक कण्ल मे हन समूुशयो को सस्या बहुन वदृ गरहदै । दता 
भस्य क्षरण बरीवन की वरै जटिलताए है जो दिनोदिन भ्रौयोगीकरण भरर व॑शानिवता 
कै कारणा बदतीजारहीरहै। 

किमी विक्षेप उष्य चौ प्रास्ति के लिद्‌ बनाया मया पनुप्योषागठनषही 
सधं कहलाता है । मेकाद्वर के शब्दो मे “सधरते व्यक्तियो तथा सदस्यो का सबरह 
है जिनकी एकं सामाय उदेश्य की पूर्तिक सम्बधमेएकसीरायहोपीहैतषानो 
श्रपसमे सपृक्त प्नौर सगटितं होता है।" पोल (०1०) फे भ्रनुत्तारभीसंषरएषं 
व्यक्तियो का समूह्‌ दै जिनके एकया भ्रनेक समान उदर्य होते ह। ये हन उदेप्यो 
छी धूति श्रपने सहयोगी कायो दारा करना चाहते द । 
क्या रान्यएकसधरहै? 

श्राधूनिक युग मे बहुतत्तावादियो (लिप) काकहताहि षि राण्य भरर 
श्रय सधोमे कोई श्राघारप्ूत प्रन्तर नदीं टै) बषटुपत्तव्रादियो कै भरगुतार राय 
भीभ्रय रेचक सघा की र्भाति एक सपद राज्यको राव्तक्तिमान, एयपिरि 
एव सव-- यापक मस्या मानना एक प्रनिष्टकारी धारणा है । मानवये श्यक्तिखमैः 
श्रनेक पहु होते है । कोद एक संव उसे सम्पूर्णं व्यक्तित्व णा विकास वही भर 
सशता । यदि राज्य व्यक्ति वे राजनीतिक पकक विवसि बरत, भो धापनिष तव 
जसे चच, उसङे ्राध्यारिमक पक्ष का प्रर प्राम सूतिक एवं प्रय शंय उनके 
ष्यक्तित्व के विभिक्न पशोका विकास करते) मगुत्य क प्मोक एषी पानानि 
भरावश्यकताएं एव इच्छाएं होती ई जिनकी पति रार्य नहीं कर स्वता । प्रपनी विकि 
श्मावश्यक्ताम्नो एव इच्छाध्यो एी सतुष्टि दे लिए व्यक्ति भो विभिन शमुरषा 


#, 


॥ 
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निर्माण करना पडता है 1 श्रत मनुष्य के व्यक्तित्व व विकास मे भ्रश्य सघोष 
योग राज्यकेयोगसे किसी भी प्रकार हीन नहीं ठेयाया जा सकता! इसी तय 
को सामने रखकर यह्‌ कठा गया ह कि-- "राज्य तया चच श्रौर मजदुर सध भ, 
श्रय समुदायो मे कोई श्राघारगूत घन्तर नही है । प्रो° लस्की भी राज्य 
सर्वोच्चिता के सिद्धात का चिरोष करते हृएु कहते हँ कि यदि राच्य श्रौर एक विधे 
सघ मे सघप हौ जाये तो यह निश्चयाप्मक स्प से नही कटाजः सकता व्यत्त 
उस स्व विगेप से पृणतया विमुख होकर राज्य का पूण पक्च चेया ) इम सम्बधमे 
भेकाद्वर का कहना है कि-- 

“श्राज विश्लाच सस्याएंयासधनतोराज्य के भाग म्रौरन ही उसकी 
प्रजा मात्रह। वे श्रपने स्वन श्रधिक्रारे के श्राधार पर विकसित होते है भौर इस 
श्रधिकारसे भौ क्मनही होते । वे ग्रपने अकारा का प्रयोग उसी प्रकार करते है 
जिस प्रकार राज्य करतार । कुटुम्ब इस ग्रधिकार को कि उसका बच्चा राज्य 
कौ सत्तति दै, परस्बीकार कर देता है । व्यावसायिक सधे सदय राज्य की श्रपेक्षा 
व्यावसाथिक सघ को भरधिक भक्ति प्रदत्त करते ह । वित्त श्रौर उशोग, वाणिज्य 
श्रौर कपि सवनी सघ स्वयको राज्य वै नागरिक न सम कर उसके मालिक वनने 
की खोजमे रहते है । सरा्टृत्तिक सगठनो ने भ्रपनं भ्रधिकारो कोकायम रखते हुए 
बिना रजनतिक्‌ निर्देशन के भरपने निकट के हित। को परा करिया दहै । विश्व कंग्रनेक 
हित्तवादी संगठनौ मे से एक स्थाने राज्य को भी प्राप्त करना चाहिए 1“ 

उक्त भ्राघाये परदही यह कहा जात्ता है कि रोषये को सपो प्र श्रपनी 
नत्तिव श्रेष्ठता का भ्रधिकार छोड देना चादिषए । राज्य को सव णक्तिमानम्रौर 
एकाकी सस्थान नही माना जाना चा्िएु । राज्य भी एक प्रधेटै (5141८४9 
२६६००६०१) भौर इस नाति व्यक्ति कौ भक्ति का वह्‌ निरकृदा प्रषिष्टाता नही 
हा सकता ॥ 

पर वास्तव मे उपुक्त घारणा धरनुचित दह । राज्य निर्वितं रपसंभय 
सघो या समुदायो से उच्च प्रौरभश्रेष्ठदैक्योवि वही यह्‌ दाधित्व सम्भानतादटैवि 
श्रय समुदाय जिन उदृश्यो को लेकर वलतं रहँ व समाज फे ति उपथोगी हतया 
उनम एसी कोई बात नही है जो समाज में कलहं पदा वरदे । स्वयम मेकाइवरने 
स्वीकार कियाद कि, “समाज क्यौ व्यवस्था कौ सुरक्षित रखना एता कायदैजो 
राज्यमे लि्‌ महत्वपूरण है तथा यही उस्र प्रय समुटायोखे भिप्न कर देता ।" 
राज्य ही दहं सस्याहै जारस्पत्तियो तया व्यक्ति समूहं मे मध्य व्यवस्था स्यापिन 

करती दै तया शात्तिको ब्राधय दतीहै। 
शाग्यक्तया सघमेभ्रतर 

उप्‌ क्त विवघन वे प्रदानमें हमे दना चाहिय ङि रा-य भौरभ्र-य 
संयो म्या प्रतर ड 

1 स्ग्यको त्रिवत्‌ सौम रप करौ नहीति चत द्रुमाग्र रण्व 
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प्रनिवाप तत्व है, सघक्ा्नदी । स्व फीसौमा को भोगोिक ष्ष्टिकोणये 
सीमित नही परिया जा सवता । उदाहरणाय, रामकृष्ण मिशन, रेडक्रापत सोसाइनी 
श्रादि एसे एध ह जिनकी श्ाखाप्‌ विदद भरमे फली हई हु । इसके प्रतिरिक्त एक 
ही राज्यम भी प्रनेक सथहो सक्ते! भाय यहद कि पीमा कौष्व्टि सेध 
राज्य की स्नपेक्षा व्यपकभी हो सक्तादै प्रीर सीमित भी । 


2 राज्य शी सदस्यता भरनिवायं, सथ की रेच्छिक-रज्य श्रौर प्भोकी 
सदस्यता को प्रणति मे भौ श्रत्तर रै । राज्य कौ सदस्यता अ्रनिवाय ई। परिवार 
की भाति व्यक्ति राज्य का सदस्य स्वाभाविक खूप होता है 1 राज्य विशेपकी 
नागरिषता का त्याग हौ सक्ता है पर राज्य का मही। इसफे विपरीत संकी 
सदस्यता णच्छिक होती है । व्यक्ति भपनी इच्छानुषार सधो की सदस्यता को प्रहण 
श्रौर उसका परित्याग कर सकता है । साथी वह एक ही समय भ्रनेकसधोका 
सदस्य बन सक्ता है। 

3 राज्य स्यायी सधं श्रस्यायो-- राज्य तगभग स्थायी गठन है जबकि 
श्रय मघ श्रस्यायी ह) परिवतन राज्यकेस्वल्पमे नही, सरकार के स्वल्पमे 
होता दहै । किरी राज्य मे परिवतन श्रव विलय तभी सम्भव दहै । जवे एक राज्य 
दुसरे राज्य पर विजय प्राप्त करले भ्रधवा राज्य क्ती सध राज्यम विलीन होने 
की षच्छासने प्रपनी सादभौमिकता का परित्याग करदे । पर इस स्थिति मभी राजम 
की सीमा श्रौर दास्नन-व्यवस्था म ही परिवतन हता दै, भ्रयथा राज्य कास्याभित्व 
यना रहता है । इमे विपरीत सधा को भ्रस्तित्व प्राय प्रस्थायी होता है) कुस 
तो कंवल पिक्ती काय विशिपके लिएहीषदादहोतिटै श्रौर उहेश्यो कीप्रप्तिके 
बाद समाप्तो जति । सथ समयसमय प्रर प्रावप्यकतानुसार बनतं मौर भम 
होति रहत ह । हुम प्रतिदिन सषा को वनते विगढते देखते है राज्य को नही । 

4 राज्व फा उट्‌श्य व्यापक सधक सीमित-राग्य के उद्य वहुभुली 
भरौरव्यरापकटहोतिहु जो नागरिक जीवन के प्रत्येक पटू को स्पश करते दै । राज्य 
, का उदृश्य -यक्ति भ्रौर समाज का निरतर विकास रै। विकास कामाग निस्पोम 
होता है । इस्रकं विपरीत सघ विरिष्ट रौर सौमित उदेश्य लिए तेर्है।ये 
नागरिक जीवन के किसी त्रिदोष प्रहस श्रवा उए्य से ही सम्बधत रहते दै । 
सघ के विपरीत राज्य का एक गुरू काय व्यवस्या स्थापित क्रनाहै, श्रत वह्‌ 
जीवन के उन समस्त प्रावश्यकताश्नो की पूति मं सलग्न रहता है जिनके लिए इस 
व्यवस्था की भ्रावश्यकता हाती दै । 

5 राण्य सावमोम है, सव नह--राज्य के पास सम्प्रभरसत्ता हती है, 
सके पास गही । राज्य श्रषने निणयो को वलपुवक लागु कर सक्ता है सथ नही । 
सके पासि राज्य कौ भांति दमन की भ्रयवा दण्डित करने को कानूनी शक्ति नही 
हेती । सध राज्य को भाति प्रषने सदस्यौ कौ धारीरिक दण्ड नही दे सकता । सध 
प्रपने नियो कय उल्नघन क्रमे पर दडके ष्पमे किसी सदस्य की सदस्यता ची 
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सक्ता, परर राज्य फी भाति उपे कटयरे मे खढानही क्र सक्वाभ्रौरगही 
फरसी जसा दण्ड दै सक्ता ै। 

6 राज्य को कर क्तमाने क्न भ्रधिकार, ध कौ नही--राज्य को नागरिको 
पर करारोपशा का प्रधिकारहै1 करन श्चुकामे पर राजकीय न्यायालय व्यक्तिको 
दण्डित वर सकते है । सघोको एसा को धिकार प्राप्त नहीं होता । वह्‌ केवल 
सदसो से चदा वसूल कर सक्ता है भो रेच्छिक होता है) 

7 राज्य सध पर नियव्र करता है, सध राज्य परं नहीं - प्रनत समी 
सध राज्य द्वारा नि्य्त्ित श्रौर नियमित होते ह। राज्यको भ्रधिकार होतादैकि 
वह विसौभोसधकोभगक्रदे, सधोके पातत रेसी कोई शक्ति नहीं होती । 


स्पष्ट है कि राज्य सधो के समकक्ष नहीं बल्कि सर्वोपरि भौर सव-सत्ताषान 
हैजोग्र-य समुदायो व सपो को नियिव्रत करता है । वास्तव में “राज्य सधौका 
सघ (^ 255061० ग 255061211005} है ^” इतस तथ्य को लगभग समी 
वहुसगुदायवादियो ने स्वीकार किया है । फिगित्त के शब्दोमे, विभिन्न सथोके 
कार्यो पर निय-त्रण करने तथा उह परस्पर एक दुसरे के श्रधिकारो पर श्राक्रमण 
करम से रोकने के लिए राज्य जसे एक शक्ति-सस्पन्न सघ की भावण्यक्रता दैनजो 
समी सघा को भ्रादेदच पालन कै लिए बाध्य कर सके 1“ व्यक्तियो भौर व्यक्ति समूहो 
के मध्य व्यवस्था प्रौर सामजस्य स्यापित करने, उनके प्रथधिकारों तथा कायक्षे्र को 
परिभापित करने श्रौर व्यक्ति समाज तथा देशकौ स्वगीरा उनति क्रा जितना 
दायित्व राज्य वहन करता है उतनाभ्य सघ प्रयवा सव सथ म्रिलकरभी 


नही करते। 

श्रत निष्कप रूप मं यही कहा जाना चादिए कि सधोकां राज्यका पूरक 
बन कर रहना ही उचित है । यदिवे राज्यके पूरक तो वे वहत उपयोगी हे 
श्जीवन श्रौर निक्षित राजनीतिक सयठन सम्प्र्रु राज्यकी उप्थितिही 
क्रियाशील रह सक्ते हँ 1 राज्य जव श्रपने उच्चतम प्रतिष्ठा बिन्दु से पदच्युत हे 
जातादैतो इस वात का पूरा खतरा रहता है कि समाज उस्ती भ्ादिम श्रवस्थाको 
लौट जायग तथा जिप्रकी लाठी उसकी भस्त वाली कटाक्त चरित्राय होन सयेगी । 
यह्‌ वांछनीय है कि राज्य निरकुशा भाचरणा न करके, श्रषने कल्याणकारी स्वरूपं 
को कायम रसे। 

राञथ को सम्प्रभृता श्रौर सामुहिक स्वायत्तता 
(&19॥९ ऽ०एला०ह०।# अण (अण्ण) &णणाणणड) 

सम्प्रभता राज्य का प्रनित्राय तत्वेहैजो राज्यो समाज वप्रय समुदाया 
नो भवेक्ता श्रोष्ठता प्रदान करनी है मौर उसङे हाय म एक व्याक निपमनकारी, 
निसोक्षणात्मक प्रौर निय व्रकरी सत्ता दे देती है । 

रायन सम्प्रग्रुता कीसतीमा ष्रयाहै भ्रववा क्या होनी घराहिएयाद्रु्रे 

र्दोमे सम््रदताके सदभमे राज्यको विस स्थिति कां स्वामी होता चादिषएम्रौर 
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इस म्प मे उसकी प्रकृति वया होनी उहिए-ये विषय सदा से श्रत्यधिक 
विषाराम्पदे श्रौर महत्वपूण रहे है! 


हीगलवादी धारणा 


हीनवादी विचार राज्यकौ पृथ्वी पर ईदवर' (व ०0 एवा10)} के 
रूपमे मानतादै। हीगलवाद कै श्रनुलार राज्य को महान्‌ वधिकश्रधिकारेदी नही, 
बडे से वड नंतिक अधिकार मी प्राप्त है राज्य व्यक्तिकै ऊपर है श्रौर सर्वौज्च 
नैतिक समदाय द ) समस्त नैतिकता कारून प्रादि उसी कं भ्रतगरत ह 1 उसके ऊपर 
विसी कानून यवा नत्तिकता का नियमन नही हो सकता । नतिकता की सर्वोत्तम 
भ्रभिव्यक्ति राज्यमे हीहातीदहैम्रार राज्य ही तिक मापदण्ड का सरक्षक है। 
वहंस्वतत्रहै प्रतिवधो से पणतया पुक्तहैश्रौर स्वय अपना नियामकदहै। वह्‌ 
भ्रपने नागरको की सामाजिक नत्तिकताको श्रपनेमं समटे हृएु है श्रौर उनका 
भरतिनिपरित्व करता है । वह दुसरो के लिए नतिक्ता क मापदण्ड स्थापिते क्रतादहै 
स्वेय उसके काय उन मापदण्डासे नही नपि जा सकते । उसकी नतिकता का स्वय 
श्रषना मापदण्ड है अर्धातु वह्‌ सदाचार के अपनही ्रादक् का प्रालन करता है। 
भरष्ठया निष्कृष्ट - इन नत्तिक शन्न का प्रयोग साधारण ग्रथमे राज्य केका्थोके 
सम्बधमेंनही क्ाजा सकता! हीगलरे शब्दा मे राज्य “श्राध्यात्मिके प्रर 
भौतिकदोनो ही जगतो काकेद्रहै\'" 
बहुलवादी धारणा 


लेकिन राज्य की इतनी सव मरत्यपूरा स्थिति बहुलवादियो को माय नही 
है, बहुलयाद वास्तव मे हीगलवादी विचार के विषद्धएक प्रतिक्िया ह) इसके 
श्रनेसार समाज मे श्रतरैक सध या समुदाय होते है जिनमेसे हर एके की क्षमताप्रौर 
उसके प्रधिकार सीमित होति ह! राज्यभौ एसे सधोया समूल्यो्मे सेएकदहै, 
सते रधक प्रौर कु नही है । बहुलवादी विचार्को बो इस वात मे बल भिता 
कि प्रस्मधिक कायभार सेदवेदहोने के कारण वतमान राज्य~व्य्स्था श्रपने सव 
फाये दीव ठगस्षे नही कर पाती । वाढ के कवनानुसार, एक्नोरतोरेद्र को इतं 
श्रधिक् काय करने होति किक टीकढगसे नदीदहौ पति मरौर दूसरी प्मौरम्राम 
यानगरस्तर परकरने बे कोई कायौ नहीहोते।केद्रके इस कायभारषौो 
कम करने बै लिएश्रौर समान के काय लस्यमेवृद्धिके लिए बहूलवारी विकरद्रीडत 
रज्य (06८००(]156५ 519८} का समयन भरते दै । मेक्ाइवर ऊ अ्रनुमार 
"छव शाक्तिमत्ता' (0कापा?०९००९) का मतल भ्रणमता भ्रौर प्रसामथ्य है । 

भ्रराजकतावादी भ्रौर श्रमिक सचवादौी राज्य का उमूलन चाहु ह जवकरि 
बहलवानै रज्य का श्रस्तित्व वनाये रते हए उसमे उरी सभ्परमूता दीन सेना 
चाहतं ह 1 इनका विश्वास है कि सम्ध्रषरुता का सिद्धात ब्ूरोपौय देना क प्हृदका 
तक संग्रत परिणामां प्रौर इसलिए सम्प्रभ्रुता राज्य दे विकास कीदिनान 
स्वाभाविक मांग घी, सेकिन भ्राज राज्य प्रहृ सेमुक्तदंम्रीर ‹ र, # 
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पर बल दिया जा रहा है, श्रत धव एकात्मकं (74०5८) सिद्धान्त की श्पक्षा 
बहुली (1121151८) सिद्धा त श्रधिक उपयुक्त है । 

डा० प्राशीर्वादम का कयन है कि राज्य की सम्प्रगरता पर निम्न्तिखित तीन 
तरह से पराक्रमणा किया जाता है-- 

1 राज्य समाजके दूसरे जखूरीस्घो सेनतो अच्छा श्रौरन उनसे 
पहले का है, इसलिए सम्प्रमूता का विभाजन हाना चाहिए ग्नौर सत्ता सघोर्मेवट 
जानी चाहिए 1 

2 जहा तक एक राज्य का दूसरे राज्यसे सम्बयटै वहन तोस्वतत्रहै 
सरन ही उमे,स्वत-त होना चाहिए । 

3 राज्य विधि के ऊपरनदहीदहै विधि राज्यके ऊपर ग्रौर राज्यं से केरीव 
करीबस्वतत्रहै। 

भज्य की सम्परभूताश्रौर सधको स्वतव्रता--वहनवाद राज्य की परम 
निरकुशता भ्रथवा उसके सवव्यापी दावो क विष विदोह है) बहलवादी विचार 
सेराञ्यनतो सको श्रपने प्रदर समेटलेने काला श्रौरन सव शक्तिमान्‌ तण 
सव व्यापी ही दहै गीभ्नक श्रौर मेटलण्ड वे श्रनुसार समाज के स्थायी मचौ की श्रपनी 
चेतना श्रौर इच्छा होती ह । प्रत्येक सामुदायिक सघ का श्रपना व्यक्तित्व होताह 
श्नौर विधियो कै निर्माण तथा विस्तार मे उनका हाथ रहता है । ययपि विधि निर्माण 
भँ राज्यक्यहाय प्रमुखह्‌ तथापि राज्य श्रकेने ही विधिनिर्माणा नहींकरता।ये 
दोनो ही लेखक यद्यपि राज्य की चरम सम्प्रभुताको स्वीकार नही करते तथापि 
इतने मूानतेर्है कि राज्य की वधानिक स्थिति उच्चतम होतीह श्नौरसमाजके 
विभिन्न सघो म समवय एव सतुनन कायुम करन के लिए वह बहुत ही 
महत्त्वपूण ह 

सघो के उक्त "वास्तविक व्यक्तित्व" ((२)9।, ?९75018]11४} के, सिद्धा-त का 

समयन फिष्गसन घम पथ (च्च) कैवारेमेकिया ह} फिगिसिके भ्रनूसार घम 
सध का श्रस्तित्व राज्यकी दया पर निभर नही करता । चम सथमे व्यक्तिकीही 
तरह प्रात्म विक्रास कयै शक्ति होती, है । “इसका तरिगमित व्यक्तित्व न नो रोज्यद्रारा 
प्रतान किया जाताहैश्रौरन राज्य हारा छीनृा ही, जा सकता दै । राज्य तो केवल 
इस व्यक्तित्व को मा-यतः प्रदान करता है । फिमिस कामत दै किसभम्रुताका 
परम्परयाग्रत सिद्धा-त एक सम्माननी अधतिश्वास" है । समाज कं विभिन्न काय 
कनाप श्रौर काय नेत्र होति ह । इनमे विभि सघोको स्वतत्रसूप,से काम क्रते 
रहना चाहिए । राज्य का इनमे हस्तयेप नही होना चाहिए, फिचितञ कौ हीतयर्ह 
के दावे पालयोूर प्नौर डकटादइम ने समाज क व्यावायिक नीर प्राधिक सधोकी 
भ्रोरसेक्यिह। 
हाल हौ में लोस्की ने एक एसी व्यवस्या कासमयनकियाहं जिसमे “ठेते 
सरथो बौ स्वायत्त शासन के पूणा भ्रधिदार प्त ह श्रौर राज्य को एकमात्र प्रनिवायं 
६ तया मनूप्य के सावजनिक् दितो का एकमात्र प्रतितिधिन माना जाय ॥॥ 
पि 


१1 का 
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लास्की के भ्रनुसार “श्रसीमित म्नौर अनत्तरदायी राज्य का सिद्धान्त मानवता क दितौ 
से मेल नही लाता ।» राज्य की सम्रयुताका भी इसी तरह लोप हौ जायेया जिघ्र 
तरह राजाग्नी कै दवौ अधिकार काहो गया दै । ल्वा राज्यकी चरम सैप्रुता 
को श्रयेहीन मानता है वह्‌ यदपि राज्यको श्रमिकसष केस्तर परतोदही 
उतारता, यहं श्रव. कहता है कि कश्रयुता को अ्रनेक सोमे वेट जाना चाहिए, 
राज्य को विभिन्न सधोमे समन्वय स्थापितं करने कषा कराय केरना चाहिए, उसे 
मूर्याधिकारी वनने का कोई हक नही है 1 लस्की के श्रनुसार शक्तियो का सम वय 
होना चाहिए तथा भयिकार संतता को सधात्मक हो जाना चाहिए । 
नी° डी° एच० कोल प्रर प्रय श्रोणी समाजवादियो के मतानुसार समाज 
का विभाजन उपभोक्ताभ्रो श्रौर उत्पान्कोमे हो जाना चादविए। उनके मनको 
साराश मे प्रस्युत करते हुए शं श्राशीवानम ने लिला दै--“वे इन दोनो की सह्‌- 
स्रुता (० §०१०८8719) का समथन क्रते द! उतादको को राष्टरीय सधौ 
मे सगसित होना चाहिए श्रौरः हत सधोको न केवल शासकीय बल्कि तिनायी 
भ्रधिकार भी प्राप्त होते चाहिए । इस अ्रवस्गमे -यायपालिका वा फर्त"ययह 
होगा कि वहु राज्यविधिकीश्रौर प्रधोक्री उन विधियोकी व्पास्या करे निह 
उपभोक्ताणो भ्रौर उत्पादको की ससे कमश वनायगी । इन दोणी के बीच होने 
वाते सघर्षों को एक सम-वय सस्या (@०-० 0113117 88८7८} ) तय करेरी । ष्म 
सश्यामे सभी निवाय सघोके प्रतिनिधि शामिल होगे । इसका स्वरूप सदु के 
दोना सन्नो की एक सयुक्त समिति के समान होया ! इस समवय सत्या को दबाव 
लने को शक्ति श्रौर -यायपालिका तया विधि व पुलिस मे" सव प्मधिकार प्राप्न होते," 
दो० आशीर्वादम्‌ का कहना है कि “यड्‌ भवत्या उस व्यक्ति के लिर्‌ तकसमतं नहीं 
जनि पडती जी राज्य की सम्प्रमूता को विलङ्गुल ही नममजूर करता है 1" वादका 
यहं मत उपयुक्त टै कि “य श्रोणो समाजवाटी भी फिगिसरकी भतिं राज्य सत्ता 
क भ्रवीकार नही करते । य तो सत्ता के उस विभाजन को नामनूर करते है जिसके 
कारण उन मधो मो भ्रुबिधा होती ह जिनमे उसक्गी सचि होती हे !** 
राज्य कये सर्वोच्च सम्प्रमुता पर क्रिि गये श्राक्रमणा को मेकाहवर जसे 
समकालीन विचारवो का भी समयन प्राप्त ह । मेकाम्राह्वर के प्रनुसार राज्य समान 
को विभिन सस्याप्नोमे से केवल एक हं यद्यपि इसके काय कुद श्रषूठेदह। 
समाजके श्रय सच भी ममाजकेतिए उतनेदही स्वाभाविक हँ जितना कि स्वय 
राज्य, प्रत राज्य शो श्नन्य सघो का निमि नही कहा जा सक्ता मेकाश्वरः 
ष्टि मरे यदपि राज्य का श्रस्तित्व ध्यक्तियो रौर सृधौक सावमनिक कतया 
भै लिए दहै तथापि सभी सावभनिक हित राउय की सीमा कै प्रन्दयल बही भ्रात । 
हनारा सस्डितिक एव श्रायिङ्‌ सथा > रंशिकर हित भी साचजनिक दितिङकेश्रय 
है भरतः राज्यं का प्रसलीकायतो यही ह वहं सामाजिक मम्बपो की स्यूम 
स्यवु्था म एकता कायम रख । मकाष््वर राज्य कौ दश्रनुनाक्तै कथिक पारणा 
का भ्रनुपपूक्त प्रर राग्यक्ली प्रकृतिको व्याश्या कटने मे समय वनदा ह्‌ ॥ 
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बहृलवादियो के तकर मे सत्य का पर्याप्त ्रश दहै, तथापि उन्होने प्रपने तकों 
कौ बहते बढा चढा कर प्रस्तुत किया है ! यह्‌ सही है करि राज्य की श्रव्यधिक प्रशसा 
के विरुद यह्‌ एकं उचित प्रतिक्रिया है, क्योकि राज्य की वधिक प्रधानता चाह 
चितेनी हो, उस पर निक प्रतिवच होना ही चादिए, प्रतु फिर भौ वहुलवादौ 
राज्य कौ सम्परगरुता को व्यथ सिद्ध करनेमे सफल नही टृए हँ! उनकी इस वातमे 
ङि समूह तथा सस्थाप्रो का श्राधुनिक समाज में महत्त्वशण स्थान दै श्रौर श्र तरीय 
कानरुनो एव नतिकता श्रादि का राज्य की सम्भ्गरूता पर प्रभावे पडतादहै, काफी 
सच्चाई है प्रतु इसरे यह सिदध नदीं होता रि राज्य सम्प्रयु नरी है। 
इस बाते इकार नही कियाजा सक्ता कि विभिन समुदाया के पारस्परिक 
भगहा ग्रौर विवादो कौशातिया शक्तिसे सुलफाने कासामथ्यराज्यमेहीहै। 
वही उनके श्रनुचित कार्यो प्रौर गतिविषियो पर नियता रय सकता है । सम-वय 
भ्रौर सतुलनका काय स नोपजनक ढगसे करनेके सिए राज्य को चयिकप्रषातता 
हानी चह । सर्वोच्च नियते शक्तिके विना राज्य प्रपने प्रौरप्र-यसवाके 
सम्बधोकौ सोके पारस्पर्कि सम्बघो को तथा सो श्रौर उनके भदस्यो के 
सम्बधी को ठीक नही रख सकना । 
वट्लवादौ यह मानलेते ह कि समजिके श्रतगत विमित सच श्रथवावग 
म्रापम मे समाना-तर होति है तथा उनके काय परस्पर नो टकरात्ते, लेकिन यह 
मायतासहीनहीदहै! यदिदेसाहोता तोसम्परमर राञ्यकी जरूरतटही नदी रह्‌ 
जाती । वास्तविकता यह दहै कि सामाजिक ओयनमे स्वार श्रौर निष्ठाभ्रो म सदव 
मधप चलता रहत्ताहै श्रीर्‌ इमं परिस्थिति को ठीक करने के लिए्णव शाति त्रया 
सुघ्यवस्या बनाए रखन के सिए राञ्प की जरूरत होती रै । 
प्राज टीगल कै निरङुगतावाद का समर्थेन करन वाकतेड्नेगिनेव्यक्तिहीर्ह 
श्रौरवेभी इसवातकौ स्वोक्नार करत रि राज्य की वाम्तविक्र शक्ति गफने 
श्रवत फी सम्भावनाप्रा से तथा नैतिक भ्रौर वोदिक उिगरधोसे सीमितहै।षर 
इसे बहु तवादियो का यह सोचना भ्रामक है कि राज्य सम्मगुतासम्यश्र नही है तया 
उ्यक्ति की निष्ठा पर उमका उच्चतर अविकार गदींहै) मटितिने ठीक्हीक्ठा 
टैक राज्य प्रपनी चरम वैधिक सम्प्रवृताका बलिननङ्रिए्‌ पिना पीनतिक 
उत्तरलापित्वो को स्वीकार वर सकतारटै प्रपते कायने को सौीमिते कर मक्ता 
है एव स्थानीय विकैद्रौकरष तया वग हता के प्रतिगिषित्व वे भव्रस्तर प्रदान 
क्रतारै1 
प्रतमे यद भी नहीं पलना चार्टिएु दि नत्तिकता रीति रिवाजप्रिस 
सम्पातं प्रापरतियो कारा-यबे श्रठुत्रसे णो सम्बथ नटीं । पे भरापत्तिय। 
नो शातन के द्वेच्छाचार बै विष्टर! राज्य श्ौर लामके कं भेदकैसेम्यधमं 
भराति मे पकर य धापततिरयाकी गष्हु। पिरयष्टमीटै सि पभतर्य्रीय विचार, 
स्पियों प्रौर नियर्मो पादि कौ मानना-न-नानिनय भी राज्य कौ इष्ट्या पर निभ्रर 
भरता 1 दटदिपर्यद्रीद भादरा दा राज्यो ध्यान रना चाटिर्‌, पर मदि 
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राज्य विरोध फलेकीही ठनसेतोरेखी कोई सत्तानही है जौ राज्यकौ टसा 
करनंस राक्‌ मकं] 
स्पष्ट कि सम्परमरुत, वे सदभमे राज्य की सर्वोच्चिता पर्‌ ववानिक सूपरसे 
श्रापर्ति नही की जा सक्ती । एक्‌ सर्वोपरि भ्रौर सव प्रभुत्व सम्पन शक्तिके प्रभाव 
मेश्रय समुदाय राज्यम प्रराजकता पैदा क्र सकतेहँं। राज्यको समुनयोके 
वरावर धरातल परला खडा करना अनुचित है, समाजसे शाति भीरवव्यवस्या 
बनाए रखने की विशेप शक्ति राज्यकेही पासदहैश्रौर इमी यक्तिका नाम सम्प्रदरुता 
है । श्रवश्य ही यषह्ठ माना जा सकता है कि यद्यपि राज्यके प्रभुत्व पर कोई वधा्निक 
प्रतिभरध नही हा सक्ता तथापि इसे नैतिक मर्यादाओ्ओो का पालन अ्रवश्य करना 
च!हिए्‌ ग्रौर यथा सम्भव प्रष्ेत्व सिद्धात का श्रतरर्टीय सम्ब मे बहिष्कार दता 
चाहिए । 
राज्य की सम्प्रमृता श्रौर श्रन्तरप्ीयता 
(प्र 50१्लालहटाक तरापे आलापीाणाशाजा) 
सम्भरवुताके सदभ मे राज्य की सर्वोज्चिता पर पिते कृ समयसे 
श्रन्तरष्टय वकील तथा विश्व शाति के प्रमी प्रहार क्ररते रहे ह । उनकी च्रषलोचना 
मुन्यत राज्य की बाह्य सम्प्रनुता (एदष्ला००] ० ललाषटणछ) पर है । उनका 
क्ट्नाहै कि भ्रन्तर्यञ्टीय नेत्र मे राज्यको मनमानी करन की द्रूट नहीं होनी 
चाष्िए र्योक्रि धसका श्रय प्रतरषटठीय श्रराजक्ता श्रौर ब्रन्तर्टम सपर्पोको 
शरोत्माहन देना होगा, प्रनररषटय वकोला के मतव्य कोस्पष्ट करते हृष्‌ डा० 
भ्रानीर्वादम्‌ ने सिखा है कि, “यद्यपि भ्रन्तररष्रीय विधि को भ्रभी तक वास्तविक 
विधिका पन सही मिन पायाहै गौर इसमे किसी प्रकार की दण्ड व्यवस्था भी नही 
है पर उसमे जन मत कध बहुत बडी शक्तिद! उनका (भ्रन्तरष्टरीय वकीलो का) 
दभीकन्नादहैकि प्रव इसबात कीकोशिणहोरहो है किम तरष्रीयविधिमे 
देण्ड क व्यवभ्याकर उसे ब स्तविक विधि पना दिया जाय। वे बाह्य सम्प्रभुताक 
भरपेक्षित स्वह्प पर जार दतं ह श्रौर धमं-सम्प्रघ्रु राज्या कयै चचा करते ह । उनका 
केटना है क्रि राज्य ना श्रातरिक मामतौ म॑ अवश्य ही सम्म्रुतासम्पन्न हाना चाहिए, 
पर वारी मामततामराज्यको मनमानीकन्ने कीष्ृट नही होनी चाहिए ।वदइस 
वेनमान भ्रवस्था कौ कायम रखना विलब्रुल मुखतापुण सममत है ङि कोईभी राज्य 
जप चाहता है तद स्मनररष्ट्िय समठन के भ्रधिकारको माननेसे दुनङारे करवठना 
है भ्रोर भरतरष्ीप करयो को भग कर देता दहै 1" 
हो० भ्रा्ीवन्म्‌ ने राज्य की सम्प्र्ुता भौर भरतरष्टीयनां पर विचार 
कठ करते हए प्रागे लिला दै कि यह एक रोचक बात है कि द्वितीय महायुटवे 
वाद ुरस्यग द मुङ्न्मेमे यद्‌ प्वौकार नही किया यया राज्यों की शम्पतरुताश्षे 
धराग्रामक युद्ध दछेडन का भ्षिकारहै। उस समय क्ामनवीत ने लिथ्य था, हमने 
भमन ्म्प्रयुता को भी भगवकरदिपा (लेक्निएसाक्लैमे) विजयौ राद्राने 


भपनी ण सम्प्मूना कयै भो भग्र दिया ह।' दर ताद्य सयुक्त यष सथ र ५ 
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भोपणा-पत्र की दूसरी धारा वे चौये पौर सातवे श्रनुच्येने तथा चौवौतवी धारा के 
पहले श्रनुच्छेद हारा सम्रगरुता को प्रतिबित कर दिया गया है ।'* 

राज्य की वाह्य सम्म्प्रुता पर घकुश लगाने कौ वकालत विश्व के जाने ममि 
रायनीतिनचास्व्री करते रहे हँ भौर वास्तव मे मानवता तथा अन्तर्सष्रीय सदाचार 
व गन्तिकाभी यह तकाजाहै वि श्रतरष्टीयक्षेत्रमे राज्य को पनी सम्प्रभुता 
की दाक्ति का मन्मना प्रयोग नहीं करना चाहिए । राज कै प्राणाविक युगभद् 
प्रकार का श्राचरण इतना भयावह हो मक्ता रि सम्पुसा मानवता ही वत्तरेमे 
पड सक्ती है 1 प्रन्तरष्टीय दाक्ति के प्रवल समथक लोस्कीने सश्धरमृता पर की जाने 
वादी प्राधुनिक भ्रापत्तियो का प्रमथन सरिया है! उहोने अ्रसीमित बाह्य मम्प्रमुता 
दनाए र्खनेका विरोध करते हए्क्टाकि, “प्रतर्रषटीय क्षेत्रमे एक स्वत 
सम्प्रम राज्य का विचार मानव कल्याण के लिए घातक है। एक राज्य प्रय राज्यो 
के साय किंस प्रकारका न्यवहार करे इसरा फसता क्ले का भ्रयिकार एष्माप्र 
उसी राज्य कौ नही दिया जा सक्ता । ' वस्तुत नतिकता भ्रौरप्रन्तराष्रीपता कौर्माग 
हकर राज्यो को श्रपना पारम्परियः जीवन व्यवहार सममोतावादी प्रवृत्ति पे चलाना 
चाहिए 1 उदाहरणाय क्सिी एकरष्टर्‌ कोभ्रक्लेही दम वातका निरय नही 
करना चादिए कि वह्‌ किम प्रकार के शस्य्ास्वर बनाएगा ्रपवा दूसरदेणोसेरिनि 
लोर्गोको भ्रपने यहा श्रानेदेगा। ल्क बे श्रनुमार, श्न विवा का धरभाव 
संव-साधार्ण गे जीवन पर षडतादहै। इनकी व्यवस्याफे लिए ष्म पात्तकौ 
प्रावश्यक्तादहै किएक सृसगटिति विश्व सगठन हो 1 यदि मनुष्य एस महान्‌ मानव 
समाजे रहना चाहते है तो उदं परस्पर सहयोग बरना सीपना होगा । एक विष 
राण्य वह्‌ षादे जिस तरह यने प्रोरं उसमें चाद जिस माध्रामें विके-7वरण दहो, 
पयम्‌ सम्प्रभुता वै लिए कोई स्थान नवीं है ।" 

निष्पत इस वात पर कोई भ्रापत्ति न्हीहो सवतो कि सपारप्रौर 
मानतां कीद्प्टि से राज्य की रम्यता पर प्रतिवप हाना षादिए। भाजने 
मग बाट घनता पर उतना चल नटीं दिपा जाना बादिए्‌ जितना प्रायि 
सम्प्रमुता पर 1 प्राजप्त राष्टरग्य जसी भरन्तर्ष्टरीय मस्या विश्र-मटगेग पौर 
शान्तिक प्रभादासी साप्त यन गरती है, सेक्रिन यगा होना शहीस्पम तभी 
सम्भव टै जग समारम रष्ट पयनी चरम सम्प्रया पी पारणा में प्रायःपद गुपार 
करते 1 ध 
यह्‌} एष प्रन स्वभाव उन्तादट हि यति घयोतेप कषेत्रम रान्य चपनी 
गभ्परमुता पर पूग भधा प्रारिर पकृ सणमि याउगशा शरन पयव 


परित्विग कदे तो स्येन बे मरिद काक्याहागा क्षिय, भतो 
पण्डु षौ पू प्ममोमिग छदा धभिगण्डय + बग्ताै। ~ 

प्रदे युम जय गेयार वाम्र क गणः ९ क 

काद्य रथन ङे मिए हट बरनर उत्ति ग्री न 


तपम ण दार बे षापममाद्को ॥ 
[4 १ 


नुग प्रेता मादा बा बस्दरा ॥{{3.4.; 
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सम्प्रसा का निवासं 
(0ल्वणा ग ऽ0ष्ललाष्ाक्त) 

चिद्धान सम्प्रयुता केकैद्रबिदु केवारेमे एक मत नही है। सम्पभुताके 
केषर विदुरो के श्रग तीन वग किए जाते ह-- ९ { 

(क) राज्य की जनता, 

(ख) सविघान वनानि एव उसमे सशोधन करते वाली शक्ति; तया 

(ग) सरकारकेवेश्रग जिह कानून बनाने का अ्रधिकार है । 


(क) लोकत नवादी विचारको केश्रनुसार राज्यकी सम्मरमता जनतामे 
निरास करती है, पर जनतावेषखूपके सम्बध मे मतक्यनहीदै। दुलोर्गौका 
कटुना है कि जनता के प्र-तगत सम्पूण जन समूह मर्थात्‌ समी बच्चे-दरूढे, नर-नारी 
सम्मिलित ह। श्रय मतके अनुसार जनना बे प्र तगत केवल निवचिको भोर 
मतदाताभ्रो कोही सभ्मिलिते किया जाना चादिए। इस विचार काप्राघार 
राजनत्तिक एव लौक्रिक सम्प्रप्रुता है । 


(ख) सविधान एवे कात्रून के श्राधार पर सम्प्रतत का निवास-स्यल दढन 
फे लिए विभिन दनो की शासन प्रणालिया को ध्पानमे रखना भरावृश्यक है 1 श्रिटेन 
भे प्रथम तो सविधान ्रधिकाँगत श्रलिखित है शरोर द्रप्ररे वहां स्वधानिक कापुन 
तया सामानय काद्रूनमे कोर्ईश्रतर नही है, धरत वहा ससद्‌ सहित राजा ({10- 
ए एवकफल्णा) काद्रूनी सम्प्र है) इसके विपरीत सोवियत रूपमे सविधान 
लिखित है तया उसमे ससद्‌ के दोनो सदन सयुक्त रूप मे पशोषन कर सक्ते है, धत 
वषा ससत मे क्तरूनौ सम्प्रभूता निवास करती है । स्विद्जरलण्ड मे स्थिति द्री 
ही है । वहाँ ससद्‌ पै दोना सदनो के श्रतिरितत जनता का भी सशोधन मे हाय रहता 
है 1 भरत वही काष्रुनौ सम्धभुता का निवास सयुक्त रूप से जनता एव ससद मे माना 
जत्ताहै 


स्मरणीय हैकि सात्मक राज्यामे सम्ब्रमुता के निवसिके प्रदनका 
समाधान पाना एक कटिन सम्या है! कु सोयो हौ मायता दै कि सघात्मक 
राज्य भे सम्परध्रता द्विमुवी होतीहै। सष तथा राज्यम दौ सरकारे हाती हैके 
की एव राज्य को । शासन सत्ता इन्दी लोनो सरकारो के मध्य विभानित होती है 
्रोर प्पे श्रपने ेश्रमे ये दोनो सरश्मरे सम्प्रम होती ह । स्पष्ट है कि इस विवार 
धायके प्रनुसार सम्प्दुता विभाज्य है। इस सिद्धान्नं के श्रवतेकीं मरे म्रमेरिषै 
सपिधान निर्माता हैमिलटन तथा मटन के नाम विनेप सूप से उत्तेतनीय ह} 
विसहाम मेनाम जाजिया के मुकदमे मे सर्वोच्च न्यायालय ने मौ का या करि “राज्यो 
दवारा शरकारको जो सम्पूणं शक्ता सोपी ययी है उस शूप में सयुक्त ग्य प्रमेरिका 
रधु है, जव कि सघङे मन्ठगत श्रतेक्‌ राज्य सव सुरक्षितं दक्तियों मे स्ये प्रमर 
दै ४" सम्र्ता के इस एवमी भयवा दोहरे सिदा-त क प्रय समघको के इते, स्टोरी 
दरं मादि दे नाम उत्तेखनीय ह 1 


क 
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कितु सम्प्रपुता सम्बधौ उक्त विचार उपयुक्त नही है क्योकि सम्प्रुता का 
विभाजन नही हो सक्ता । सघ सरकार मे वस्तुत राज्य की सम्ब्रुनाको नही वसु 
सरकार व अविकारो कौ दोनो सरकारे के मध्य विभाजित किया जाता है! सषकी 
इकाइयां रभ्य नही है श्रपितु क्षानून वनाने वाली सहायक सस्था मात्रै । वे सश्प्रपु 
नही है वरन्‌ श्रषने भ्रपने प्रविकार परेतो के श्र तगत उह स्वायत्तता भर मिती दहं 
है । भ्राज सवमा-यधारणायही है कि प्त शासन मे सम्प्रमुता उस शासन श्रथवा 
सगढठन मे निवास करती है जिसे सविधान बनाने श्रौर उस्म परिबतन कणेका 
श्रधिकारहोनाहै) इत तरह सविवान का सशोवनकारी निकाय सर्वोच्च प्रगुयत्ता 
है। पर वास्तव मेष्य धारणा मे भी जटिलता श्मौर कठिनाय ह। एकूहो 
सगोधनकारी सत्ता वहुधा निष्क्रिय श्रवन्वा मे रहत है प्नौर कभी-कभी ही क्रियास्ीत 
होती दै! दूसरं सशोधनक्रारी शक्ति व्यवहारत सरकार के मिय-व्र म रहती है शौर 
उमी के सवेत पर काय करती है। इसौलिएुलास्की नेलिषाहैकि, "सव प्रौर 
राज्यमे सम्प्रमूताकाकैद्रविदुंया निशित स्थान हू ड निकालना एक श्रत'भ्वता 
कायदहै।' 

(ग) सम्भ्गरुता का निवात कानून वनाने वाली सस्याम्नो म मानने वालो म 
वुद्धो विल्सन, गटिनि श्रादिब्रग्रणी ह। कात्रुन निम्र सस्याश्नो म विधान मण्डल, 
"यायालय, कायपालिक श्रधिकारी नि्ाचिकतश्रादि की गना होत्तीदै। विधि 
निम्न सस्थाप्रो वे सकलित रूपमे सम्प्गरता के निवास को मानने वा्ाका 
च्प्टिकोण है फिसम्प्रम्रतामे "सरकार के उनश्रणो को छोडकर जो शुद्ध प्रशासन घे 
हौ सम्वत ह मेप सभी श्रग सम्मिलित है टां श्राशीवदिम्‌ के शब्दोमें टित 
कै अनुसार इम दष्टिकोणा की सयसे वडी विशेपता यह है कि इसमे सवेधानिक विधि 
(दण्ऽपाप्राठयत] 1.2४) श्रीर्‌ व्रधिनियमित विधि (51्ापाट 12५५) कै वीच 
तथा सरणारकफे विभिनभ्रगोके वीचवो्ईभेदनगे किया गयादहै। हसक श्तावा 
लोकप्रिय सम्परभरूता कै सिद्धात केसमानटी इमम यह्‌ म्बीकार किया गयाहै रवि 
भ्राधुनिव सोक्ठनीय राज्या मे सम्प्रभरृता की शक्तियां राज्य के नागरिको मे विभाजित 
ह मौर उनके दारा उनका उपयोग होता है । सविधरान निर्माण सिद्धान्त (००5 
पाण्य पतह गृल्ण)+) कमी माति इसमे यह स्वीकार किया गमाहैर्वि 
सम्प्रयुता का प्रयोग एक वंधिक ठग सं तया वधिक प्रणालौसेदही विया जा सवता 
है । प्रदते द्ष्टिवोख मे जो भ्रस्पष्टता भौर विचार राथित्य दै वह दसम नही दै। 
साथही दूरे दस्टिकोण मजो वधिक भाव-मूः्मता है जिसने सम्प्रतुता कौ घटत 
पे धसीन्कर उसके श्रन्तित्िवो हीनष्ट प्राय कर न्यिः दै, उततम भी पहं 

श्ष्टिथोणा सार वच जाता है +" 

डां० भरागीवादम्‌ न उक्त मत पर टिप्पणी वरत हृएक्हादैविःर्गेटिलद्रारा 

उल्निभित यिनषठाम्नो बे वायजूद य> सिद्धान भतायत्र नहीं जान पडता + दस्‌ 
भूनमहोी-गरश्रौर मनरदारयो समननेन बमा धमै । निचि निर्माति 
विसि मस्याए्‌ गज्छकौश्मीय ण्क्नाकी प्रतीक । व राज्यो सन्नता 
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विभाग सही ह! विधि निर्माण के जो धिकार उहे प्राप्त दै वे प्रदत्त ग्रधिकार ह, 
इसलिए सम्प्मुता षी स्थिति उनर्भे नही है । सम्प्रमूता उप सस्यामे है जो सविधान 
को वना सक्ती है, उसमे सञोवन कर सकनी है अर श्रपनौ शक्तियो को उन विभिन 
श्रमो को सोपि सक्ती है जो उसकी इच्छा वौ प्रकग करते हँ । 


राज्य का कानूनी तिदान्त 
{र.गो ल्म न 81०४) 


राज्य परं विभिन दष्टिकोणो से विचार क्रिया गया है। यदि समाज 
ास्विो ने राज्य पौ समाजकाही एक रूप माना है, नीति ्षास्मियोने राज्य का 
स्वल्प एक नंतिकः पस्था वा माना है, देतिहासिक च्ष्टि सै राज्य मानव इतिहा की 
कृति है तो विधि दास्त्रीय द्ष्टिकाराचे राज्य का स्वरूप काही सस्याकादट, 
जिप्तका काय कान के अनुसार शासनं करे हूए मनुप्य के कातुनी भ्रधिकारो कौ 
रक्षाकरनादहै। 
ग्रमिप्राय 


कानून वेत्ता राज्य को एक कानी व्यक्ति (1.०६21 एलिऽण) मानते 
1 काद्रुनको षष्टि मे राज्य एक व्यक्ति के समान है! यह एव वधानिक भठन 
है। यह्‌ एकरेसासयटहै जोकानूनके भ्रनुसारश्रपने समस्त कार्यो का सम्पादन 
क्रतादै। 

विधि-शा्नी राज्य को काद्रून का एकमात्र सोत मानते ह उनके अनुषार 
रज्यही कासूनोको बनाता है, उनको व्याख्या करता है अर उदे क्रिमागिवित 
भरता है । जिन काद्रुनौ को राज्य नदीं बनाता ्रयवा जिन पर वहे ्रपनी स्वीकृति 
सहीदेता, उह किसी -पायिक निकाय द्वारा साष्ट नही विधा जनासक्ता) 
विधि शास्तियोकाकंनादै कि कातनङे तिर्माणिमे रज्य कौ शक्ति प्रसीम भ्रौर 
उसका क्षेव सवे-्यापक है । काद्रनो को केयष्पमे परिणतकजेके निए याज्यको 
यहे अधिकार होता है कि वह कान के उल्लधने कताभो को दण्डित करे। सार 
मेकेवलवेदहौ काय किएुजा सक्त जो राज्य के कारन दारामायहयो। दूसरे 
श्नीभे, सपार भयीदष्टि मेकेवल उन्टी वातो गोवयमाना नासक्ताहैजो 
कद्रेन सम्मत हं भौर जिनके सम्ब मेँ राज्य के -यापात्तय भ्रावश्यक कामवाही कर 
सक्ते 1 

` सकषेपरमे विधि द्ास््रोय निडान्त की प्रमु विशेषताएं ये है- (1) विधि 

निर्मण मे विधि कमै शक्ति भरपरिमिते है, (2) म्यवस्या सम्बघी विवि चा 
भरषिकार एकाकी दहै, (3) राज्य द्वाराही दिति की व्याख्या रौर च्रियाविितति 
दती है, एव {4} रज्य के भादेदा ही विधि दै वह विपि का साधन भौर साध्य 
दोनोदै1 र 

विपि-धास्तरीय तिद्धान्ता दे समधर्कोमे कुदधरेसे भी विचार हयो सज्य 
कौ कादून का एकमात्र सोत नहीं मानते । स्द्रन ₹ नोव के विपयमेव 
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एतिहासिक प्रथवः रमाजशास्मीय विचारयारा पै सथधक ह| उनरी यह्‌ मयता 
हैक कानून विकसित होता है तथा उसका सोत शराग्य नही टै वल्किवे प्रषु, 
परम्परं श्रौर मानव व्यवहार जो दीधकास मे सभाज म प्रचित है। ईन 
विचारो कै भ्रनुसार राज्य काद्रुन फी उत्पत्ति नहीं करतः वरत्‌ वह्‌ इन प्रधा, 
परम्पराघ्रा प्रर व्यवहारा कोवेवन स्वीकार यरउहकातूनका षूपदेदेताहै। 
इन वित्तारको कायह भीमतहै मि राज्य द्वारानिपित कानरुनीका भराधारभी 
समाज मे विद्यमान विवार हाते ह । उनसर भिक्न कोई कातरुन राज्य द्वारा नही वना 
जा सकते । इस सम्ब-ध म द्कृग्वी जसे विधि-दात्पियो नं तो यहाँ तक कहाहैकि 
कातुन कौ सत्ता राज्य के म्रस्तित्व से पहते भी विमाने घी। जव राज्यवनातो 
उसके द्वारा पहले स प्रचतिते प्रथाप्रो व परम्पराप्रा कोस्वोश्रार कर नलिमा गयाः 
भ्रत यह नही माना जाना चाहिए कि राज्यहुौी कान्रूनका्रोत दै ॥ 


ास्तवमे यह्‌ परिवाद शृत मघ्धुण है कि कानून वा स्रोतं राज्य दै 
अथवा सामाजिक प्र-ए्‌ एव परभ्पराएे । एर भी लगभग समी विधि शास्त्री दस 
बात को श्रवश्य स्वीकार वरते हवि राज्य ही कानून का सरक्षकहै प्रौर उष 
स्वय का स्वच्प कातूनी होता है । राज्य ही प्रचलित प्रयाप्रौ, पररम्परापो व मानव 
व्यवहारो को कानूनकाष्प देकर उह राज्यीय स्पष्टति प्रदान करता है, उनका 
निवचन (व्यास्या, करता है तथा उदे रिया वत करता है । 


विधिशास्नी, राञ्यकेस्वरूप को कानी मानने कारण यह विवार 
परकटवरते हकर राज्य का यत्तिष्व (78003119 ज १0 181६} कानी 
होता है। राज्य का उ प्रकार पृथक्‌ व्यक्तित्व चेतना श्रौर इन्या होती दै जिह 
प्रकार किसी दैहधारी व्यक्ति की ! यथपि राज्य ष्यक्तियां कै मेल से बनता है, 
तथापि उसे केवल व्य्तियोवा पूज मात्र नही कहा जा सक्ता 1 राज्य का व्यक्तित 
श्रपने सदस्पौ क वेँयक्तिक प्रथवा सपह व्यक्तित्व से पृथक हता दै। राज्यके श्रते 
म्रधिकार हित एव उन हितो को पुरा करे क साधन होत ह राज्य क्षौ देहषारी 
व्यक्तिके समान ही सम्पत्ति धारण करता है सम्पत्ति खरीदता प्रीर वेचता है, उम 
चलाता है श्रीर व्यावहारिक तथा श्रपराचिक मुकन्मो मे वादीमौर,प्रतिवादीकेल्प 
मे भरस्तुच दाता है । श्र-प व्यक्तियो की तुलना मे राज्य की विशेषता यह्‌ दै ङि वटं 
स्थायी होता है \ राज्य केवल उदी व्यक्तिथो $ हितो का सर्क्तव नही होता 
श्राज उसके सस्य, वस्कि वहतो भयियमे भावी पोष्यो शरीर स्वका 
सरक्षण भी करता है । इस तण्ह राज्यके दित स्यायी मौर विसर विशेष समय के 
लोभो कं तात्कालिक हितो से भिन हत्त ह । इसीलिए राज्य श्रनेक ते कातलं का 
निर्मा करता है जिह यतमान पीढी के मनुप्य भ्रपने लिए प्रहितकर सम सक 
ह लेकिन जो भावी षीढीको ष्टि से हितकर हति द । सकषेपमे, राज्य के समस 
उने सब ग्पक्तियो कादिठहोतादै जो उषम पहतेसेरह्‌ रहाय ्रवद्द््‌ ष्ट 
है म्रपवा भविष्यमे ररहेगे। 
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विविश्चात्रियोष्धा यहभीकटनादहै कि न्यक्त के हितो का पता लाना 
कठिन है क्योकि प्रत्येक व्यक्ति क्प अरपन-प्रपने हितो के वारे मे श्रपनी श्रपनी धारणा 
होती है। ्स तरह विघ्न लोगोवे हित प्राथ परस्पर विरोधी होते ह! एसी 
स्थितिमे राज्य के सामूहिक स्वाथ हीरे होते ह जिनका पठा निश्चिततिसू्पसे 
लगायाजा सक्ता है । यङ जसे नमन विचारो षी माया हैकिराज्यका 
व्यक्तित्व फाल्पनिक या शत्रिम महरी रै बल्कि उतता ही वास्तविक है जितना किसी 
मनूप्य का व्यक्तित्व हौता है । प्रतिद्ध विद्धान्‌ रेमकेगन्ने मे, ^राज्य एक क्लयना 
नह है, वह एक विविक्तिदहै । यल्पना के पी व।स्तविक्ता नही होती इसके 
विपरीत विविक्तिमे वास्तविकता वे दशन होति है, कितु वह वास्तवचिक्ना जसी होती 
है उषते भिन्न दिषापी देती है।'" 


सिदढान्त की समीक्षा 


कुछ विद्धानां द्वारा राज्य के विधिशास्त्रीथ ल्िढधातत की कटु प्रालोचना हुई 
है । उयुग्वीके भरनुसार राज्य केश्यक्तिति फी धारणा कोरी रत्पना है, उसे 
भावात्मक वास्रविक्ताकालेश भीनहीदहै। इस्त प्राधार वे श्वय विचार 
जोषिपीकामङ नलोह 1 तेफर के मतमे यह सिदात प्र्षगतियोते परिषूणा दै) 
राज्य के कानूनी व्यक्त्य की बात केवल क्लमना है प्रर रघ कोई वास्तविर शक्ति 
य परधिकार दने को बात करना भ्रदृचित दै । केफ़रने प्रागे लिला है षि राज्य एक 
ल्पना नही है, वह वास्तव मेँ एक तथ्य है, किन्नु उसका व्यक्तित्व प्रदान करना भ्रम 
दै । उल्तेखनीय है कि लेफर की यहं प्ालोवना उदी पिषि-वार्निपा केसम्यरषमे 
उपगक्तं हो सक्रती ।है जो राज्य क व्यक्तित्व को काल्पनिक मानत्ते , दौ प्रनेक 
विधि शास्मी देवे हैषजो राज्यके ध्यक्तित शो श्चत्पनिषे नही व्कि वाम्तविक 
समने है । श्रासोचको का यह्‌भीतक् है किरराज्य में मानवीय दरयो की विश्चेपताप्नो 
फो लोजगा श्रौर किर उसे अस्ति तथा श्रधिकारो को व्यक्ति से पृत्‌ बतलाना 
` भ्रसगत भ्रौर श्रनुचित है । 


यद्यपि राज्यके विधि श्रह्छरीय सिद्धातो मे ग्रनिक्‌ दोप, फिरभ्री विदानो 

ने इसकी उपयोगिता को स्वीकार कथा है । उहौने यद्‌ माना किइसमिदढातषे 
राज्य कास्वह्प समभने में सहायता भिलतीहै । यन्ठीक दकि राज्य का कोर 
वास्तविक व्यक्तित्व नही दै श्रौरन दी उसकी रपी कई वेतनाया इच्छा हो सकती 
दै, सेकिन यह भी टी है कि कातूने की दष्ट से उसका एकः छत्िम व्यक्तित्व श्रव्यं 
दवा हैजसकि सभी निगमो होतार श्रौर विधिक्‌ व्यक्ति करूप मे उसके 
अधिकार भी होते है एव उसकी च्छा भी विधिक कषेत्रम दही राज्य की एक व्यक्ति 
स्पमेस्वीकार करिथाजाता है मौर दहस स्पमेही राज्यके प्रषिकरार श्नौर 
दायित्व मा-य होते ह । विचारपूवक देखन से राज्य का स्वह्प वध्तुत अनेक सातो 
मे व्यक्ति जक्ता ही िसायौ देता है उदाहरणाय, राज्य वै भ्षने ध्येय श्रौरश्चयोनन 
दो है प्ननकी पूति के लिए वह निरिवितत नीति पर चलता है । राज्य कौ सम्पति 
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भी हेती है जिमफा उस पर पूण श्रधिवार होता है} इमी तरह्‌ राज्य स्वप दरे 
प्र श्रभियोय चलाता है भौर दूसरे उम पर चलत ह । राज्य बौ ये घव विेपताएं 
ग्यक्ति जसी हश्रीर इसलिए विधि शास्यरीय दान्त यदि राज्यगो व्यक्तिकेर्पम 
प्रस्तुत क्सता है तो उपक दवाय हमे राज्य के स्वप वो सममने म सहायता मिलती 
है। दसदष्टि सेराग्यकादही क्या, ग्रयमाषव सभूदायाप्रौर सस्वाप्रोका षी 
व्यक्तित्व वातरून की ष्टि म ॒पृयन्‌ पृथक्‌ होता है । वेव मुख्य भरन्तर यह्‌ होता दै 
कि राज्य का व्यक्तित्व सर्वोच्च श्रौर सम्परयुता सम्यन्न होता दै, जवकिभय सा 
भ्रीरसस्याग्नोके वारेमे पद यातनदींरै। 
राज्य का सावयव (भ्रानिक) सिन्त 
( 11९6 छिहना८ वद्०ा+ ० 8194६) 

राज्य का स्वरूप निर्धारण सदव से एक महत्व दण प्रन रह है । राज्य भ्रीर 
व्यक्ति एकः दुसरे से भ्रविच्छिन्न पसे इत तरट्‌ सयुक्तरहैकि राज्य के काषयेत्रक 
सारे सिद्धात राज्य प्रौर व्य्तिके सम्बवये चारोग्रोरबुने गषएु प्रतीत होति दै। 
राजनीति दशन के इतिहा मे राभ्यके दस स्वह के विषय वरे चारं प्रमु सिदात 
प्रतिपादित किए ज्र ह-- 

1 श्रद्रतवानी (कषणा) सिद्धात, 

2 शुद्ध व्धक्तिवादी (1४त1४।त००11811९) सिद्धा-त, 

3 दरतवा१ {एण्ा19116) तिडन्त तवा 

4 सावयव या गिक (07891. } सिदढात । 

श्र तवादी तिद्धात (भग्णऽत 0८०} के श्रनुसार जौ व्यक्ति राज 
का निर्माण करन ह, उनका प्रत्यक्ष बोई स्वत त्र अरस्तिते नही होता । जो कुमी 
उनकै पासि दै म्रथवादहौ सक्ता वह समाजकी देनहै। समाजदही सर्वेर्वा 
जिसे समक्ष प्नयवा चिरोघ मे व्यक्ति के निजो स्वत्तत्र 1 वौ महत्त्व नही रवती । 
शु व्यक्तिवादी सिद्धा त (10वप्यतप्षाऽपल व्रता) कै श्रवुत्तार्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
श्रने श्राप परे एक ्रामनिभर इकाई ह, अरत विना राज्य की सहायताके पीव 
जीवित रह सकता है । बलवान के हमले के विरुद्ध वमजोर की रक्षा करने के ति 
साऽय कनै प्रावरयक्ठ! महसूस इई, अरत राज्य केवल पुलिखं राज्य है जो सिफ रा 
करनेके लिए होतादै नवि न्यक्ति वे पोषण ग्रौर उसकी समृदिके लिए। द्र तवादी 
सिद्धात (0! ५५ 0€0‰) उपश्क्त टोनो ही सिद्धातो के वीच का रास्ता 
है दसक्गे अनुसार प्रत्येक व्यक्ति राज्यम रहते हए श्रमना मिनी जीवन व्यतीत 
करता दैमितु सके साथ साय वह अयने क्त्याए केलिषु दूघरो परनिर्भरभी 
रहता दै । वाश्तवमें व्यक्ति का प्रस्तित्वन तो उक्त सम्पूण मे विलय होता हैन 
ही वह श्रषने सामाजिक वातावरण से पूणतया स्वत त्र होता है1 व्यक्ति राज्य 
चौउप्ज भीदै भ्नौर उसका निर्मातिमभीः\ दोनो का चोली-दामन कासम्बध 
है जिम एक दूसरे कौ स्वाभाविक परस्पर निभरता, स्पष्ट सूपमे परिलक्षित 
दोतीहै। 
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सावयव सिद्धातकाभ्रय 
राज्पभा खावयये सिद्धात एक महत्वूण सिद्धातहै। समये पमयषर 
राजनीति विज्ञान के विरद नै र्थ की तुला मानव शरीर ते कै है । उदीन 
राज्यमो एक जीवधारी प्राणी केस्पम माना है तथा यह प्रत्तिपादितर्वियाहै 
वि राज्य एक व्यक्ति वे शारीरिक स्षगठ्न की भाति है। रज्य कौश्रदृति मानव 
धरीरम तच्द्‌ है श्रौर जिस प्रकार शरीर बे विभिन्न प्रग पारस्मसिि निमरता तथा 
स्रहमौग के साप बायपरे रहने दै ठीक उसी प्रवर राज्यके विभिन्न श्रगभी 
परार्षस्वि निभरता तथा सदयो के साय कापवरते दै! सविव तिद्ान्तके 
भ्रनुसार जिष तरट्‌ मनुष्य फा शरीर जीवित बोकारो से वना है, उसी तरह राज्य 
भी स्पक्ति रूपी जीवित परियो से बनता दहै । श्षावयव एवता काय श्रभिभ्राय यहद 
तरि मनृव्यकाशरीर भिन्न भिन्न भरवथवो का एषे सुधगठिति सष है प्रातु शरीर 
के सम भवयवो म घनिष्ठ सम्ब-य द । ठीक उसी तरद्‌ व्यक्ति राज्पष्ू्मी एरीरवै 
प्रण ह जिनाः राज्य से प्रथक्‌ को भरस्तित्व नही है । सनेपमे व्यक्तयो प्रौर राज्य 
के वीच यदी भ्रालीयक्षम्बयदहै जो जीवधारी भौर उक्के भ्रग पव्यणोमे है । नित्त 
तरह फोई भ्रवपव प्रवा घट शरीर से ध्रलग होवर जीवित नही र सवता प्रौर 
7 उसकी सत्ताही रह सकती है, उसी तरह समाज भ्रथवा राज्य से विलग होर्षर 
मनुष्य जीवित नहीं स्ट सवताश्रौरन उशषकी सत्ताकीक्ल्यना हीकीजासकनी 
है) जोवधासै ्िढान्त को जोरदार दाम्ने म व्यक्त करते हृएु यानर ने ठीक ही लिला 
दैवि “यह्‌ सिद्धा राज्य प्रौर व्रक्तियो के वीव ठीक उसी प्रकार के श्रमो पाश्चित 
सम्ब्पोकी व्याष्याक्रता है लसा शरीर प्रौर उसके प्रगो मै बीच होताहै। 
शरीरै सापभ्रगकापरौरपेढके सायपक्षी काजो परस्पर निभरनाका सम्बध 
है, वही समाजे साव भनुष्यवाहोताहै, व्यक्ति समाजमे नदित होत्ताहैश्रीर 
समाज ध्यक्तिषये । स्पष्ट कि इस सिद्धान्त के प्रनुतार राज्य जीववारी के समान 
ही एकता सम्पन्न होतादहै। 
सावयव सिद्धान्त का इतिहास 
यह्‌ विद्धात प्रत्यत प्राचीन दहे जौ राज्य एव शरीरका सम्त्रव स्पृष्ट करते 
हए ह प्रतिपादित क्रताह्‌ कि रज्य एव व्यक्तिके शारीर्कि गठन की भातिह्‌। 
राज्य की प्रकृति मानव शरीरकी भांतिहं श्रौर जिपरप्रकार शरीरके विभिक्नग्रग 
परस्पर निभररता एव सहयोग के सायकाय करतेर्हु, ठीक उषी प्रकार रारथके 
विभिनश्रग भी परस्पर भरता एवे सहयोग के साथ कायें करते है । राज्यकी 
उत्पत्ति के सम्बध म यह सिद्धात मौन है । वस्तुत यह सिद्धान्त श्रपने प्रापे में इतना 
ही पुयना है जिना वि राजनीति-डन । 
स सिद्धा त का उल्लेख प्वेटो बे लेखो मे भिलता है जहां वह्‌ कहता दै वि 
“याज्य एक विस्तृत श्रयत बडे डोल-डौल वाने व्यक्ति समान है।› उसने 
गणततर की तुलना ,एवक महान्‌ मानव से की थी ्नौर बलाया था किराज्ध एव 
ग्यक्ति गैः फाय समानन्तिर होते हँ! उसने इस विभाजनका अ्राप्रार पनुष्यकी 
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भी दती है जिसका उत्त पर पण श्रधिकार होता है। इती तरह्‌ राज्य स्वय द्रो 
पर यभ्नियोग चलाता ह श्रौर दूसरे उक्त पर चलाते ह! राज्य कौ ये सव्र विशैपताषु 
व्यक्ति जसौ ह ग्रौर इसलिए विधि ्यास्त्रीय सिद्धात यदि राज्यको व्यक्तिकेख्पम 
परष्तुत क्रताहै तो उक्षे हारा हमे राज्य के स्वक्ष को समने म सहायता पि्ती 
३। इसच्ध्टि सेराज्यकाही क्या, म्य मानव समुदाया ग्रौर सस्थाग्नोकाषी 
व्यक्तित्व कारून की ष्टि मे पृथक पृथक्‌ होता है । वैवल मुख्य भ्रन्तर यहं होता ह 
कि राज्य का व्यक्तित्व स्वोच्च श्रौर सम्प्रध्ुता सप्यत्त होता, जवकिप्नय पषा 
श्रोर सस्थाभ्रोके बारेमे यह बात नहीहै। 
राज्य का सावयव (श्राणिक) सिदान्त 
(1€ किप द्ग ग 8141६) 

राज्य का स्वरूप निर्घरिण॒ सदैव से एव महत्व ण प्रन रहा दै । राज्य शौर 
व्यक्ति एव दूसरे से श्रविचिग्रल खूप घे इष तरह सयुक्त है कि राज्य के कापनेत्रके 
सारे सिद्धात राज्य श्न व्यक्तिके सम्बवके चारोभ्रोर चुने गण प्रतीत होति ई 
राजनीति दशन के इतिहाष मे राज्यके स स्वल्प के विषय मे चार प्रमु सिद्वात 
प्रतिपादिते किए जाति ह-- > 

1 श्रद्द तवादौ (7००15110) सिद्धान्त, 

2 शुद्ध व्यक्तिवादी (1०01५16४वा9'८) सिद्धा-त, 

3 दतवा? (0४1150९) सिदढात तथा 

4 सावयव या भिक (089०1. ) सिदढात्त 1 

अद तवादी सिद्धात्‌ (५4001516 पच्छा) के श्रनुसार जो व्यक्ति राज्य 
का निर्माण करन ह उनका प्रत्यक्ष को स्वत- प्रत्त नही हता । जो एच भी 
उनके पास है भ्रयवादहो सकता वह समाजकी देन है। समाज दही सर्व्वा 
जिक्षै समन्त श्रयवा विरोध मे व्यक्ति की निजो स्वत 1 फो महत्व नही रसती । 
शुद्ध व्यक्तिवादी सिदढात (प्ताशवतण्गाऽपल एल्छा) कै श्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
अनै मराप पं एन श्रारमनिभर इकाई है, श्रत॒ चिना राज्य कौ सहायता के भौ वद्‌ 
जीविते रह सक्ता है । बलवान के हमले के विष्ट वमजोरकी रक्षा क्लेकेतिए 
राज्य कौ प्रावश्यनता महूत ६६, भरत राज्य केवल पुलिस राज्यदहैजो तिक रछा 
कसेकेलिएहोतादहैन कि व्यक्ति के पोपण भौर उस्सकी समृद्धिके लिए । द्रतेवा ॥ 
खिढात (0णव]। ६८ वरप्रल्ण४) उपश्त दोनोदही सिद्धातो वीच का रस्ता 
है इसके भ्रनुप्रार प्रस्व व्यक्ति राज्यमे रहते हए चअरना निजी जीवन व्यतीत 
करतादै वितु इसके साय साय वह्‌ भ्रमन कल्याण के विष द्रूसरो परनिभर मी 
रहता है 1 यास्तव मे व्यक्ति का प्रल्तित्वन तो उप सम्दरूणम विलय होतादहैःन 
ही वह श्रभने सामाजिक बातावरणमे पूर्णतया स्वत व्र होता है। व्यक्ति राज्य 
उपज भीहैप्रौर ज्वा निर्माताभी 1 दोना मा चोली-दामत मासम्य्य 
ह निमे एव दसद यै स्वाभाविक परस्दर निभरता, स्पष्ट सपमे परिलनित 
होनी दै। 
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प्रापय सिद्धा-त फा पये 
राज्य का सावयव धिदान्त एक महत्वपृण सिद्धातदहै। समय तमय षर 
राजनीति विकानपे वितारदोने राज्य कौ तुलना मानवशरीरसेषयै है। उनो 
राज्यो एक जौकधारीप्राणो पे रूपम मानाहै तथा यहु प्रतिषादितकियाहै 
कि राज्य एफ व्यक्ति मे धारीरिकि सगठन वै भाति है। राज्य कीरति मानव 
रीर फी तर्ह्‌ दै भौर जिस प्रकार शरीर फे विमि प्रग पारस्मसि निमरता तया 
सदपोध दे साय वाप्वसै सहु ह ठीक उसी प्रवर राज्यम विभिन्न भ्र¶भी 
पररस्मसिविः निभरता तया सदमोयके साय फाप करत है। सरावर्व विद्धान्तके 
भनुसरार जिष तरट्‌ मनुय्य पा शरीर जीवित कािकाग्रो से वना है, उसी तरह राज्य 
भी व्यक्ति रपी जीवित पाणिमो स यनता है । सावपव एवत्तावा अभिग्रापयहहै 
मि मनुष्यका रारीर भि भिन्त प्रवथवो का एष पमुघ्गखिन सथ दै प्रवात शरीर 
के सव प्रवयवा। म धनिष्ठ सम्ब-य है । ठीक उसी तर्ट्‌ व्यक्ति रा्धसूगी शरीरके 
प्रग द जिनका राण्य से पृथक कोहं प्रस्तित्व नदी है । सक्षेपमे व्यक्तिथो भौर राज्य 
के वीच वही प्राठमीय ्म्बध टै जो जीदवारी शरीर उवे श्रग-पत्योमहै। जिष 
तष्ट शोर प्रवय भ्रयवा पटक शरीर से प्रलग होकर जीवितः नहो रह सवका प्रौर 
7 उसकी सताही रद्‌ सती है, उषी तरह समाज भयवा राज्पसे विलग होकर 
मवरष्य जीवित नही रह्‌ सवता भौर न उनकी सत्ता कौ कल्पना ही की भजा सकती 
दै 1 जीवधारी सिद्धात बौ जोरदार गन्द म ग्यक्तं वरतं हए गानरनं ठीकहीलिवा 
दै षि “यहे सिद्धा राज्य प्रर व्यक्तियों के वीव ठीव उसी प्रकार पर धरयो पाधि 
सम्बधो की ग्यास्या करता है गसाश्षरीर भ्रौर उसके भ्रगो कै बीच होतादै। 
शरीरके सायभ्रगवाप्रौरपेदवे साय पक्षी कालौ परस्पर निभरनाका सम्बप 
है, वही समाज पे साय मनृप्यकवाहोतादै।' व्यक्तिसमाजमे निष्ित होताहैग्रौर 
समाज व्यक्ति । स्पष्टपटकि इष सिद्धान्त के प्ननुलार राज्य जीवधारी कै समान 
ही एकता सम्पघन होता है । 
सावयव सिद्धान्त का इतिहास 
यह्‌ मिद्धात् श्रत्यत प्राचीन हं जो राज्य एव शरीरका सम्बरयस्पष्ट क्से 
ए यह प्रतिपादित वरता ह कि राज्य एक व्यक्ति के शारीखिि ग्न की माति हुं । 
रोज्य कौ प्रहत मानव शरीर की भति ह श्रौर भित प्रकार शरीर के निभि भ्र 
परपर निभसता ण्व सहयोग फे साथ काय करते ह ठीक उसी प्रकार राव्य वे 
विभिन प्रण भी परस्पर पिभरता एव सहयोग के साष काय मेह राज्यकी 
उत्पत्ति षे सम्बधमये यद्‌ पिदा मौन है । वस्तुत यहु सिंदधन्त श्रषने श्राप मे इतना 
हि पुराना है जितना कि साजनीति-दशन । 
द्र सिद्वात्त का उत्लेख प्वेटो के लेखों मे मिलता है जहां वह्‌ कदतादेनि 
शयज्य एक विस्तृत भ्र्थातु बडे दील-डील. वाले व्यक्तिके समान है। उसने 
गरतत्र की तुलना एव महान्‌ मानव से की थी श्रीर्‌ वनलायाः था कि राजथ एव 
वयकतिके काय परमानान्तर होति ह । उसने इस विभागन का ्रागार मम्यकी 
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भराम के तीन नियमो बुद्धिमत्ता (५150०), सादत (८०पःच४९), रौर इच्या 
(470<प16) बो वत्तलाया धा । उसने व्यक्ति वो राज्य का सदम स्वरूप माना 
था--“यदि राज्य समस्त विष्व है तो व्यक्ति उसका मुदम श्रणु है 1” श्ररस्तूने भी 
राज्य श्रौर मानव-शरीर मे समानता काप्रतिषादन किया या। उसका द्दृ विश्वा 
थावि व्यक्ति वाप्तव में स्माजका एक स्वाभाविक भग है । रोमन विदान्‌ सिरो 
कै श्रनुसार- “राज्यके मुखियाकौ राज्य मे वही स्यान प्राप्तह जोशरीरम 
्त्माक्लाहोतारहै। ईसाईषमके प्रमार कै प्रारम्पिव दिनो मे सन्त पाल चच 
नो ईसा मसीह्‌ वा मीविते शरीर मानता या । श्राधुनिक युगमें हनन श्र षूसो ने 
भी राज्यके सावधवी स्वल्प (0789716 पवा) पर वहूत बल दिया था॥ 
हन्ने राज्य की तुलना किती वस्पित महा मानव या दत्य (1.००) सेमी 
2 । उसने राञ्य की कमभोरियो की तुलना मानव शरीर की बीमारियों के साय बहत 
बरीकीकेकौहै। स्न विवान मण्डल का राज्यका हृदय तथा कापपालिका 
कौ राज्य का मत्तिष्क बतलाया है । 19वी दाताभ्नो मे राज्य का सावयवी सिढान्त 
बहत लोकप्रिय हो गया । महा" जमन दाशनिक व्लशली (५10०७०1) नै कहा 
फ" राज्य की न्यवस्थाप्राएी-शरीरकी व्यवश्याकाप्रत्िनिधि मात्र है ।' उका 
येहा तक कहना धाकि, "राज्यनरहै श्रौर चच मादा। दष प्रकारप्रौरभी 
म्रनेक विननो ने रोज्य श्रीर मानव शरीरके इष सिद्धा-त का समथन विया1 
स्पेसर्‌ के सावयव सिद्धान्त की व्यासा 


सावयव सषिढातेका सवायिकं वनानिक प्रतिपादन जिस व्यक्तिने किया, 
वहु हव स्पेसतर था । सामाजिक सावयव की धारणा राजनीतिक चि तन के इतिप 
मौ उसी श्त्यन्त महस्वपूण देन है । स्पेस की सावयव की धारणा उसकी 
पुस्तक 8००६1 8181105" रौर उसके निव घ “80० 07्व्छाः मे प्रमु 
खूपमे पायी जाती है । प्लेटो, भ्ररस्तु भ्नौर हाग्ष भ्रादिमेसे किसीनेभीराज्यको 
एक पूण सावयव नही बताया था} उनक् लिएु केवल रज्यका स्वूप सावयवी 
या, भ्र्थात्‌ उनका कहना धाक राज्य जीवे की तरह्‌ है (111८ 514८ 15 11४८ 
प 0ाट०पाऽपय) । कि वुस्वेसरने राज्य को एक वास्तविक सावयव का स्वल्म 
दिया । उस्ने कही कि राज्ये स्वय एके जीवधारी है" (1४0 5146 15 1158९11 8 
णाष्टवणाऽणि) । स्वेतर ने वहत विस्तार सं राज्य एव शरीर मे मानता स्थापित 
करने बी चेष्टा की । उसन राज्य प्रौर जीव्धारी दारीरमे जो षमानताष्‌ प्रकट की, 
वेष््सप्रकारर्ह-- 

1 विकास्त--प्राएौ शरीर श्रौर समाज शरीर दाना का भारम्प पहले पद 
कीटाशुमो (नण) के स्मरमे द्भरा। इन दोनो म समानल्प से निरतरवदधि- 
त्रियादोतीदै। ज्योज्या इनकेभ्रगोकाविक्सहोताहै, त्योत्या इनका भताद्स्य 
वत्ठाजातारहैश्रौर इनकी वनावटमे विनेप जदि्तता श्राती जातीहै। सवस 
दुद्र प्राणो षै शरीर कौ वनावट दितवुत साधारणाष्टौती है ॥ उसम वेट, श्वास नती 
भयया प्रसमी के प्रतिरिक्तप्रौर कु नहीं होता । इसी भवार माज पनी श्रगु्रत 
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दशाम वैवल वहारो, शिकारियो श्रौर भटे ्रौजार वनानै वाला का एकु समुदाय 
था । लेकिन कालान्तर मे समाज का विकास होता गणा भ्रीर उसमं जटिलता बढती 
गयी 1 तात्पयं यह्‌ है क्रि राज्य ्रपनी साधारणा प्रारम्मिकं प्रवस्याततिशन शन 
विक्त ोकर ही प्राधरुनिक जरिल सगठ्नवे रूपमे प्राप्त कदस्कादै। रान्य 
कै व्रिकाषि म्नौर हस मे भी वही नियम लाद दते हैजो एक सावयवे के 
विकसिमे । सावयव की भांति ही राज्य को भी किशोर, तरण एव वृद्वावस्था हौती 
है श्रौर भरन्त मे सावयव की भाति ही वह भीएक दिनि श्रपनी मृदुकोप्रप्त 
होता है। 

2 रचना - शरीर श्रवयवौ मे वना हीता ह जो उत जीवन प्रदान करते है 
तो राज्य का निर्भा भी व्यक्तयो से होता है जिनसे उसे जीवन भिलता है ( 


3 परस्पर निभभरता- शारीरिक स्वास्थ्य शरीर कै श्रवेयवो प्रर निभर 
होत्ताै। यदि कोई भी ग्रवयव रोग ग्रस्त होजातादै तोप्तारं शसीरको कष्ट 
उठाना ¶डता है । इती भाति राञ्यका स्वास्थ्य नागरिके के स्वास्थ्य प्रर निभर 
है) नागरिको द्वारा कत्तव्य पालन क श्रभावमे सम्पूण राज्य की हानि होतौ है। 
किसीश्रगकेन्विलया बीमार हो जाने से उसका प्रभाव सम्पूण शरीर पर पहता 
है ठीक इसी प्रकार ण्दि राज्य के नागरिक अष्वस्य, प्रशिक्षित एव व्यक्तिगत स्वाधौ 
से एण हते है त्तो राज्य के हिता पर -सका बहृत प्रभाव पडता है। 

4 परिवतनशीलता एव विनादा क्रम--शरीर म भौतिक परिवतन हिते 
रहते है । जीण नीं श्रगो को पमौटक भोजन दवारा नवीन तथा पुष्ट बनाया जाता 
है। सी प्रकार राज्यम भी परिवतन हति रहते है । जिस प्रकार शरीरके स्नायु 
नष्ट होत रहते द्व प्रौर उनके स्रान परनए स्नायु उत्यन होते रहते है छीक उशी 
भकार राज्यमे भी निवल, रोगी एव ब्रृद्ध मनुष्यं नष्ट होते रहते हँ भ्रौर उनका 
स्थान नवीन व्यक्ति तेते रहते है । 

5 प्तगठन एष काय प्रणाली शरीरके गुर तीन काय हनि है--पोपण, 
वितरण एव सुसचालन । मुख, पेट एव श्रौते पोयण का काम करती रहै) येग 
भोजन को पवकरिर शरीर ङी रभा क्रसते हँ । रक्त नाश्यां सिरा, हृदय, नसे 
भ्रादि भोजने वितरण क्षा काम करती श्रौर मस्तिष्क तथा स्नातश्च मुसचानन 
काकामि करते! ठीक इती प्रकार का सगठन श्ओौर कायं प्रणाली राज्यमे 
विद्यमाने है। उद्ाग्र एव दड्पि राज्यके पोपक भ्रग है यातायात एव सचार- 
साधन विनरक प्रगहैओ्रौर सरकार ल्पी मस्तिष्क राज्ये युमचालन काक्ाप 
~करता है । । 

6 भरतम एक गरीरकी भांति समाजे विसीएकप्रगकी श्रधिक् वृद्दि 
का प्रथ होता दै दुमरे घमो फी बरद मे भ्रदसोध । वडे-बडे भर-स्व(मी श्रौर उद्योगपति 
श्रमिक के द्योपणएके्राषारपरहीतोखच् हए! 

स्पेसरने समाज तथा स्रादयवमेजो समानता णयौर्हैवेदों एच प्रार 
पुरे {पि ए पलण्य+) के धतुतार सनेपमेये है- 
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(१) दोनो ही शु स्वल्प सन म्रारम्म हकर भ्राकारमे बढतेरहै। 

(} जञे-जसे वे वदते जाते है उनकी प्रारम्भिक परलता मे जटिलत्रा भातौ 
जत्तीहै। 

(५) बढतौ हृ विभिक्नता मे साथ उन दोनो क निर्णायक प्रगामे 
पारस्परिवं निभरता वदती है। प्रयेकश्रग का जीवन्‌ तथा साधारणा काम-क्लापं 
सम्पूण जीवन पर्‌ निर्भर हो जाता है । 

(५५) मधुरा का जीवन श्रगा के जीवन की यक्षा पट्ते से कह प्रक 
स्वततदहो जाता) 
प्राणी श्रौरराज्यमे विभिन्नता 

वद स्प्र ने दोनो मे श्रसमानता (भेद } कौ वत्तौ प्रभौ विचार कियाहै 
भरीरस्वकारक्याहिकिदोन)के वीच द्ग समानता प्रत्येक प्ट सै पूण नहीं ६ । 
दन दोनो मे दो महस्वपूण भ्र तर है। 

(1) पु यवा भानव जीवधारी रचना का श्राकार ढो ह प्रौर उवकी 
इनाय परस्पर बुडी हुई है । इसके विपरीत सामाजिके गारीर खण्डितं है । उसकी 
नाद्यो मे पारस्परिक सम्पक तो होता है प्रर उतना धनिष्ठ सम्बध नहीं ।वे 

गरूनाधिक यितरी हुई है । 

{2) एक जीवित शसीर मे चेतना शरीर द एक विशिष्ट भागपन पै्रीभूत 
रतौ दै। शरीरे विभिन्न अगो के श्रपनी न पृथक पृथक चेतना नही हौती 
परतु समान भे चेतना काको एककद्र नही होता 1 वह समाज मे व्यापक रूपे 
फमौ हदं होती है । समाज मं प्रत्येक मदस्य की अपनी निजी चेतना होती है । वह 
नमान काय करने के लिए स्वत है भवि भीवके भग इख दष्ट से भ्रौ तरह 
मस्तिष्के कैश्र गेन होतेह । 

उपरोक्त भेदो का श्रस्तितव स्वीकार करते हण भी स्पेस्तर कौ यही मावताह 
कि राज्य एक जीवधारौ रचना है। इन भेदो के श्राधार पर्‌ हौ उसने भ्रषने व्यक्तिवा¶ 
सिद्धासि कौ रन कीरै! उसमे मानसार द्वोकि राज्यम जीवधारी के समान 
चेतना का एव रे नहीं लेता, भरत राज्य फो चाहिए वि वह्‌ व्यक्तियो वो भ्रपने 
हित साधने के सिए पूर स्वव व्रता प्रदान वरे 1 समभराज का श्रस्तित् सदस्योके लिए, 
सदस्य समानक त्िएनहीहै। 
जीचचघ।री सिद्धान्त के धन्य समथक 

स्पषरफेबदेभो दु भ्य तेख्गं ने जीवधारी सिद्धात कौ व्यास्याकौ 

दै । भा्दियन लेखक एस्वट पल (काणना 500311९) ने जतताया वि समान 
पौर जौवधारी के वीच शरीर सम्बधी, प्राणिनास्व सम्बयी तया दानिक धौर 
मननानि रमानताए्‌ ह । "समाज एक जीवधारी रसा है जिसका जीवन-तत्व 
मनुप्यरै जौ एकमतर्मेतो राज्य या सरवार्‌ ई प्रौर दुसरे के अनुसार मत्तिष्क" । 
प्रनीतो ससक प्रोगिष्ट कामदे (^४४००१न (९य्ात), कठी (7०५11), 
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र वान्त {दलाल (काण) ्नादिने तयास्सके पालि स्िनिनफीर्डने भी इस 
सिद्धान्त छो सदिस्तार वणितं किया है। वत्तमान कलमे समज श्रीर जीवधारी 
की समानताघ्रो प्रबल देने वाली प्रवृत्तियां राजदशप्रं मे कु {11यिद षड 
भरईहै। 

सावयव सिद्धान्त की भ्रालोचना 

कतिपय श्ण के बावजूद ्रने निम्नांकितं घातक, कृतकषग? भ्रौर भ्रामक 

निष्कषों के कारणा यह्‌ सिद्धात्‌ प्रपना महत्व वो दका है - 
(1) स्थूल रूपसे जीवित्त शरीरके सराय राज्यकी नुलनाक्राभलेही 
भ्रपत्तिजनक नष्टो तथापि छरीर केञ्मगप्रत्यग की राज्य सम्बषी वातो से तुलना 
करने पर कटिनाई उपस्थित हो जाती है। शरीर एक ठोस वस्तु है जबकि राज्य 
एक भावात्मक स्याह । एकक्षरीरकाजम, वृद्धि, क्षय प्रौर मृत्यु चक्षसे गुजरना 
श्रनिवाय है चिन्तु राज्य का नही \ वृधि घवनति श्रौरमूह्यु राज्य के जीवन की 
भ्रावे्यक क्रियाए्‌ नही ह । यरीर मे बचपन से जवानी श्रौर जवानी से बुव तका 
करम स्वाभाविक रूप से चलता रहता है, कितु राज्यके विकास ओर उसकी रूपरेता 
भे परिवतन सम्भव है । 

(2) प्राणी शरीर में कोष्ठ वदां के यावक भागर होते ह जबकि राण्य 
कौ रचना करने वाति व्यक्ति विचारवान्‌ तथा स्वतत्र शष्टिकोणां वाते होते है। 
मनुष्य स्वय भरने भाग्य का निमति हीताहै। शरीरके मिहीभीश्रणी की भ्रपनी 
कोई स्वतत्र इच्छाशक्ति नदीं होती भ्रौरन ही उनका कौर स्वतत्र व्यक्तित्व होता 
है जबकि राज्य के व्यक्तियो कौ ्रपरनी इच्छा “क्ति होती है। 

(3) शरीरके भग भ्रौर जीवकोप सम्पू शरीरप्रर निभर रहतेै। 
यदि उन्हं शरीर सेपृयक्‌ करद्धिया जायत्तोवे मर जातेहै। किन्तु राच्ये 
भ्रग व्यक्ति र।ज्यसे पृयक्‌ रहकर भी जीवित रह सकते श्रौरश्रषना कायकर 
सकते है । 

(4) इारीरमे चेतना काएक कैद्रहोता हैजो राज्य, मेँ नदीं होता । 
उदाहुरणाये, प्रजत्ित्र मे चेतनां सभी व्यक्तियो मे निहित होती है । पून जीवांग 
फा विकास स्वय होतादहै न्तु राज्य की बृद्धि को क्ियावत भ्रौर निदेशित 
क्वाजा सक्ताषै। राज्य एक मानव सस्या है जिसका विकास मानद षच्छा एव 
क्रियाभों पर निभर करतार । दु 

(5) जीवित जीवाय से जीव-कोों के विपरीत राव्य के सदर्स्योकाकाय 
षे राज्यके केतवे भ्रलावाभी है! वे प्रौर भी क प्रकार ॐ कादयो में व्यसन रहत 
है जिनसे राज्यों का कोर सम्न-घ नहीं होता १ भत्येक जीवको तो जीवां के जीवन 
षो यनाए रखने के लिए स्वय को खषा देना होवा है ! 

(6) शरीर थवा जीवा फा ज्यो-ज्या विकास होता है ष्यो्त्योभ्रगोषनो 
निर्यात कसे की उसरी शक्ति वदती जाती है। बध्चेकाश्रपने भरगरा पर तना 


का 
( ४ जीवो के गस प्रजनन शक्ति लेगी है कितु राज्यनर पष एतौ कोई 
नही होक | 


/ मावयव सिद्धा राज्य कौ निरता को जमर कावाहै। यरि 

यह वे केरली जायि एक परा भण्भ्रीर व्यक्ति इम जीव कोष 

पमण्नदतोह भाविक है भिव्यक्ति राज्यक न्ति हैनकिराज्य 

न्यक्तिक्निः गीर मुश्रीचिनी सी श्रा पर व्यक्तिगत स्पतत्रनाका 
भरषदेरण क्था 


(9) गीवधारीके शरीरम हैनारो जित कोष (८१५० ०९15) होते 
दै! ह्न मीवति कापर को एक हीस्मय भ लो विभिन्न जीवधारियो वा भगनही 
वेनायाःजा सकता । यह्‌ वात समाज क सस्य पर न्न न्वे हयेती 1 बेए्कही 

स, 


समयम भ्न थ शस्व बनसः तेह 
19) साश्यव ष्यत क्ते हमे यज्य कौ ग्तविक स्थिति का बोषनही 
हता । केक्ायोकाः समु्तित जान गही कर्ता + यह सिद्धा त तो समाज 
शोर जीकथारी क्रे कोरी समानताग्नो करा पप्र है सीकाक शा यह शिकार 
ीकेहीहै र , शा सिदान्त णह बतसानमे कि प्याट्‌ ्रिकपित ए 
भौर भाती ह से तिक श्रः च्चा प्रदचन 
केरताहै 
५ दा नी बहत प्रातं प की ग्रहै बह भने 
भाष म दृतनाः महत्वही वृष्योग नटी है जितना श्रातो + 7 
1 राज्यका यवी सिद्ध राज्यदे देति क सवाद बिद्धा-त 
महत्व ण डालता सज्य पस्था १र पडे वातत शतिक ० सामो 
व्यवेभायके रागनी) भौर नागरिको कौ 
परस्पर निभरता ताह स जीवन भौर इसे प्रमत्त शग के 
जि श्र लमत प्रणो न्ता श्रौर यदे बतलाता हैक 
समाज व्यक्तिपो क पद“ कही भविकहै, सिढा ग्यक्तियो को भता $ 
नैतिक कत्त व्य कौश्रोर कैत करता है श्रौर श्स बाततद कि राज्य 
तेषा सम क्षिका कल भरे समन के क्ल्यारा पर निभर 
रेरताह। 
श्रादशबादी स्िडात 
(40९ पटा ४९ प्रकट व; 97 ४२पा-€ 6 96८८} 
इति भादद्यवाने ग जाना जाता 


(कलप 
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(1601) रहस्यवादी पिढान्त (11951121 1706079} श्रादि इसके विभिन्न चामं 
है) यपायये ये श्रनेक नाम भरादरवादी विचारकी ग्र, मध्यमाय ग्रादि घाराग्नो 
कीश्रोरसकेतकरने ह । उग्रं विचारधारा के समयकोमे हीगलप्नौर कण्ट मरय 
हतो मध्यमार्गी विचारधारा के प्रतिनिधि ग्रीन, बोसाकि, ब्रोड्ले प्रादि भ्रग्रन 
व्रिदरानदहै। 


राज्यं का श्मदशर्वादी सिद्धात राज्य म्मौर समाज का एक भ्राददा चिन 
प्रस्मृ करता है । व्यवद्वारत भ्रमैके व्टिनादइयो से पूण होते हुए भी दाशनिक ष्टि 
स यह श्रिक महतवपरण है। राज्य वो ९क वास्तविक तथ्यन मनकर यह उसे 
एक श्रार्श श्रथवा पूण वस्तु मानकर भ्रागे बढता है । प्रादशवाश्ो कोस वात 
फी चिन्तानही है कि वतमान राज्य का स्वरूपक्या है? वे उसे उ्षकौ ययायताश्रा 
स्‌ भ्रलग रखकर, वेवल सं वात प्ररं विचर कर्ते हुक एक ्रआदश् राज्यको कसा 
होना चाहि” ? इपलतिए्‌ भ्रादशवाशी दशन मे राज्य का ध्यान दविक महत्व तक 
पहुच गया श्रौर व्यक्ति तथा उसकी स्वत त्रताकी पोर उपक्षाकी गयीहै। 


प्रादावादी सिद्धान्त का इतिहास 

राजनीतिक भ्राटशवा-ग परम्पराश्रो का इतिहाप्त कही कही पर खण्डिते होते 
दए भी बहत प्राचीन लम्बा ब्मौर श्र वलाबद्ध है । राजनीतिक भ्रारशवाद की श्रतेक 
वाते प्रस्तु भौर प्केटो के दनो मे प्रप्त हाती ह । भ्ररस्तु का यह सूर करि "मनुष्य 
ए सामाजिक प्राणी ह" श्रादरावादी परम्परा का श्रावारभरुत सिद्धाते है। श्ररस्तुनै 
राज्य षै उपयोगिता व्यक्ति के नत्तिकं विषयक लिएस्वीकारकीषहै। श्ररस्तूफी 
भातिहीष्ठेटोने भी नत्िक प्रणाली मे विश्वास व्यक्त कियाटै। ५ 


पराचीन यूनानी दाश्चनिको की राज्य सम्बधी नंतिके पुरुप की धारणा 
मध्ययुण परे चच श्रौर राज्य सघपके फलस्वरूप लम्बे समय तक सोयी पडी रही 
1 7वी शताब्दी के पुनजगिरणा काल परं पुन भुनानी दशन के रति विदानो मे लिना 
उत्पन्न ई । थामस मूरनेष्टेटोके प्रादददादी राज्य की कल्पनासे प्रभावित टीकर 
भ्रपने विश्यात प्रय ्रुटोपिया' (1002) को रचना कौ ॥ 


भ्राधूनिय युगे गूनानी विचारधारा का पुनस्त्थान सो दारा या गया॥ 
उसकी सामाय इन्छा' (0606121 +} बाददादाद पर ही भ्रावास्ति है) ल्सो 
कै उपयात जमनी ्रादशवाद का घर बन गया जहाँ इस दशन का विदत प्रधानत 
}9बीं शत्दी बे भारम् म्‌ हूपा । जमनौ के भरदशवानी लेककामे कोष्ट 
(१०५६) पिक्टे (१५१८९) तथा हीगल (०६०1) के नाम प्रमिद्धदहै। कष्टदो 
दस दक्षन फा वतमानयुगीन जनक ग्हाजा षकता है । उत्का प्रादशुवा* उटारवादौ 
थ। । यह उदारवादी चप्य फिक्टमे कम होकर हीगसं मे एरणतया समाप्त हौ गया ॥ 
प्रादगवादौ जमनस्बूय के साथ इगलण्डमे भी भरादनंदादी विचाग्धारा विकसित 
हई! इगलण्ड के प्रादश्वादी लेखस्य मे ग्रीन, मरढते, वोत रादि मधिकप्रततिदर। 
यदि ज्मेनी का भ्रादश्नाद उप्रथातो दयण्ड का उदारवादी 1 
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भ्राद्शंवादी सिदढन्त की व्याख्या _ 

जसाकिकठा जाद्धकाहै श्राददावाद क सिद्धान्त का परतिनिपित्व दौ 
विचारधारां करती ह--उग्र एव मध्यमार्गी । उग्र विचारधारा के समयक हीगल, 
कण्टि रादि राज्य को सवशक्तिमःन तथा एक पविन सस्था मानते ह । उग्र श्रादशवाद 
के अनुसार राज्य के कान श्रौरस्वत-त्रता एकी वस्तुक दो पहतं । राय ५ 
कानून स्वत-नता कं पोपकश्रौर रक्षकर्हुतथा मनुष्य की सामान्य इन्छाश्रोका 
प्रतीकहोने $ कारणान तो विवेकदीन होतेह श्रीर न -याय विरुद्ध । राज्य ही 
सामाजिक नतिकता का स्रात्त है तथा व्यक्तिके लिए ग्रषम्भव है रि वह्‌ याज्य कौ 
इच्छाश्नी का बिरोध कर । राज्य साध्यहै व्यक्ति इत साध्य केलिए साधन । 
मध्यमार्गी विवारधाराके भ्रनुसार, राज्यं एक नँसगिक सस्था है । मनुष्य समाज 
की रचना करता है । राज्य उसो का सवं्कष्ट रूप है । राज्य एक नतिकरसस्या 
हैजोव्यक्तिको नतिकृ वनाती है। राज्य सामाजिक दच्यापरो का गतिनिषिलव 
फरता है तथा भ्यक्ति राज्य की प्राज्ञा का पालन प्रपनी स्वाभाविक श्रृ के कारणं 
करता है। राज्य श्रीर्‌ व्यक्तिमे कर्द विरोध नहीहै। 

उप श्रौर म्यमाींश्राज्छवादी विषारको ने राज्य की प्रकृति, लकय परादि 
के वारे मं अपन प्रपने मतं प्रस्तुत किए है, तथापि इनं सभी मं क्रुख सामा य मा यता 
प्रवय ह कल मिलाकर राज्यके ध्रादश्चवाद के सिद्धां की मा-पताघरो को 
निम्नोक्रित षप भे प्रकट किया ना सकता ह- 

(1) श्रादशवादियो के श्रनूसार राज्य एक नतिक सस्था (^ ९४५४1 
17 पाणा) है भ्रीर राजकीय सगठन द्वारा ही ग्यक्ति को योग्य, विवेकरशील 
तथा नति बनने वे प्रपर प्रापतं होत है । रज्य का उद्य भुख-वृद्धि न होकर 
उन परि्थितियो का कायम रना होना ह जिनका अस्तित्वं नारको के भ ष्ठतम 
जीवनके लिए नतिक है । वों राज्य को “एकं नतिक् विचार का प्रत स्थ" (4 
लपण्ण्वाप्रहणा ० सा ९ब] 1068) मानता ह! प्रादशवादि्यो कौ मायता है कि 
रा्यकाज-मङ्रही वाहरसे नहो हृप्रा दै वल्कि वदत्तो दुमारे नतिक विचार का 
ही परस्यकषीकरण है जो देमारे परा विकास वे लिए परमावदयर है । हीगतके शमने 
म॒ “तामजिक भ्रावार कौ उच्चतम कला राज्य में व्यक्त होती है। राज्यं चिवक 
का सर्वोल्वरूपदहैप्रौर वही यथायंताका सरकं 1" 

(2) गतिक सत्या होने के कारण राज्य का समाजे प्रस्त पनिवाय 
है ' मनुष्य समाजं भयव राज्यंस प्रियक रह्‌ वरकभी दानति प्राप्त नहीं कर सकता 
खञ्पविदीन प्रवस्या मनकेल समान प्रश्यवस्यित एव कृत्रुनहीन होगा बल्कि 
रार्यहीन समदाय लोग वड वरिवदरीन एव जघयश्माचरणा बटन दाते ह्मि) 
भरत "एक सम्य, मुमस्छृत नति एव पणंन्य तै विकसित समाज की सद्षाविना 
कथिता राज्य एक विवारभू-पक्त्यनादै,+ 

{3) राज्ये सम्य-यने माद-वादियों को कत्यना सवमत्तादादी दै। च 
पा-यानो हीगस बाबयने है राज्य स्वय ईयर टै। यहु पृथ्वी पर त्यत दवी 
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विचार (71410 1558} है जिसके विषु विद्रोह करने का पविकार क्सीको 
नेष्टं हो सकता । ग्रीन जते उदार श्रादशवादी ने व्यक्तयो को ब्रु परिस्थितियो मे 
राज्य कै विरुद्ध क्रान्ति करने का भ्रधिकार प्रदान करिया । 

(4) आरादशेवाद व्यक्तिश्रौर राज्य मको विरोध नही मानता। रज्य 
का उदश्य मानव व्यक्तिस्व का पूणा तथा स्वतत्रे विकास करना है श्रत राज्यके 
विश्द्र व्यक्ति के प्रधिकारो श्रौर व्यक्ति की स्वतत्रताके लिए घातकं राण्य की' शक्ति 
फे सम्पूण विचारकाही परित्याग कर देना चाहिए । राज्य की पर्ची जडे 
ष्यक्तिकैदहुदममे हभ्रौर एक भअरततम्य, बवर एव मूख पदयुवत्‌ भाचरणा करने वाते 
भमुष्य को सुसस्कृत मानवे एव दिव्य बनाने वाली यद सस्या निश्वय ही व्यक्तिकी 
सनच्तीमित्रदै। 

(5) श्यक्तिवादियौ के विपरीतं भ्रादश्षवादियो कीमायताहैकिं राज्यका 
भ्रपना प्रथक्‌ एव स्वतन्त्र श्रस्तित्व होता है । राज्य के सदस्यो से पृथक राज्मकी 
भ्रपनी एक इच्छा होती है जो नागरिको की सामुहिक इच्छासेस्वतप्रहोते हए भी 
उपमे भिन्न नहीं होती 1 हीगल राज्य को “एक भ्रारम~चेतन निक तत्व, एक 
श्राल्मज्ञानी श्रौर भ्रात्मानुभवी व्यक्ति मानता ह। 

(6) रूपो का सामान्य इच्छा का सिद्धान्त प्रादरथेवादौ दशन का रेन्धबिदु 
है 1 विभिप्त सध, स्यान एव सस्याएं समूह-मस्तिष्क का पर्ति पित्व करते है। 
परन्तु हन पव के बीच सामजस्य राज्यद्वायाही स्यापिव किथा जातादौ । राज्य 
हेमारी भ्रन्तचितेना श्रयवा वास्तविक इच्छा कौ भ्रभिष्यक्ति होनेके कारणा सामाय 
इच्छा षं प्रतीक है । राज्य वही काय कराह जो हमारा पवित्र अरन्त करण चाहता 
है भवा जो हमे सामाजिक प्राणी होने के नति करे षाहिए 1 

(2) भ्रादशवादी सिढान्त के भ्रनुसार राज्य काश्राषार षच्छा है, पक्ति 
नही । द्ष्का प्रभिप्राय राज्य द्वारा बल प्रयोग का पूरा निपेष नहीं है । इपकी भथ 
यह हैन गेवल शक्तिः प्रयोग करने का श्रधिकार राज्य का मौलिक गुण नहीं! 
यदि राज्य भय उत्पन्न करके भ्रपनी प्राश्न का पालन कएवाता है तो षह राज्य 
केभौ भी स्यायी नेहीहौो सकती ! राज्यकौ सेवाक्रने से हम प्रपनी उच्चतर 
परात्माके प्रदेशक्षाह़ी पालन कसते है। हम राज्यकी प्रा्ञाका पालन इस्ति 
करते है र्योकि हम जानते ह करि राज्य हमारी सच्दी भौर उच्चतर म्रात्माना 
प्रतिनिधिदै। 

(8) श्रादश्चवादी स्वतत्रता का खूप सकारात्मक है । राज्यके सभी कात्रून 
व्यक्ति को प्रणता दिसाने के लिए एक वातावरण का सजन करते &। राज्य पै 
किसी भी कानन कती भ्रवजञा करना भरपनी ही स्वतत्रताके मार्गे को प्रवष्दधक्रना 
हु ॥ पूर्ण स्वतत्रता कौ स्वाषीनता वा निषेध (16821107 ०८ {10611} मानते 
ह। बनो की प्रनुपर्थिति र स्वतयता केवलं धक्तिाली व्यक्ति मए ही 
विभपाधिमार रह जाती हं 1 वकर क मतानृखार, चेतना घ स्वत वता उल्यप्न 

हवी है, स्यत व्रता प्रपने उपभोग के लिए कध श्रयिकणर बाहती है पौर प्रधिकार 
रज्यक्नौ माग क्रते 1" 


राज्य की परिभाया एव प्रकृति 1} 


4 यह सिद्धान्त श्रव्न्त सश्मीश भ्रौर प्रपरिवतंनीय है । इसे राज्य ्रीर 
समाज कां श्रन्तर स्ट नही होता । भादशवादौ राज्य श्रीर समाज दोनो की एक 
ही मानत हँ" रस्य शरीर मसाज को एम समभर व॒सव शक्तिया राज्य के हाथो 
मेदेनके वक्षमेह । राज्य भ्ौर समाज कमै एकरूपता की कल्पना लिस पर 
भ्राददावाद प्रापारित है सवथा भ्रतिपूरा है। 

5 यह्‌ सिद्धात राज्य को भरत्यन्तं महत्त्व देता है भौर व्यक्तिकोराग्यके 
भराधित्तिवनान्ताहै। राज्य को भ्रप्लोमित शक्तिमां देकर गह व्यक्तिके व्यक्तिपव को 
वहत घोरा कर देता है । इगुग्वी (५8४1) श्रोर मेवाद्रवर (4ण्णण्टा) इते 
काल्यनिक मानते है क्योकि यहु राज्य का सवशकिनिमान, स्रेच्याचारी प्रौर देवता 
तक कीपतोमा परलि जाकर उसकी पूजाका उपदेश दंवा है । व्यक्ति को राज्य 
कौ सचतोपुवौ शक्तिके भ्रधीन कर यह्‌ सिद्धान्त उसकी स्वगता फी बसि दे 
दतादटै। मेकादवर के प्रनुस।रजित प्रकार वियागियो के समूहे किधीनण 
विद्या्ीं की सेष्टि नही हयो पाती या जिस तरह पशुम्नो का रेवड स्वय प्रपनेमे प्च 
नेही हो जाता, ठीकू वते ही राज्य व्यक्तियो का समुद्‌ अवश्य दहै, परतु वह्‌ स्वय 

यषित्रत्वसम्पन्न नही कटा जा सकता । समाज नास्वी विष्वग को भी मा-पताहै 
कि वयक्तिक ठउद्श्य तथा प्राथ) कौदत्ि व्यज्तियो पेषी सम्भव है, राज्ये 
तथाकथित व्यक्तित्व मे नहीं । 

6, यह्‌ सिद्धात राज्य को एक मताध्य एव व्यचिनिको साधने मानताहै 
परु यह्‌ भ्रमपूण दै) राज्य व्यविति केिएटैन किव्यकिति राज्यके लिए। 
व्यित का मत्याश हौ राज्य कालक्षय हैभ्रोर राज्य उषी ल्यका साधन माना 
जातादहै। 

7 बोसार, होणल तथा उत्के जमन श्रनुययी दरीदश्के ओर वनहा्डीने 
जिस जग्न राष्टरवादो श्रादशवाद का समथन कियाहै वह भूद्ध का जनक तया 
विश्वशान्ति का परम शत्रु ‰ । हिटलर तथा मुषीलतिनी ने भाददावादी राष्ट्रवाद 
को भपृनाकर उत्ते भ्यावदहारिक स्वषप {दया । भरो° हावह।ऊसकी मायताहकि 
राज्य का यह श्रादशवादी पूजापूरक खिद्धातही श्राधूनिक युद्धौ का सबसे वडा 
कारण रहा है। 

8 मेक्ाहवर कै श्रनुसार राज्य का भपना श्रलग को भरस्तित्व नदौ 
हना) राज्य व्यवितयां से वनता है। दसा तात्य यहहै किं राज्य स्वय एक 
ग्यम है । वेड के बगोचे कतो पेड भोर जानवरो की दस्नी रो जानवर नदी कदा 
जाष्ठक्तादहै। 

9 यदे सोचना यलतदहै किराज्यदोपशूय एव दरुदिहीन दै । दाज्यका 
पृ सला सक्दा सही होगा द्वा विचार व्यक्तिगत स्वत-तरता काशव्रुहै) 

10 राज्यफो ही एकमत्र एतौ सस्या सानन निस्तमे व्यित कै व्यक्तित्व 
का विकास हो कता है, नितान्त भ्रसत्य है! राज्य के ्रतिरिकिनि सनुष्य प्रय 
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(9) शरादवादौ किह प्राकृतिक भाक राजनीतिक (२८ ?०]00८्‌) 
श्रधिकारो मे विश्वास नही करते! उनकी परिभाषाके भनुसार, शप्मपिकार कुद 
सी बाह्य परिस्थितियां है जो मनुष्य के भ्रातरि विकास के लि्‌ भ्रावस्यक है 1" 
राज्य ही व्यक्ति कै भषिकारो कानतिक प्रभिभावक प्रीर मरक्षक ह । 

(10) भ्रादशषवादौ राज्य को साघ्य मानते हँ 1 सावयवौ सिदधान्त कां समयन 
करते हृए वे व्यक्ति भ्रौर राज्य को परस्पर मिभरता परवल देतह वे राज्य 
को व्यत्तिया का सगृह मात्र नही भरानते । “व्यक्ति राज्यकेक्निए द. 
वयक्तिके लिए 1 राज्य व्यक्ति कौ नतिक सस्या । राज्य हे, 
भ्रावास्मकं वस्तु है + 

(11) अरादक्तवौदी राज्य भ्रौर सभाजमे कोई भेदनंही 
कृत्तग्योको. सामाजिक एव राजनतिक क्षेत्रो के श्रन्तगत {१५ 
सज्य एव समाज के काय भेनो मे भरनुखूपता स्वीकार करते हृए 
र्य सौमाभिकृ श्स्तित्व का आधार है। सामाजिक भ्रौर.< 
अभिश्न है । राज्य एव समाजदोना काही लक्ष्य मनुप्यके 
करना है । 

श्रादशवादी भपरंज विचारक मानते है कि नप्निकत 

जिस राज्यन लग्र करता हैप्रौरन ञ्से कभोलाशरुकरना 
राज्यम व्यक्ति एक स्तय ही, ब्रविपतिभीहै अ्रीरप्रनाभी 
संधारण इच्छा कं श्रवहलना कर पूरा जीवन के माकी 
करता तो ग्यक्तिको अधिकार दै कि भ्रपने व्यक्तिगत ेत्रका 
उसके विशुद्ध विद्रोह करे 1 जमन दाशनिक्‌ हीगल धारि व्यक्ति 
देते।जोभीदो, स विपयमे सभी, भ्रादशवादी एकमत 
कत्तव्य नागरिक के, जीवन को युलमा कर उत धूर बनाना है 
श्रादर्शवादी पिद्धाते की श्रालोचना- 

श्नादशवादी सिद्धात की भ्रनेकं प्राधारो परकटु ५ 

1 यह्‌ षिद्धान्त भ्रमात्मके तथा वस्तिविक्तावेष्रे 
शन्दो मे-- “यह एक तव -सगत विधारधारा है जिसे घामिक 
इसका जीवनं के दु खुल भ्रौर वास्तविकता स कोई सम्बष 

2 होच्सने इमे भरनुदार सयौ कौ चालक्हा है! ९. 
सिद्धान्ती सनादी गहै । प्रादा को वास्तविक वनान 
वास्तविकता को भरा्ध बना देतादै।! ` 

उदु विदन्‌ इते गलत वया सत्तरनाक बताते ६ 1 ~ 
श्र भावात्मक क्ठ्‌षरत्याग न्वा है1 सीर ईं एम जोषकः 
सिद्धान्त न तो सिदान्ताको ष्ष्टिसे महीहैमौरन दीतर्षयोदे 
वममान रान्याको विन्न नीतिके भवमे प्रविवेश्पूरा कर्याका, 
भष्त्त भो परिसधित ष्टोतो है 1" 
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4 यह्‌ निद्धान्त श्रत्यस्त सक्तीण भ्रौर प्रपरिवतनीय है । ईससे राज्य श्रौर 
ममान दा श्रन्तर स्पष्ट नही होता । भ्रादशशवादी राज्यश्रौरसमाज दौनोकोएक 
ही मानवं है ' राज्य श्रौर समाज को एक सममकर वं सब दक्तियां राज्यके हयौ 
मेदेनेके पक्षमेदहुं । राज्यश्रौर क्षमाज की एकरूपता की कल्पना जिसपर 
भ्ादशवाद प्राधारित है सवथा श्रातिपूख है। 

5 यह्‌ सिद्धात राज्य कौ भर्यत मह्व देता है गौर व्यक्तिवोरान्यके 
प्राधितत बना दतां है। राज्य को प्रसीमित शक्तियां देकर यह्‌ व्यक्ति के व्यक्तित्व को 
वहू घोटा कर देता दै । इपुग्वी (70801) शमर मेकादवर (५पणभ्टा) द्रत 
काल्पनिक मानते है क्योकि यह्‌ राज्य का पवशितिमान, स्वेच्योचारौ भौर देवता 
तककी सीमा परते जाकर उ्षकीपूजाका उपदेश देता है। व्यक्ति को राज्य 
कौ सवतोमुती शक्तिके भ्रधीन कर यह सिद्धात उसकीस्वतता को बलि द 
दतादै। मेकादवर र भ्रनुसार जित प्रहार वियापियो के ममते किभीनषए 
विद्यार्थी की सृष्टि नही दहो पाती या जिस तरह पशुश्राका रेवड स्वय श्रपनेमे पशु 
नही हौ जाता, टीकृ कसे हौ राज्य व्यक्तियो कासमू श्रव्ये, परतु वह स्वय 
व्यवितित्वसम्पन नही कटा जा सकता 1 प्षमाज शास्य सिव कीभीमापतादै 
कि वैयक्तिक उद्य तथा प्रानो की दू्ि व्यक्तियो मेही सम्भव है राज्यवे 
तथाकथित व्यक्तित्वमे नही । 

6, यह्‌ मिद्धात राज्यकोषएक साध्य एव व्यश्चि कौ सावन मानता ह 
प्रतु यद भ्रमपूण है। राज्य व्यक्ति केलिएदैन कि व्यक्ति राज्यङे लिए। 
व्यक्ति का कत्पाणु ही रज्य काल्य है भोर राज्य उती लन्य का सथन माना 
जाताहै) 

7 चोसाकि, हीषल तथा उसके जयनं ब्रनुयायौ दीदे रौर नेहर्दीने 
जिस उप्र राष्टृवादी भरादशवादका समथन फियारहै बह युद्ध का जनक तथां 
विश्वशान्ति का परमं शषच्रु 3 । हिटलर तथा मुपोलिनी ने ्राददावादी गाष्टरवान 
को पनाकर उक्ते व्यावहारिक स्वल्प दया । प्रो० हावह्‌छम कौ मा-यतादैक्रि 
राज्य का यहे श्रादशवादी दरजाश्ररक षिद्धातही पभ्राधुनिक युदोंका सव्तेव् 
कारण रहारहै। 

8 मेकाश्वर के भ्नुसार राज्य क्रा भपना भ्रलम कोई भ्रस्तित्वे भीं 
दोना \ राज्य च्यवितिया से बनता दै) दसा तस्य मह है कि राज्य स्ग्य क्र 
व्यक्ति है । पडो के वमीचे को पेड प्रीर जानवरो की बस्ती लो जनवर नदी कडा 
जाप्तक्ताहै। 

9 यह सोचना मलत मि रज्य दोप-शू-य एव व्रुटिहीन दै 1 रभ्य वा 
पश सदा प्वदः षद होया देक्ता विचार व्य्रििपत स्वत-वता काशद्ुहै। 

10 राज्यक्ो ही एकमात्र रेष स्या मानना जिसे ग्यवित्‌ क श्य वेनस्व 
का विबाषहो सक्ता है, नितान्त प्रस्यहै। राज्ये प्रतिरिषन मन्य श्रयः 
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सस्याप्रो के प्रति भौ सहानृभूति रवा है श्रौर उनके दवारा उक्ते ष्यवितित्व के 
विभिप्न पहलुभ्रो फा विकास हौतादहै। 

उपयु क्त भ्रालोचनाभरो से प्रकट है कि यह्‌ सिढान्ते राज्य कौ सम्पूण ननिक 
वक्तव्य से ऊपर रख फर उसे निरकुश यना देता है जो भनुचित दै । 
सिद्धान्त का श्रौचित्य 

षस सिदात मे राजनीति भ्रौर नीतिश्तास्पर दौनो कौ मिश्चिव कर 
राजनैतिक जीवन भे भी ्नंतिकता फो स्यान दैनेका प्रयत्न विया गया है। 
वास्तवमे नक्तिक्तासे रहित राजनीति हानिकारक ही &ै। इसके श्रतिरिक्त दम 
सिद्धा-तमे समाजकी प्रवयवी एक्ताको महत्व दिया गया । यह्‌ प्रकट करती 
दैवि समाजपर राज्यकाप्रथिकार है! प्हसचदही है क्योकि कोई भी व्यनिति 
यथाधत श्रपने जीवन के लक्ष्यो की पूति राज्य बाहरनरहीकरसन्ता। भ्रतमे, 
श्रादशवादी सिद्धात हमारे सम्मुख राज्ये प्राल्ण ्वक्पकी व्याखणक्सतादहै, पर 
कुछ बदा चदाकर ! 
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राज्य कौ उत्पत्ति के सिद्धान्त 
श्रोर श्राधुनिक राज्यका 
एतिहासिक विकास 


(ग्तह०त्याटड छह एष्ट करार छ आवह 4 
१ 
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राज्य कौ उत्पत्ति को शरुट्थी को सुला के तिए इतिहास श्रौर कल्पना 
काभ्मान्रेप तेते हुए समय समय पर विद्रानोने जो बिद्धान्त प्रतिपादित किए, उसम 
मुरय निम्नचितित है-- 


(1) दबी उत्पत्ति का सिदात, 

(2) शक्ति सिदढान्त, 

(3) पैतृक तथा मात्र सिद्धान्त, 

(4) सामाजिक सम्ौता सिद्धात, एव 
(5) विकासवादी सिद्धान्त । 


दवी {उत्पत्ति का सिदान्त 
(€ 0व्रा€ 0णहटता ल्णक) 

रज्य कौ उत्पत्ति के इस सवाधिक प्राचीन सिद्धान्त में एकमात्र दुश्वरीय 
शक्ति श्रौर धमे पर बल दिया गयांहै 1 मानव प्रारम्भ मे ईश्वरीय घत्ता श्रौर 
भ्कृति क रहस्यमयी स्तयो मे इतना भ्रधिक विश्वास करता था रि उकषके जोवन 
के सभौ कषे इसमे प्रभावित थे, भरत॒ ह मत्वाभाविक नही था कि उस्रकी 
रा्नोततिक सगठ्न को ्राषारथिला भी ेश्वरीय (दैवो) बन गयी । सो यट 
विश्वास क्रते लो दि याज्य की उत्पत्ति वर भ्रधवा किसी दवौ भक्ति द्वारा टद 
है । यह नि"दास समय के साय बल पकडता यमा । 

दवौ सिद्धात ङे ्रनुघार, राज्य की स्यापना ईदवरीय इच्छा से हई श्रौर 
उसी च्छा घे वह षचालित है। ईश्वर सम्पूण ब्रह्माण्डपर स्वय शामनवरनाहै 
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तथा पृथ्वी पर शासन करने वे लिए उसने ग्रपने प्रतिनिधिको भेत्राहै। डस 
प्रकार राजा ईश्वरकादरतदै जो प्रथने कार्यौ के लिए केवल ईदयर्‌ के प्रति 
उत्तरदायी दहै । राजा कौ श्राति का पालन करना धार्मिक कर्तव्य श्रौर उसका 
चिसेष करना पाप है । ईश्वरीय प्रतिनिधिरेल्पम इम धरती पर राजा सर्वोच्च 
है जिसकी इच्छा श्रीर शक्ति पर हम कोई प्रतिवघ न्ट लमा सकते । राज शिप 
वशानुगत है जिमे कोई चुनौती देना ईश्वरीय प्रादेश का निपेष करना है । 
सिद्धान्तका विकास 


दथी उत्ति सिद्धान्त के समयक म॒ सम्भवत यहुदी सवप्रथम ये 1 उनका 
विश्वसि था किर्दरवर ही राजा को नियुक्त ग्रौर पदच्धुत करता है तथा वीर 
मार सक्ता है । जनता का शसनमे कोई हाय नही हो सकता । उपका कर्तःयतौ 
ईश्वर कै प्रतिनिधि राजाकी अज्ञाका पालन करना मात्रै । मरुनान प्रौ रोम मी 
दवीस्षिद्धातेको मा-यतादेतेये। कु भूनानी दाश्चनिको ने राज्य को स्वाभाविक 
भोरसायही दैवी सस्था माना । रोमन षिचारकोने भी विवास प्रकट क्यार्कि 
ईएवर प्रप्रक्ट रूप से राज्य कां प्रचालन करता है । प्तुटाक (लाणीगानाः) ने कहा 
कि, ““ईश्वर मँ विश्वाम के विना राज्य कौ स्थापना नही हो सक्ती 1" मिन्लवापषियो 
ने राजा को सूयपुत्रके रूपमे स्वौकार वियाश्रौरचीनमे भौ दीर्ेकालः तकरा 
शवर का प्रतिनिनि, भ्रवतार श्रवा देवता का वशचज सममा जाता रहा ! जापान मेँ 
धराज भी राजा भिङाडो को सूयद्ुन माना जताह। 

युयोपमे ईसाई घम के प्रसारङे साथही इस विचार को श्रौत्साहन मिला 
किदकवरदी राज्य का उप्पत्तिकर्ता दै । मनुष्य पहले स्वगमेयथा कितु प॑पोके 
कारण उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया रौर त दशरने प्रवी प्र शासन के लिए 
राज्यको ज-म दियातया राजाकीो निभक्तिकी॥ पादरिया ने भ्रपने प्रभुत्व के 
सम्बथमे दैवी सिद्धात्त का भ्राश्रय लिया तष्ट पालने उपना दिय।--"क्रतयक 
प्राग्मी को उच्चतर शक्तया के श्रघीन होना चाहिए याकि ईद्वर्‌ के प्रतिस्कि 
प्रोर कोई मी शक्ति नही टै तथा जो शश्चियारहैवे ईश्वरीय हु! जो कौर भी उनकी 
प्रवा करता है वह्‌ ईश्वर की श्रवा कर्ता है प्रीर उघ् पर ईश्वरीय श्ाप्र लगेगा ॥'* 
सन्त भ्रागस्गादन तथा पोद ग्रोनसे तै पपने तको द्वारा इस मिद्धात कौ गक्तिशाली 
भ्रौर विश्वसनीय बनाया । उ-होने यह कट्‌ कर करश्रच्दे लोगोकभ्रच्छा राजा 
श्रौरयुरेलोगोकोमुरा राजामितता है राज्यके उस दवो सिद्धात की ही पुष्टि 
की जिसके भनार राज्य प्रभुता का सार दश्वरीय है । मध्यमुग मे दवी सिदाग्तके 
भ्राघार पर हौ पोपनादी तथा पवित्र रोमन साम्राज्य के वीच मदान्‌ विवाद उपस्थित 
हा जिसमे पोप समयको मे कहा वि “पोप को सम्पू "क्ति दश्वरसे प्रौर राजा 
ने धोप ते मिलती दै) ' दुसरी भोर राजा के समयवोनेतक दिया किराता सौषै 
ईश्वर था प्रतिनिपि है जि शासन-कयय बे लिए नियुक्त वियागयादै। दत प्रकार 
पिवाद घाह्‌जोभी र्हा हो, दीनो पको ने द्वस वातस सद्मति प्रमटनीबि शक्ति 
का सर्वोच्च एव दास्वदिकव चान ईश्ठरोयदहै। 
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भारतमेहिद्रषमश्चास्त्रो मौर प्रयो मे प्रतिपादित्त क्य गयाकि ईश्वरमे 
रज्यिकैरचना कीरै श्रौर राजा तथा राज्यं दौनोही दवी है। उदाहस्णाव, 
मस्मृति मे तिसा है विराजा देव्ताप्रोके वनय उतलप्त हुश्रादै। गीनामे 
श्रीट्प्णने कहा हैमे मनुष्यो मे राजाह ॥ नुध्राचाय भौर चाएक्यने भी दनी 
सिदातकाप्मथन द्ातया दस्नाम भी राज्ययो ईदवरीयपतष्या केष्पमे 
मानने पौचेनही र्हा । गूरोषवे धमं ुषार श्रा-गेलन पे समय लुयर, कात्विन 
भ्रादिने भौ यह विचार व्यवन रिण कि राजा श्वर यै रचना है तथा राजाज्ञा 
पालन केरनाप्रजाका धम है। मन 1530 ३ श्राग्सवग स्वीकरण (५५४९५४५8 
60000550} मे कहा गया -व्विश्वं के दासिन विधान तथा उनकी व्यवस्था 
सम्बधी सम्पूण सत्ता इन दोनो ही वी उत्ति प्रौर स्थापना ईश्वर द्वारा हुर्इहं।'" 
राजाभ्रोकारदवी श्रषिकार 

दवी सिद्धातकेश्रागरदषर ही मध्ययुग म राजाप्रो ने दवी प्रधिकारके 
सिढात (01४10 एर! [४००४ ) का प्रतिपादन क्या । प्रजानातिक विकास 
नै कारणा जय प्रजा राजा मँ -यायोचित श्रौर प्राग्रतिक श्रधिकरायेकी मौग क्सने 
लभी तो राजाग्रो ने प्रपते श्रधिकारा को दवौ तलति हए प्रजा को प्रधिकार विहीन 
सिद्ध कसे का प्रयले कथा । 1 प्रवं शताब्दी मे ब्रिटेन के जम्तने कहा, “राना 
लोग पृथ्वी पर भगवानका ए्मा्लेते हए मिलते ह जिनके प्रादेश की प्रवन्ना 
भगवान की श्रवन है 1" उसने स्पष्टसूप सैलिलाकिं दस धरती पर राजतत्र 
सुरक्षित है तथा राजाश्रा को देवता कहना ठीक है क्योकि पृथ्वी प्र वह ईश्वरीय 
शक्तिके प्नुर्प ही व्यवहार कसा दै! इङ्गलण्ड मे सर रांबट फिल्मर तथा फास 
वै दमे (४०४६७०६) ने दवी मिद्धात वा पुरजोर समथन कया । 16वी शताब्दी 
तर्कं भ्रधिकाँदत यही धारणा वल पक्डे रही नि राजा दवी भधिक्ारो से शातन 
करते ह प्नौर प्रजा-जन उनका विरो नही कर सक्ते } 
सिद्धा-त की विरेषताए 

दवी सिद्धात के प्राक्तिक विश्लेषण से इसकी विशेषताए स्वत स्पष्टद। 
जीपी शुचने सार शूपमे दस सिद्धा-त की निम्नाक्ति चार विशेपताप्रोकषा 
उल्लेख धिया है-- 

(क) राजाकी नियुक्ति ईश्वर द्वारा दती है भरर वह्‌ भ्रपनी सत्ता ईवर 
से्ी श्राप्त करता ह्‌ । 

(ख) राजतत पैतृक है । यहं पिता से पत्र वौ प्राप्त होत्ताहै। 

(ग) राजग श्रषने क्यों के लिए जनता कै प्रति उत्तरदायी नहीदै भौर 
नही मेसार के किसी प्रय ्रधिकारी कै प्रति) वह्‌ केवल ईश्वरवेप्रतिही 
उत्तरदायी टै । 

(घ) राजा कै भ्रदेो का विरोध या उत्तवे काय की भ्राललोचना करना 
महान्‌ पाप है । 


ह 


॥ 
जः 


न 
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सिद्धान्तका दस 

मध्यधुग मे सवत्र दस सिद्धत का वोलवाला रहा) प्राधुनिके यृूममपम 
सुधार श्रादोलन के पाथ इम सिद्धान्त ना पतन भार्म हुम प्रर प्रान नौरी 
विवेकशील नागरिक दते स्वीकार वरन वौ तयार नही 1 गिलकादस्ट बै श्रनुपार 
इस सिद्धान्त वे पतन वेः कारण निम्नलिषित है- 

{क) सामाजिक सममत सिद्धात का उदय, जिसने प्रदुमति (6००७८) 
था जनं सहमति पर प्रयिक जोर दिया) 

(ख) चच श्रौर राज्यं का पृयकवकरण भिवे फवश्यन्पर धम शक्ति 
(ऽव्णल्वगप्ण) कै स्थान पर सासारिकि शक्ति (1पाप्तणाण) प्रमुत मानी 
जाने लगी 1 

(ग) प्रजातयरवे सिदातोवे प्रचारद्वारा निरकुष शासने सिद्वानका 
विरोध 1 

फस की राज्य क्रति के वाद से विद्व म रष्वा जनतत्र भौर स्वतत्रता 
कौ जो वाढ आई उसे सामने दवी सिद्धा-तका गढ दहने लगा । घौरे धौरे जनता 
कै वलोम भी यह्‌ भावना बठने लगौ किशक्तिका मनोत जनता ह्‌ ग्रौरसाज्यभी 
एक मानव सस्थाहै। इस विवास्वाराके सावदेवीमिद्धात काचिक्तभिभ्रहा 
जाना स्वान्नाविक था 
दैवी सिद्धान्त की श्रालोचना 

प्राचीन काल मे राज्य की उत्ति के सम्ब-यमे दवी द्वात वाजोभौ 
महत्व रहा हो, आज. यह मान्य नही ह। इसे विरुद निम्नल्िषित सवत 
श्रालोचनाद्यो का श्रम्वार खडा कर दिया गया है-- 

, (1) दवी विद्धात मानव प्रकृति के विरद है। मनुष्य स्वभाव तेएक 
सामाजिक प्रा्ी है । एक समुदाय या मेगवठ्नेके ब्मतेगत रहना उ्की प्रकृति 
निषित है श्रौर राज्य उसकी इसी प्रकृति का परिणाम है । प्रत यह कहना 
राञम की उप्पत्ति ईश्वरीय इच्यासे हुईह्‌ मानव प्रकृतिवें विष्डदै) 

(2) यह सिद्ात राज्यकौ इई.वर क्य रचना मानता टै जवकि ज्य 
एनः मानव सस्या है जिसका निर्माण मनुष्य ने क्रिय है \ इतिहास मे ठेवा कोई 
उदाहरण नही मिलता जिसफे धार पर ह्म कह सकं कि ईश्वर ने राय का 
निर्माण किया । वास्तव मे राज्य के सभी नियम मनुष्या दारा अनि जाते है मरौर 
वेह उह चाश्रमी करते ह । गिलक्राइस्ट ने ठीक ही का है कि यान तक कौ 
भी निस्कु्च यजा, जो ईदवर का प्रतिनियि होन का दावा करता है, ईश्वर प्रदत्त 
कोद भी प्रमाण प्रस्तुत नही कर सका है भिस्े यह सिद्धहा से किव वास्तव 
मेर्ईश्र का प्रतिनिधि ह \'* 

(3) राज्य को ईश्वर की रचना स्वीकार कर लेना, उसको श्रालीचना 
भौर परिववन की स्थिति से ऊपररउ्डा देनाहै 1 इसद््टि से दवी सिद्धातं एक 
भयवर भूल है जो राजा का स्वे्तवां बना देता है। वह॒ सत्राको निरकुतवद 
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कीश्रोर्‌ घदेनता टं ग्रौर इम तरह राजा दारा जनता की भविनाप्रो ग्रीर इन्छाश्रा 
को प्रुचलनेवे लिए प्रोत्साहित करता है । 

(4) यह सिद्धा-त प्रत्रियावादी है। हस्वे श्रनुमार राज्य श्रीर राजा 
परथन्वर की रचनादहै प्रत पणहै म्रौरप्जा को उनमे किसी भी श्रकार का सुधार 
क्रनेका ध्रधिवारनही है। इम प्रकारे प्रिर पूव प्रतिक्रियावादी श्रौर 
सून््रादीहि। श्म सिद्धात की षूदिवाटी भावना व्यवितिके प्रहु" पर कठोर 
प्रगरकरतीहैम्मौर प्रगति वे माग वरोचन काक क्न्ती दै। 

(5) दवी सिद्धात प्रजातत्र कपू विनगेतीहै। सक्ते अरतिरिकेत यदि 
मान भी लिय" जाण क्रि ईश्वर ती इच्यासे हीराज्यका उन्यहृम्रा हैतौ भी 
मदर मधस्यार त्नातीहैकिर्ईश्वर की च्या कौ अ्रभिव्यक्ति किव प्रकार होती दहै। 
गरिलक्राइन्टवषे शव्नोमे ^आ धुनिक राष्टृषति के निण जो जनता हारा चुना जाता 
है, इम वादेकी स्थापना करना कठिनटै कि उसके म्रपिकार दवी पुष्पो 
भिल्लै । 

(6) डाविन ने विकामवादी सिद्धा-तके श्राधार पर यह सिद्धकर दिया 
हैकषिससार को कोई भी वस्तु ईश्वर द्वारा नही रची गई टै, वन्कि सव्र ठेतिदासिक 
विकाम का परिणामटै । 


(7) धमग्रथो मे भी श्रनेक एेसी बातें भिलतीहजो दवी सिद्धातकी 
सत्यता को प्रमाणित नदरी करती । उदाहरणाय “परदेसगमट, (५९५ वे' भाप) 
मे पसे उदाहरण हैँ जिनमें राज्य को एक मानवीय सस्या वताया गया है । क्ादष्टने 
एकस्यलपरक्हारि "जार की वन्तु जारका सौपयेश्रौर परमात्मा की वस्तु 
परमात्माषो ।' 

(8) दवी सिद्धात नास्तिको के लिए महत्वशीन है क्योकि वे तो परमाप्मा 
कै प्रस्तिस्वमें विष्वाक्षद्धी नदरी करते उ-ह यह विश्वान दिनानाश्रमम्भवहै कि 
गा-य की उत्पत्ति दमप्रकारभी हौ सक्ती है। 
दमी सिद्धन्तिका प्रचित्य 

देवी सिद्धा-तश्राज मृनप्रायह्ा चुकारहै, पिर भी इयकादृ चध्टियीसे 
मद्व है-- 

प्रथम यह सिद्धाक्त राजनीति मे नतिक्ता कोस्थान देताहै, राज्यको 
ईवरकी षति मानने का श्रथ उसे एक उच्च नतिक स्तर प्रदान करना है भौर इत 
तर नागरिको के हृदय पे राज्य के भ्रति श्द्धाका भाव भरनाहै) यहं विद्धा 
भासकोंकोभी दस भावना से भ्रोतप्रौतक्रताहै किवे श्रषने श्रधिकारा श्रौर 
कर्तव्माके लिएु गतिक अारघार पर ईश्वर के समन उत्तरदायी द! 

दिदीय यह सिद्धा प्रजा वग मे श्राचाकारिति कौ भावना की वकालत 
करता है, श्रतीतमे इमनेप्रजावगम ब्रात पालन की भावना को जम दिया, 
भ्रराजकता की स्थिति को दुर सि भीर राज्य कास्थिरता प्रगत की! 


~) 
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शक्ति सिद्धान्त 
(0८ एणप्त्ल ल्म) 


सिद्धान्त कौ व्यार्यां 


इस सिद्धात्त के श्रनुतार राज्य दारिका प्रतिफल है रौर उसका प्रतीक 
भी । श्राङततिक नियमो कैश्रसुमार एक विशिष्ट शारीरिक वित न राज्यका 
जमदियाहै। इससिद्धात षी मा-यताहै क्ति प्रत्येके समाज म कमजोर तथी 
बलवान व्यवित होते हँ । बलवान व्यविन कमजोर को दवाकर उन पर शासन 
कायम करलेते ह प्नौर उह श्रषनेश्रादेश पालन करने के तिए्‌ विवश क्रत है। 
वहं वलवान व्यक्ति जौ दस प्रकार शासन स्थापित कर लेता द जन नायक वनं 
जाता है! एक कवीले पर भ्रपना शासन कायम करमे के बाद, वह दूरे कीनो 
परं श्रमने शासन प्रसार कौ कोधिशक्सताहै। चकि मनुष्य मे सत्ता प्राप्तिशी 
स्वाभाविक शच्या होती है, श्रत श्रधिकार प्राप्ति की लानसा मे वहु श्रपने धातनक 
षेध कौ व्यापक बनाता चला जाता है। श्वित सिद्धाते केश्रनुसार भवएक 
षाकितिशाली कवीला दूसरे कवीलो को रपे अधीन कर तेता ह प्रौर एके निरिचिते 
भरदेश प्ररवस जातादहैतो राज्य फा जम हो जाताहै। इस सम्बषमेह्यम 
{प्तण्ण€) ते लिखा कि राज्य कर उप्पत्ति उपर समय हई होगी जद किषी 
मानव समूहे के नेताने शर्विनशाली श्रौर प्रभावशानी बनकर प्रपने ्रतुफाधियो को 
श्रधीन बता कर उत पर्‌ श्रपनी ब्रम लार दी होगी 1" 


शविति सिद्धा-त कै श्रनुसार “युद्ध राजा को उत्त करता है 1“ सिक बत 
ही राज्यो की स्थापना मे प्रधान तत्व हा है । वह देश जीवितं नही रह्‌ सकता जिसके 
पास सनिक बले का प्रभाव दहै । लीरकोक के मत मे ‹ एतिहा्तिकदष्टि से इतका भ्रय 
य्ह किसरार मानव प्रणातिकां परिणामदै। राज्यक्रा श्रारम्भ प्रात्मी 
हास श्रादमी को पकड कर दास बनाने, श्रपेक्षाङृेत दुबल कथरीलो को विजयी तया 
भ्रधिकूत करने रौर श्रेष्ठ शारीरिक वल प्रयोग द्वारां श्रपना्रघ्रुत्व स्थापित करे 
सेहीहृश्राहै। क्वीलेत्ते राज्य श्रौर राज्य से साम्राज्य की प्रगति दसी विधिका केवत 
क्रम माघ्रहै 1" ब्लदली कं मतानुसार शक्ति राज्य सगठन का एक श्रावदयक तत्त्व टै। 

दैवो मिद्धान्त की तरह शक्ति सिद्धा-व भो बहत प्राचीन) प्राचीने 
भारतीयग्रयोमे हमें धस सिद्धात का वन भिलता है । प्राचीन भारत मे मगय, 
पौशस भोर वस्स जते शनितथाली जनपदा ने भ्रम वहत से जनपदौ का जीवकर 
"महाजनपदः का सूप लिया! सिक दर भौर वद्रष्प्तने जो प्रपते विनाल साघ्नाज्य 
स्थापित किए उनका भूल शरणा गाक्ति ही धौ । युनान बै सोपिस्ट विवारमौं का 
यथन था वि“ -याय शक्विशाली बे हितौ वे ध्रिरिविन प्रर वुद्धभीनदीदै। 

गूतेष म मध्यफालीन यूग मे जव चच शरीर राज्यम सवयं हमातो यामि 
प्रयिकारि्यो ने रागय भौ बदनाम क्ले दे विष्‌ शक्ति सिद्धात का ए 
विनियश्चव से प्रयोग किपा। उनका ष्टनाया फिराज्य हा प्राधारक्र्र चल 
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प्रयोग है श्रौर चच ईश्वर की भ्राध्यात्मिक रचना है । इसलिए चवं राज्यसे 
भेष्ठहै। 
भ्राजं भी णवितं तिद्धात के प्रतिपादको का कटुना है कि राज्य की रउतत्ति 
ही केवल दात के श्राधार परनही हई है, वहिक श्राधुनिक राज्य कातचलनभी 
शप्िहीकरती है। श्राजके राज्य कौ शासन व्यवस्था पलि श्रौरसेनाकी 
शिन के वल प्रेही टिकी हुक है । व्यवितवादी विचारक के श्रनुतारभीरज्यका 
भरधारशक्िहै। राज्यकी शवित्तं व्यक्ति के हितमे मही है क्योकि वह्‌ उसकी 
स्वत व्रता पर वरठाराधात करती है तथापि उसके पास शदिति का होना भ्रावपयक 
है। उहोतरै सरकारी हस्तनेप के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वत तरताफी रक्षाके तिएु वल 
प्रयोग के स्षिदा-तक्रो भ्रपनायाहै। समाजवादी प्रौर श्रराजकतादादी विचारधारा 
को सपरथक्तो ने भी राज्य को शिति पलक सस्या मानादै। 
जवस (101८5) मे ष्िस्टर ग्राफ पलिटिक्स' मे लिखा है कि यह्‌ सिद्ध करना 
तनिक भी कठिन नही वि भ्राधूनिक राजनीतिक समाजौं का मूल सफल गुदो मे है । 
शवित पिदधान्त के विचारक मानते हैकियुद्धोतेही राज्यनेजमलिषाहैग्रौर 
भढसेहीराज्यकीप्रप्ति होती भ्रामी दै। 
५ मेकाहवर ने प्रपनी पूस्तङ शग्राधुनिक राज्य" मे लिखा है क्रि “राज्य सदव 
भ्राधारणा शूप से शक्ति सम्पन्न रहा है । उसकी उत्पत्ति मे, उसके विकास मे, उसमे 
भ्रपरने सदस्यो पर वतमान नियत्रण मेश्रौरभ्नय राज्या वे साथ सम्ब मे शविति 
कैवेल उसका प्रखण्ड भ्रग ही नही, वल्क उसका प्राथमिक भ्राधार है, न केवल उसका 
विदेष प्रस्प्रह विक उस शी उत्पत्ति का प्रमुख कारण मानी जाती हं ¡ राजय 
फा यदि उत्पत्ति की दृष्टि से विचार किया जाए तो वह शविन ही उसकी उत्पत्ति का 
कार्एयी।'' दसस हम ईत निणाय प्रर पद्वते हँ छि राज्य मानवीयस्षपका 
फत्िफस ह । 
वतभरान फाल मे, कु समय पहले तक शक्ति सिद्धान्त जमन तेखको के लिए 
राजनीतिक दलनं का प्रिय विषय रहा था । भीत्से कै भ्रवुसार “याज्य भ्राक्रमशं भ्रौर 
भ्रतिरशषा को सावजनिक शक्ति है जिसवा मुख्य कायं युद्ध करना प्रौर यायी 
श्वस्य करना दै ।* उनकी यहे षी मानयता योरि "्वुदलोगोकोएकवसूत्र्मे 
वाथता दै, प्रत्येक स्यि पर उतस्की सापेदा महत्वदीनता प्रकट करता है, सापि 
धिरोषौ षो समप्तकरता है भ्रौरदेदामे शक्ति भ्रौर र्टरीय श्राददावादकी बृद्धि 
करता दै! इतिहास का महततव राष्टरो के निरन्तर परमे निहित है" प्रौर 
हवियायं के प्रति प्रेम ईइपिहासङे श्रतं तक वध रगा ।*' जनरल वान वनहाट 
क प्रतुमार "शक्ति दी सर्वोच्च सव्य ह भौर श्च वतका निणेय छिच्सक्यहु, 
युदद्राराष्टौ होमा । युद्ध सही निय प्रदान करता दे क्यो युबा निय 
वास्तविक तष्यो पर प्राधारित ह्वा ह्‌ +° एक प्रय जमन तेचक नीतये {7राटऽलोषर) 
नैषा रि सच्चे नत्तिक व्यक्तिर्मे, “नस्ता, पादम-स्पाग, दया प्मौरकोमनताङे 
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एव दासतापूण गणो को दोई स्यान नही । इन लेखको कौ विचारवारभरोको 
व्पावहारिक खूप मे हिटलर प्रौर मुसोतिनी ने प्रियाग्वित विया । 

श्रोपनहीम प्रादि माक्म फेश्रनुयाधिर्यो ते भौ शक्ति सिद्धान्त कौ व्याख्या 
वगप्षघपकेसिद्धातकी पृष्टिकेलिए कौट) उनकी मा-यता हैकि रज्य षएक 
शक्तियत्रहैप्रौर उप्तवी दवित शोषण फे साधन कंरूपम ध जीपति सगद्राण 
सवहारा षग के दमनके लिए प्रयुक्त की जाती है। 

इस तरट्‌ स्पष्ट है कि शव्ति सिद्धात मे विए्वास्त करने दालोषीप्राजभी 
कमी नही है 1 तीय महागद के वाद का इतिहास साक्षीहैफिमिख पाकिस्तान, 
वर्म, ईराक्‌, सीरिया, टर्की, दक्षिण वियतनाम श्रादि मे संनिक क्रातितर्था हूईरैं 
श्रीर्‌ वहा की कानूनी सरकागे को शवित कै वल पर पलट दिया गया है तथा सनिके 
दष्ट घे एपितज्ाली नेताश्रा ने शासनसून सम्भाता रहै । प्राज का साम्यवादी चीन 
तो चुत भ्रामं युद्धको श्रौर शन्ति को श्रपनो नीति का भ्रनिवाय त्त्व घौपित कर 
श्राह । माभ्नो शन्ति प्रौर युद्ध का उपासके था भौर "जिसकी लाठी उसकी भस" 
वलि सिद्धोत भे पूण श्रास्था रखता था । 
शक्ति सिद्धान्त का मूल तत्व 

शक्ति िद्धात प्रौर उसे विकास की जो व्याग्या की गई है, उसके प्राधार 
पर इस कषंधातके वु मुल तत्व इस प्रकार रते जा सकत है-- 

(क) राज्य कौ उत्ति का एकमात्र कारण शक्ति ही है । राज्य बलवानौ 
द्वारा निवलो पर्‌ श्रयिकार ्रौर प्रभुत्व का परिणाम है) 

(ख) प्रकृति का नियमदहैकिशक्तिदही) यायहै। 

(ग) भ्राजभी वैवल वलप्रयोगद्वारा ही राज्योमंश्रातरिक शान्ति प्रौर 
य्यसुरक्षा कायम र्वी जाती है । 

(घ) यल प्रयोग कासिद्धात विजय के फलस्वक्ष राज्यकी प्षतिको 
प्रकट करता है भ्रौर जिसकी लाठी उ्तकी भसे प्रतुतार राज्य के श्रधिकारको 
च्याय ठहूराता है । 

॥ साराय यह है कि शक्ति सिदढान्त के श्रनुसार राज्य मानव युद्धो को परिणाम 
है प्रर बल प्रयाग ने उक्तकी प्रगति तथा स्थिरता म महखपूण भाग तिया है । 
शक्ति सिद्धा-त की श्रालोचना - 

¡ राज्य की. उत्पत्ति वे लिए उत्तरदायी भ्रतेक तत्त्वो मेँ शक्ति के'विश्ेप महत्व 
को प्रति गादितं करने घाला शक्ति-सिद्धात यद्यपि वहृताकुघ सही है,'तथापि उत परण 
त्स्य नदी माना जा सक्ता । यह टठीकहँ ङि राज्य के विकास्रमे शक्ति का बेहत 
यादहायरहाहै दुघ वडे राज्यो की रथापना दाक्ति द्वाराही हई, घ्रातसिकि 
हातिति भरौर बाह्य सुरक्षा लिए राज्य दच्त्ति की श्रावश्यक्ता पष्ठी है कथा राज्य 
बै श्रस्तिष्व के लिए भी शक्ति का श्रस्तिस्व भ्रावद्यक है तथापि केवल मावर शप्ति 

^ राज्य की उत्पत्ति वे सिद्धात वे स्पमरं स्वीकार नहीवियाजा सत्ताप्रीर 
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हते ही राज्य का एकमाध्र श्राधार नही माना जा सक्ता) श्रत इस सिद्धातकी 
निम्नाक्ति ब्राधार्यो पर कट ्रालोचना कौ गई १-- 

(1) "यञ्य का श्राधार इच्छा है शक्ति नही" । दिति प्रावदयक दँ परतु 
उभका भयोम प्रौप्धिके रूपमे तिया जाना चाहिषु, निष्य चारवे स्पमे नही। 
यदिशषत्तिकोही एकमात्र मापदण्ड बना दिया जाय तो वह्‌ राज्य तभी तङ चल 
सकेगा जब तक वहु सबल है । रेता राज्य स्थायी प्रर शुखी नदी हो सकता । शविन 
का श्रनुचित प्रौर प्रवाचिते प्रपोग क्रानितिया का कारण बन जाता है। 

प्रीत का मतै कत प्रत्येक मनुष्य कौ नतिक चेतना श्रपने विकातके चिण्‌ 
स्वतव्रताकी माग ' रती है । स्वत-त्रताका अथ उन श्रधिकारो एव ब्रवसरोकी 
प्राप्तिसेहैजो मनुप्यकी नत्तिक चेतना के लिए भ्रावश्यक है जिनको ज्यने 
स्वीकार कफर ियाहै। दूसरे शब्दोपे हेम यह्‌कह सकते ्हैकि राज्य काज 
मानय की नतिक चेतनाप्रो के कारण हुध्रा प्रर र्यकाभ्राधार शक्ति नही है। 
राज्य क्रिसी भी व्यक्ति कौ नत्तिक नही वना सकता । उसका काय नतिक चेतना के 
विकातमे प्रान वाली वाधश्रो कौदुर करना है। व्यित की चेतना स्वतत्र है 
यदि वह्‌ प्रनतिकर है तो शक्ति प्रयोग हारा राज्य उसे नतिक नहीं बना सकत।। 
राज्यकाभ्राधार्‌ शक्तिन होकर इच्या है क्योकि व्यक्ति की नतिक चेतनानेही 
राज्यकोजमदियाहै! 

स्पष्टहै कि केवल शक्तिकोही राज्यकाश्रावार मानना सकीण रष्टिकोण 
है । धक्तिके साय इच्छाभी राज्य को सुद बनाती है । शक्ति-मिद्धान्त इच्छा के 
तत्व को बिलबुल दुर फक देता है । बहे सदयोग-त्व $ महत्व पर वल नही देता, 
्रत्येक कानत के पीले जनता की राय होनी चाहिए । प्रवेक व्यवस्य के पीठे एक 
तिक बल वाघ्वनीय है । भिलक्रादस्ट के शबं भे “शारीरिक दवाव की शक्ति 
राज्यका एक सिद्धातहै, परतु उसका सार नहीं 1" “याय श्रौर भ्रौचित्यसे 
विहीन प्रते सर्वोत्तम रूप मे भी शक्ति भ्रस्थायी ठी होती है 1 -पायदुक्त शम्तिही 
राज्य का स्थायी प्राधार येन सक्ती है।'' 

इतिहास भी साक्षी हैकिराज्य करा श्नाघार केवल पाशविक शक्ति नही 
हो सकती । जह जहाँ राज्य का श्राघार करैवल पाशविक शक्ति रही है, वहाँ राज्य 

शीघ्रनेष्टहो गए! हिटलर श्रौर भूसोलिनी मे खज्यो करा भ्राधार केवल पाशविक 
शपित था, भ्रत वे राज्य श्रधिक्‌ नही टिक सके । भारतम ब्रिटिश सत्ताकाश्राधार 
वल शक्ति था, श्रत भारतीयो के निरतर सधय कै परिणाभमस्वन्प उहैमभरत 
भ श्रषनी सत्ता षा परित्याग करना पडा । फँसि ने भ्रल्जीरिया पर काफी समयतक 
केवल शक्ति केप्राधारपर ही राज्य किया, लेकिन भ्रतमे उम मत्नीरियाको 
दोना पडा [श्रपरे्ोने श्रायरलण्ड प्र शक्ति द्रा दु स्मय तक राज्य क्या 
पर प्राखिर प्रायरलण्ड को स्वत-तरतादेनी ही षडी । दंगलण्ड, जमनी, फ़रसि 
बे्नियम प्रादि दशोने धीवा भ्रौर एशिया के कृ भागोमे शक्ति केवल पर 
भरपमे उपनिवेन स्थापित कर लिए प्रर भ्रन्तमे उदे वहां स हटना पडा? नोनिया 


~ 
१ 
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नोनापाट ने शक्ति द्वारा यूरोप के भ्रनेकं देशो को विजय कर लिया, लेकिन भरन्त मे 
उसके विशाल साम्राज्य का भी पराभव हो गया। टकीने पूर्वी बरूरोप के विभिन 
देशा पर तथा सऊदी भ्र; सीरिया, मिच्च, ईराक्‌ श्रादिं पर प्रधिकार जमाया, 
कितु प्रथम महायुद्धके वाद उसे इन सब देशोकोस्वतत्र करना पडा। र्मम 
जार सश्राट शक्ति कै वल पर ्रपना श्रत्याचारी श्चासन नही चला स्कं भौर 
सन्‌ 1917 कौर्करातिद्दारा वे हुमेशा के लिएु दफन दिएु गण। इसी तरह फस 
मे लुई चौदह व सुई १ द्रहवे ने शक्तिके मदमे चुर होकर प्रप्याचारी धासन 
स्थापिते किया पर प्राखिर मे 1789 की क्रानिति द्वारा उसका भ्रतहो ग्या । श्रत 
यह स्पष्ट है कि कवल शक्ति के श्राधार पर राज्य का अस्तित्व कायम नही रह्‌ सकता । 

(2) श्राधुनिक लेखक नत्तिक बल कौ कोरी शक्ति से भिन्न मानतं ह । ग्रीन 
के शब्दो मँ “ राञ्य वा निर्माण सायारण बल प्रयो दवारा नही वरन्‌ उस बल प्रयोगं 
दारा होता है जो लिखित ग्रथवा श्रलिखित कारून के श्रनुसार, आा-तरिक तथा बाद्य 
आक्रमणो से नागरिक के भ्रधिकारो की रक्षा वे लिषएु क्रिया जाता है ॥ श्रत नतिक 
बलही राज्य व्स्थवी प्राधारशिलाहो सकरी है। इसके प्रभाव मे णक्ति होते 
हृए भी एक राज्य का पतन सभव है। 


(3) गृद्ध श्रौर शक्ति की प्रशसा करना उवित नही क्योमि इस प्रकार की 
विचारथारा निर शता एव॒ मानव-सहार का ही दषरा नाम है । शक्ति द्वात 
चारित्रिक वल की श्रतेशा पशु वल को प्रोपमाहन दता है । यरि शक्ति को ही सर्वोच्च 
मानकर समस्याश्रों क निणय वल प्रयोग दारा ही करिए जा तो शागितिनाम क कोई 
चीज दरस धरती परनही रहेगी श्रौर मसार णक शाश्वते युद्ध भेत वने जायणा॥ 
यह्‌ सिद्धात मनमाने व्यक्रहार' भ्रौर जौवन के लिए सथः म विश्वा रखता है, 
जो जगल का कानून है, सम्य समाजका नही) 

(4) गिलक्ताष्स्ट न राज्य की उत्यत्तिके वारे मे मानव चेतना के तत्व 
पर वले दिया है । उसवे श्रनुसार है- “राज्य, सरक्गारभ्रौर वास्तवम समी सस्थाए 
मानव-चेतना के परिणामरह प्रौरवे एसी टता ह जो मानव वे नतिक इष्य 
षये समभे के फलस्वरूप उपप हृ है 1" यदि गिलक्राहष्ट के कयन को मर्द 
दिया जए तो मानना होगा रि शविति निदान्त में कोई विनेप सच्चाई नहीं ६। 
राज्य मैवल शज्ति वा परिणाम नदी दै । उन्नी उदलत्ति सहयोगी भावना घे होती 
है1 राज्य कौ उक्ति मे परिवार, धम एव राजनीतिक वेतनाभ्रादिने भी पर्माप्ति 
योगदियादहै। पमेरिकी सखूसी एव भास्तीय संपा षौ स्थापना यह घिद क्रतीदै 
कि रायो का वित्वार सहयोग मावनासेमी होता) 

(5) शक्ति राज्यं का केवन एक तत्व है 1 शकि फे सहारे पातर परोर 
यादरी दाचरर्मो का सामना करना राज्य रा एङ भ्रावण्यद काय दै, तितु यदी उषा 
एवमान काय नही । णमितिगातला रण दुदस रट वो जीतकर मी मन्ये पर्थोम 
सग्यनरी ह षरि “परपिद्र रदिववन पमधिकये भरविक्गेवत प्म्यादीटो 
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स्ता है । हाकिनि वे साय भ्रधिकार ही राज्य का स्थायी भाधार होता है 1” रूष 
के श्रनुसार भी श्ाकति के श्रागे सुकना एक लाचारीहैन कि इच्छा। शर्गितशाली 
मनुष्य तव तक शक्तिशाली नहीं बना रह्‌ सक्ता जव तक वह्‌ बल कौ प्रधिकारमे 
शौरे ्राजापालन कौ कत्तव्य मे परिणत नहो कर देता {*" 

(6) शक्नि हद्व प्रजाताश्िव परम्परा श्रीरबयुत्व कीभावनाके 
प्रतिद्रुल है । ्रजातत्रमे सभी व्यर्विनियो की समानता पर वल दिया जाताहै जवे 
क्रि शवित सिद्धा-तं प्रबल श्रर निवल मे वीच भेद भाव उत्पन्न करता है। 

(7) मधीवादौ मा-यता के मरनुमार समाज वा प्रभावभूा निर्माण पवित 
शरहिवाके प्राधारपरही हो सक्ता है जिस्म दाविति कै निए कीड स्थान नहीहै) 

न्तमे, यदि सभ्यता का विकाम सवप (51 "ष्ा८) मेही निर्हितहैतो 
भ्राज सपे भब्द का प्रथ "वल्त' बन पया दै प्ाधूनिक विचारक हक्सलेभ्रौर 
माश्ल का कयन्‌ है कि मचय कला अथ परिस्थितिया पर विजय णना है जि्तके लिए 
वास्तव म शारीरिक बल की नही, युद्धि-वल की ध्रावश्यकता होतो हे । बाज प्रति 
प्र मनुध्य की विजयं बुद्ध-क्ल का ही परिणाम है 1 इतक श्रत्तिरिजत सभ्यता प्रौर 
सस्ृठि फे चिकासके कारणं नियन्नण काजोरक्महोताजारहा है । श्राज शिति 
मै स्थान पर साभि जीवन म कातरुन, व्यवस्था प्रौर जनता कीसामाय इच्छा 
घं स्थान सवमायहोताजा रहाहै। 
शक्ति सिद्धान्त का श्रौवित्य 

राज्य की उत्पत्ति के बारेमे यद्यपि दारित सिद्धात पूणंत सत्य नहीषहे, 
फिर भौ इसमे श्रधिक घ्य प्रर ओौषित्य है । इस वात मे इनकार करना कठिन है 
मरि शब्िति न राभ्य॑के विकासम काफी वुखहाय बेटाया दै यहभी स्वीकार 
करना होगा कि तरिसी राज्य कै प्रस्तित्व मे सिए शक्ति का उपयोग श्रावश्यक है । 
राज्यके विकात्तमेभप्रय तत्त्वो कं साथ शक्तिभी सदव से एकं सक्रिय तत्त्वरही 

ह राज्यके साथ दक्तिका सयोग नकारा नही जा सकता । राज्य के श्रस्तित्वके 
लिए प्राज भौ सनित शक्ति भावश्यक है भ्नोर उमे सावभोमिक्ना क रूपमे प्रत्येक 
राज्य का श्रावश्यकर चत्व माना जाता है । राज्य को दुव्यवस्थः श्रौर शाति के लिए 
तेथा विदेशी श्राक्रान्ताश्रोसे देशकीरक्षा केर्तिए सनाश्रौर पुलिसंका प्रयाग 
करना ही पडता है 1 शक्ति ने राज्य की उत्पत्ति रौर प्रगति म मद्स्वपरुण योग 
दियादै।शक्तिकेकारण ही रस श्रौर शरमेरिका भ्राज विश्व ये सर्वाधिक सवल, 
सम्पन्न श्नौर भप्रणी राष्ट मानि जति ह शक्तिने ही ्रौक र्यो श्रौर साम्राज्य 
को जन्म दिया है । दस तरद्‌ शक्ति विद्धात का मदत्व शरीर भरस्तित्व है ! प्रर यह्‌ 
नही मानाजा सक्ता कि राज्य की उत्ति म धक्ति ही! एकमाय निर्णायक तत्व 
र्हा है । वास्तविकता य है कि र्य की उत्पत्ति श्रीर्‌ विकास मे शरनेक तत्तो न 
भह्वधरुण योग दिया ह जितम से शक्ति भी एकत सिय भोर महत्वपुण तत्व रहा है 
तया श्राजभी है 1 साय ही यह भी अादश्यरू दै कि राज्य के विकास मौर सचालन 
भेगक्तिका प्रयोग जनसाषारण॒ के हित मे उचित ढ्गसे किया जाना चाहिए + 
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= पटक एव मातृक सिदढान्त 

(ा€ एत्तल्तोत भाते कव्रप्ाप्रालछणो वद्णा९७) 
पैतृक सिद्धान्त 

प्रक सिद्धा त राज्य की उत्पत्तिका एक समाजस्य सिद्धान्त दै नो 
राज्य को भानव्कृत मानता है । इसके भ्रनुप्ार राज्य परिवार काही एक विस्तृत 
स्वरूप है । सभ्यता के श्रादिक्ल मे परिवार का सगठन केवल एक पुर्व, उसकी 
पत्नी भ्नौर उनके बच्चाोसे होता था । एेमे परिवार का मुखिया पिता कहलाता था 1 
परिवार क सव सदस्यो पर इस मुखिया का पू धिकार होता था । जनसल्या कौ 
वृद्धि के सराय परिवार के सदस्यो की सस्या भी वदी । नश्‌ प्ररिवारो कौस्यापना 
हृष । कितु भूल परिवार के पिता कः नियत्रणं सभी सदस्यो पर कायम रहा । दषते 
पितृ प्रधान परिवारो ने एक कुल (182) का स्प धारण करिया । कुन के सदस्य 
मूत्त परिवार के पिताकौ प्रधानताको ही मानते ये! कुल के सदस्यो भे र्त 
सम्ब-धी एकता विद्यमान रहती थी । वीरे धीरे यह कुल बढकर एक बडा कवीला 
(11106) बन गया । समय वौतेन पर कवीले के कुछ सदस्य भ्रपने कुल-कबीते 
(एकल (1106) से बाहर निकल गए ओ्रौर नए प्रदेशो मे जाकर वप गण। पह 
कालक्रम इसी प्रकार चलता गया । सकट के समय ये कवीते एक दुसरे की सटापता 
भी करते ये कपोकि उन सवका रक्त सम्बध था । जव श्रय कवीलो के भ्ाक्षमण के 
विरुद श्रपनी रपा के लिए किसी कबोले फे सदस्य एकत्रित होते, तो स काय के 
लिए एक सवमा-य श्रधिकारी की श्रावश्यकृता पडी जिसङ्टी भ्राज्ाप्नोंका वे षव 
पालन करे । इस प्रकार राज्य का विकास हश्रा । इस सम्बध में लीवोक का कर्थन 
है कि - "पहले एक गृहम्थी, उसङ़े वाद एक पित्र-प्रयान परिवार, इसके बाद एक 
वशके लोगो का केबील। प्रौर प्रतत एके राष्---इस भ्राधार पर सामाजिक क्रमो 
की उत्पत्ति हुई दै 1" 

सक्षेप म, दस सिद्धन्त के श्रनुसार प्राचीन समाज कौ इकाई कृटम्ब धा। 
कदम्ब पिता की प्रघानता पर्‌ भ्राघारित या । बुदटुम्व वढकर करल के रूपमे परिवतित 
हो गया। वुल से समुदाय रौर तमुदाय से समाज कानिर्माण हमा षरे धीरे 
इती समाज ने राज्य का रूप ग्रहण किया। | 

शरस्‌ का वथनहै कि याज्य परिवार काही विस्तृतं श्प है। उस 
अनुसार -“"बहृत से परिवारो क समाज को गावक्हते ह परीव मेप्राय एक 
ही वश के वशज रहते थे । बशजो से तात्य टै एक ही भूल पदिवारकी सन्तानो 
की सन्तानो की सन्ताने । प्रारम्भिक कान म राज्यो के स्वामी राजा टीक्‌ दसी 
भकार हठे ये जिस प्रकार भराजकल भी जगल जातियो मे मुखिया या राजा पाए 
जति है । वास्तव मे राजा नामक सस्थाके उदय केग्रुलर्मे यदीरहृस्य था कि 
सभी लोगो ने भ्रपने परिवार के बुणुग को श्षपना मुखिया मान लिया होगा!" दत 
्रह्मर परिवारे प्राम भौर ण्म ते राज्य को उत्पत्ति हृष्टे; न्नगली पे म्नौ 
भे शुक परिवार श्रीरद्ुर (८००) वकेद्निदु ई तिके चार्यो वरप, सनम यै 
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साधनसाथ राज्यका निर्माणहोसकाहै, प्रतु कंवल परिवार श्मौर केवल कवी 
को हम राज्यः नही कह सकते 1 

सर हेनरी मेन का वितर प्रधानं सिद्धान्त पतृक सिद्धान्त के सदसे प्रवल 
समथक सर हेनरी मेन है । उन्होने श्रग्नीदो प्रसिद्ध पुस्तको मे जिनके ताम 
"676 1. ' भ्रौर "ए०णा+ प्राञाण ॐ रग ण्डा णाणाऽ है, इय सिद्धात्रका 
प्रतिपादन किया दै । मेन के श्रनूसार प्राथमिक समूराय कुटुम्ब श्रपते मुखिया के 
नियतम रहता था । कुटुम्बो से समदाय, समुदायो से कीले बने प्रौर कवीलो 
के समूह भे अन-जाति तणा जनजात्तियो के सश्रुहसमे राष्ट्र का निर्माण हृम्रा 
सरदहिनरी मेन ते विकास की षस प्रक्रिथा कान दाब्दो मँ वणन किया है, "प्रथम 
समह्‌ प्रिवारहै जो सवमा-य वयोृद्ध पुरुप की भ्रधीनताके कारण सम्बद्ध है। 
करई परिवारोके भिल जानेमेग्णयावशका निर्मणिहोता दै । वशोके मिल जाने 
से क्बीला वनता ह श्रौर कबीलोके योग्य से राज्य का निर्माण होता है।" 

सरहेनरी मेन ने श्रषने सिद्धान्त की पुष्टि यहदियो, मूनात्वासियो, 
रोपवा्षियो कथा भारतीय परिवारो कै उदाहरण द्वाराकी है। इन समी देशोमे 
देसे परिवार पाए जति ह जो वतमान काल मँ एक परिवार न कहलाकर परिवारो षै 
सग्रह ही कहलाए जाए । पुराने बाइविल के कुलपतियो की तुलन। भी पत्रक 
सिद्धात फे मुखियाभोमे कजा सक्ती है। भारत की सयुक्त बृदधम्ब प्रथा इस 
सिद्धान्त कै पुष्टि करती है । “कुछ भ्रसस्य जन जातिथो प्रौर प्राज के तथाकथित 
वद्म्थो मे बहत से व्यक्ति पाए जातं रह जिनमे सेप्रप्येक व्यक्ति के तसे भाई 
पत्र या भतीजे होते है । पतक सिद्धा-त इसको सत्य मानकर कि मुखिया का पद एक 
दूसरे को प्तरलता से प्रप्त होता है पित्ताको मुखियायाराजा प्रौरषृटरम्ब को 
भ्रमाम परिवत्तित करदेता है ।'" 4 

सर हेनरी मेन के तुक सिद्धान्त वे मुष्य तत्त्व हस प्रकार ह- 

(क) पितर प्रान परिवार में पत्क्ता भूख्य तथ्य है! 

(ख) वशावली केवल पृरस्पो भौर समान पुरखाग्रो मेँ खोजी जाती है।स्मी 
पषा कौईभी उतराधिक्षारी ¶रिवारिक सम्बध वे प्राथमिक भाय में शमित 
नेहो किण जाता + 

(ग) समस्त भ्रधिकारो काभ्राधार प्रर घारी रक्तिका मुष्य सत परिवार 
का मुखिपा होता है। 

युरो विल्सन के प्रनुसार भी प्रारम्भिक वात में परिवारही सरकार 
प्रादिमूलये) 
सिद्धान्त षी भ्रालोरना 

दस सिडान्त कौ भालोचना विधिन्न रष्टिकोणों से की पई दै-- 

(क) पैतृक सिद्धान्त राज्य भरीरसमाज कोएषप्नरल दकारङफेसूपम 
दता ६ 1 प्राचीन सामाजिक समराय प्रपने सगठनमे इतना सर्त नहीं या जितना 
इष श्वडाठ षे समधपकञ्रमतेमानवठेहै। 
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परुष स्वाभाविक प्रकृति के वशीभूत हो समागम करते ये । कच्चे रपे पिताकौ 
नही जानते ये भौर माताके परिवारमे ही रहतेये। 
जेषस (पण४5) - जक्स ने भ्रपनी पुस्तक (प्राणा ०८ एणा) मे 
मान्‌ प्रधान सिद्धातकी विस्तार से व्यास्याकी है 1 उसका कहना है किप्राचीन 
मद्रम्ब मे कोई पुरुप मूखिया नही था । वह्‌ इस सिद्धान्त का भ्माखित कर वे लिए 
श्रा लिया तथा मलय द्वीप समूह्‌ के उदाहरण प्रस्तुत करता है । हस सिद्धातेः 
सम्बध मे उसका कथन है, “श्रस्टरलियनो तया श्र य जगती जातियो मे, जो कवीलो 
मे ण्ठते दै, यह एक प्रया है । वस्तुत इसे एक मण्डती (२६) कहना प्रधिक 
ठीक होगा, क्योकि सामाजिक सगठ्न की श्रपेक्षा इसका रूप दिक्रारी सगठ्नसे 
ग्रधिक् मिलता भुनता है । दिन भरकीदीडप्रषसेजौ सग्रह हौ पाता है, उसम 
खरे सदस्या का मिला जुला भाग होता है । वे शिप्रिर लगति है श्रौर मिलकर रहते 
है ि-तु भास्द्र लियना की वास्तविक सामाजिक इकाई कमरीला नही है बल्कि एक 
विद्धित दल (1701० 0४7) है । वचिद्धित दल मुख्यत रसे व्यक्तियोकी 
एक मण्डली ठोती हं ॒जिते फिसी प्राङृतिक चिह्न से भकित करके भिन्न दिखाया 
जात्ता है, जते फी पशुयापेडका चिह्न गोद दिया जाता ह भिषे वह्‌ परस्पर 
विवाह न फर सकं । सप॒चिह्ध वत्ति कासप के साथ विवाह मही हो सकता। 
चिदियाका चिडिया के साथ विवाह नही हो सवत्ता । यह जग्लौ सामाजिक स्न 
का पहला नियमटै। इत नियम का &सरा पक्ष भी इसी वे समान भ्राश्वयजनक 
है । जगती भ्रपनी चिद्धित तिके भ्रतगत तो विवाह नही केर सकता वितु 
उमेप्रय उक्त जातिमे विग्राहं करता ही होगा जो विशेष रूप ते उसङ़ लिए निश्चित 
नी गई दै । इसे भी धिष महत्वश्रुण चात यह टै कि वह न पैवल विशिष्ट जाति 
मही विषाहकरता है श्रपितु उपे उप्त जाति की स्वयो का विवाह भौ श्रषनी 
निजी सन्तति में ही करना प्ता है 1" 
जेस फे मातू प्रधान सिखान्त का विकास धम इष प्रवार है--' 
(क) प्रायमिक समाज की इकार परिवार नदीहै। 
{स) प्राथमिकं समाजं की इकाई एक कीला है जो सकय पुराना दल है 1 
(ग) घीरधौर बढकर ववीलादुलामेवट जातादहै। 
(ष) कुल गृहस्यौ का निर्माख करते दै। 
(ड) ह्मप्रकार विकासि के धरम मेप्रन्तमे उनका एव परिवारयन 
जाताहै) ^ 
मष्क तिद्धात के भूल सतत्व-प्राचौन समाज में बहु-पतति प्रया मतक 
धिदान्त क्षा प्रमाण है 1 दष सिद्रान्ड फो पृष्ठिमं गिलक्छकस्ट मलावार की रानियो 
परर मरा यजङ्मापि्यों फे म्रधिकारो का उदाहरण दता टै । “मावृत्व पैतूक्ता 
कौ भपेशा धिक प्रधान था] उते ़् मत्य का वल मिला हृभाया वि बालम्‌ पर 
पतृक्तरा की प्रपक्षा मातृत्व का प्रभाव प्रयि गरा पडता दै जिते प्नूघ्ारदिमी 
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भौ व्यक्ति का सम्बन्यस्पी पक्षके द्वारा ही निरिकति किया जाताया 1"जेण्जे 
वशोफन (7 1 2१००1९१} का मत है कि ^ प्रारम्भिक समाजम नकेव्लवश 
परम्परा माता से चलती थौ श्रौर सम्पत्ति को प्रधिकार स्त्री कौ मिलता था, बति 
समाज में स्सियो की स्थिति भी अत्य त महत्वपूर्णं यी 1” 

मातृके सिदढान्त क मूल तत्त्व इत प्रकारे ई-- 

(1) प्राचीन काल मे षंवाहिक सम्ब-घ पूणा प्रस्थिरये1 

(2) चश्लावली माताकेनामघ्ेही जानी जाती थो! 

(3) माता ही परिवार की मु्िया होती थी! 

(4) सम्पत्ति केवल स्त्रियो को ही उत्तराधिकारके रूप मे प्राप्त हाती चौ। 

भ्रालोचना- प्राधूनिक समाजणारिपियो की मदेत्वपुखा सजो ते मातक्‌ चिद्ान्त 
को निम्ने भ्राधारो प्रच्ुनौतीदी है - 

(1) मातृक सिद्धान्त भी पृक सिद्धात की तरह प्राचीन सामाजिक जीवन 
काके सरल चित्र उपध्थिते करता है । प्राचीन गवन काफी जटिल थाप्रौर 
उस जटिलता भो सममनेमें मरत्‌ सिद्धात के समयको का ध्यान बहुत क्म 
ग्रणहै) 

(2) भातुके सिदधा-त भौ वास्तव मे राज्य की उत्पत्ति का षिद्धान्त नही 
है) मह सिद्धात भी हम प्राचीन समाज की शुहूप्रातो का परिचय मात्र वगता है। 
प्राचीने राजनीतिकं सस्थाभ्नो की श्रत्पत्ति जानने मे यह कौ विशेष षहायकूनीं 
हो सकता, चूकि सामाजिक सस्याभों भौर राजनोतिक सरस्थाग्नो ऊेजमरभ्रौर 
विकासे ्रन्तर है।येदोनोही सिद्धात समार्जशास्व के सिद्धातहै नवि 
राजनीति शास्त्र के। दोनी ही सिद्धात प्रारम्भिक मानव जोवन काखोजनेका 
अयासं माव करते है। 

(3) पतृक सिद्धान्त सवव्यापी नहीं है 1 इसक्रे पक्ष मे इतिहासे प्रभी 
तक पिसने बालत प्रमाण थोडे द भोर विष्वसनीय कमं है । 

सिदान्त का भहत्व-वुंखं भी हो, मातृक सिद्धातपने सत्य कार्त जरूर 
है 1 दम यह जानते ह दि राज्य की उत्पत्ति मे अनेके तत्व शामिलये ।राज्यकी 
उत्पत्ति परिवार से प्रवश्य हृएु टीगी पर वह यिवार मात प्रधान या या पितु प्रधान 
यह कंहनां कठिन है । हेम लीक के इम कथन से हमत हो ्षक्तेहैकि "कं 
तौ मातु प्रवान सिद्धान्त प्रीर कहीं पितृ प्रधान सिद्धात शासन का नियम भ्रवस्य 
दिखाई दता है--पर दोनो में ते कोई भी सम्भवत शक द्ुषरे द्वारा स्थानान्तसिति 

करिया जा सक्ता है।८*जोभीदो, दोनो स्तिदा-तो से यह निविवाद क्षद्धहौतादै 
किंषररिवार राज्यकामुल श्राधारहै) 
सामाजिक समम्मैता सिद्धा 
(06 $ण्लभ्‌ (णाल कल्म) 

राज्यं फी उत्पत्ति मे घामाजिक समता सिद्धात नै राजनीति सास्वमे 

विभिन्न पलु को गन्भीर रूप ऊ प्रभावित किया है । राज्य की सामाजिक उत्ति 
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क समग्रत के साय ही साय शासक श्रौर क्ामनके सम्बधो की विषैचनाक लिए 
भी इस सिद्धान्तं का व्यापक प्रयोयहुश्राहै । मूल खूप मे यह सिद्धात राज्यकी 
ददी दप्न्कोण कै प्रति एकं सामाजिक प्रतिक्रिया ची । इसे प्रतिपादक यह्‌ सिद्ध 
करना चाहते ये करि राज्य का स्रोत कोई अरमानवीय सतान होकर उनकी अनुमति 
दै जिन पर राज्य भ्रपनी सावभौमिकता का प्रयोग करता है । 
सभ्ौता सिद्धान्त की व्याख्या 

"इस सिद्धान्त के श्रनुसार राज्य कोई ईश्वरीय रचना (एण) तया 
स्वाभाविक {पेरणपा9ा)सस्था न होकर एक इत्रिम (कप्धिधा) सस्थाहै 
निमका ज-म व्योक्तेयो के पारस्परिक समते के फलस्वरुप दृश्रा है । मनुष्यो ते, 
भ्रपनी परेशानिथो सशक्त होने के लिए जान बुभ कर रेच्छिकस्पसतेराज्यको 
स्थापित किया है । राज्य वै ्स्तित्व से पहले मगुप्य प्राकृतिक (13०।४वा) प्रथ्‌ 
भ्रराजनप्तिक (० ?०)1०४}} सवस्या मे रहने चे श्रौर दस श्रवस्या की प्रसुविषाभ्रौ 
दुद्रा पनेके लिएु हो उन्होने राज्य का निर्माण किया 1 

स्पष्ट है कि सामाजिक समौता सिद्धात के श्रनुसार, मानव समाजके 
हतिदाम्र फे दो पमुख भाग है -राज्य को स्थापना से पूवे का भाग भ्र्थात्‌ प्राकृतिक 
भरवर्या (51415 ० गेपवफ९) तथा बाद कौ भ्रवस्या प्र्थात्‌ नागरिक समाज 
(तमा इण्न) का भाग । इन दोनो दशा्नो कधीच की श्रवस्या को समभौते 
(छण्णाण्ल ) फी प्रवश्या कानाम दिया गमा । समभौते वाराही सम्य समाज 
भर्पात्‌ राज्य काजम हृमरा। इन तीना ही तत्त्वो को भ्रधिक स्पष्ट श्पसे 
निम्नाुसार व्यक्त किया जा सकता है-- 

(5) प्राकृतिक प्रवस्या (51४1९ ० पफ) सामाभिकक्िममोते के द्वारा 
राज्य की स्थापनासे पूवकाजो काल था, वह प्राङृतिक भ्रवस्याका था । प्राद्तिक 
भरवस्पा बे मारे मे समभौता सिद्धा-त के प्रतिपादक एकमत नहीं है । कुधफा कहना 
रैर इस समय मनुष्य भोर पञ मे कोई भतर नहीं था । प्रस्य मनुष्य एक दूसरे 
भाश्दरुया। यह प्रधकारपूण भोर क्पटपूण' स्थिति यी । 'ङिसक्ी सादी उसकी 
भस बाली कहावत चरिवाय होती यौ 1 सदोष मे यह धवस्या नरन्तरयृढकी 
प्रवस्याधौ जिसमे प्रत्ये व्यक्तिका जीवन हर समय सकट भें रहताथा। ष्म 
पिरद मनुष्य का जीवन एकाकी, पाञचविक भ्रौर पत्तिति था।+ दूसरी भोर 

पको कामत है कि प्राकृतिकं श्रवस्या “प्ादध सरलता प्रोर परम्‌ सुस फी 

भ्वर्था घौ जिसमे लोग स्वधिक भरानद का उपभोग करते ये ।"' इन विचारणो के 

श भराहृतिक भरवस्था राति तथा म्री पूणं यी । यह्‌ मानव जीकन का स्वरिम 
सिधा 

भ्राकतिक श्रवस्या में दिसौ प्रकारका राजनीतिक सगव्ननदीचाश्रौरन 
हो भानव निमित किसी कारून का प्रस्तित्व था! मनुष्यो कै पररस्परिकसम्बधका 
गियिमन पस्पष्ट प्ाहतिक नियमों (दगष्णाा 1वम्ड) द्रा होवाथा? 

{कष) प्षमन्धोता (८००१८७९९) --पराक्िक पदस्या मे मन्त े विमिघ्र मरणो 


> 
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से श्रनेक प्रसुविवाए्‌ पदाहो गयो श्नौर मनुष्यो ने समभौते दारा समाज या राज्यकी 
स्थापना की। समकीताक्परो हुवा रौर समकौते फो प्रकतिक्पा थी, सर 
विचारको मरे मतभेद है ! हन्ति के ्रनुसार मनुप्यों ने जीवन की रा के सिए, ताक 
कै श्रनुसार मनु्यो ने प्राटति श्रवस्या को सुविधाश्नो वो दरकरने फिर भौर 
खसो के भ्रुर मनुष्यो ने सभ्यता कां वदती हुई पेचिदगी के कारण विरत 
प्राकृतिक दशा को दछोडने वे लिए प्नापस मे सममत कर राजनीतिक गठन का 
निर्माण किया ! कु्च॒विचारको के श्नुसार समभौता केवल एक हशर भौर इसी षे 
समाज श्रौर राज्य दोनो की एक सार स्यापना दुषु । प्रतुञ्नय विचारक वै प्रवृत्ता 
सममत दो हए जिनमे से एक से समाज श्रौर दूसरे से समा की स्थापना ह्। 
भ्राज जो विचारक सामाजिक समौते में विश्वास करते हु उनके मतानुसार यहं 
सम्ौता व्यक्तियो मे प्रापसमे एक दूसरेसे क्िया। गजाका कोई पक्ष नहीया। 
लेकिन घो विचारक सरङारी समम्छौति मे विन्वाम करते हुँ उनके श्ननुसार इस 
समते भे एफ पक्ष मे जनता थी प्रौरदूमरे पक्षप्र कोट एक व्यक्ति भ्रयवा कष 
व्यक्ति ये। 

(ग) नागरिक समाज्ञ (शा 5०८०९१४} --समम्पीते के फलम्बर्प प्राक्त 
श्रवस्थाकाश्रतदहो गया श्रौर राजनतिक सगठन की स्थापना हृ, शर्यात्‌ मानव 
समाज व राज्यका ज-महेप्रा। दस प्रवस्या म मनुष्य के प्राृतिक श्रभिकार 
भ्राृतिक कानून हमेशा के लिण समाप्त हो गये श्नौर उनका स्थान मुष्के नाग 
श्रधिकारो तथा राज्य के कालूनोने प्राप्त कर लिया। 

साराय भे उक्त सामाजिक सममीना सिद्धानकोस्पष्ट कटे हृएुक्हाजा 
सक्ता हैक प्राङ्तिह अवन्या मे मनुप्यका नता कोई राजनीतिक सगल वा, 
न कोई सामागिक निपमया कानून । इस समय मनुष्य श्रनिप्रमित जीवन ग्यनीत 
करत था । प्रतिक श्रवस्या मनुष्य की बह श्रादिम प्रवस्थाधी जव बह जगन 
म॒ रहता था एव पण स्वच्छाचारी था । कृ के श्रनुखार यह श्रवस्या वदी 
श्रषुविधाजनक एव दुदश।पूण थी तथा जिसकी लाठी उसकी भत" के सिद्धान्त का 
अनुसरण च्या जाता य। तो कुच के प्रनुसार यह दशा प्ररमयुखदःयी एव भार्य 
यी । आकृति श्रवस्या मे लोगो कयै दश्ाजोभी रही हो, परन्तु काला तरम मानव 
का यहं जीवन श्रत्य-त श्रसुविघाजनक एव श्रस्हनीय हो गया भ्रौर तव लोग जीवन 
की पनी दस श्रवस्या को बदलने को उद्यत हो गये । उ दोन भ्रषना उच्य खव 
जीवन व्याग कर एक राजनीतिक समाज की स्यापना के लिए समभौता किया दस 
तरह भानव जाति के जीवन मे एक णेसौ श्रवश्या क्रा प्रदुमवि हरा जव श्राहृतिक 
समवस्था" नायरिक समाज मे परिणत हो गई श्रौर लोगों ने एक राजनीतिक सत्ता 
क्ते श्रधीन नियमित खूप से जीवन व्यतीत करना आरम्भक । अय प्राकृतिक नियम 
का स्यान मानवीय नियमानेले लिया) 

समम्तैते के स्वप्पक्विपयमेभी विद्रानो मे वहूते मतभे-है। कृद सिदा-ती 
के अनूसार लोयो को श्रपने समस्त भ्रषिवारत्याय देनंपडे तो मरय विदढानोंक 
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वरिवारच्ं घोगोफो केवलदुघं हौ अधिकारो का परित्याग करना पः । कुछ 
मदनो के बिनारकते केवल एव ही समता हमरा तो वुच्के ्रनुयार दो सममत 
हए । हिन इत बात से सभी सहमत है मिः प्राकृतिक अवस्था कै स्थान पर लोगो 
को भुरा प्राप्त हई श्रौर समभ्भते इरा राज्यका निर्माण हो मया। समभौता 
पिढान्त से यह्‌ स्पष्ट है कि राज्य की उत्पनि पमौते से हई, मानव के सामाभिकः 
स्वभाव के कारण मही प्रौरन दही शक्तिया ईश्वर द्वारा । 
समता सिद्धान्त का विकास एन हास 

इम भषति प्राचीन सिद्धान्त का उल्लेखं हमे परव भौर पश्चिम क राजनीतिक 
विचा भे सवथ भिलता है । महाभारत छे शान्तिपव मरे तया जन एव यौद साहित्य 
भ तका उन्तलहै । कौटिल्य के "भयशाम्व" फे शरनुसार भी राजा करो उसके 
परधिश्ार समौते द्वारा भ्रात हृए ¡ परषविम के यूनानी रोफिष्ट विघारको की 
स्नाश्नामे मी इस प्रकारका उत्लेख है कि राज्य मानवप्रहृति ३ विरुढ है, ब्रह 
्रष्ृतिक न होक कम्रिम है तमा सममत वा परिणाम है । प्तेदो तथा भ्रस्त 
न §चसिद्धात को ठुकराते हुए राज्य को एवे प्राकृतिर एव प्रावश्यक सस्था 
शताय जवति वाद के एपकपूरिन विचारको ने समता क्षिद्धात से मृहमति प्रकट 
की । उहोमे कहा कि राज्य मानव की स्वायपरता पर भ्रायास्ति पन्या है शरीर 
व्यक्ति कारून का पालन दूमरो की हितात्मक श्र्करग्योततेरक्षा फेलिएकसाहै। 
रोमन चितन मं समता सिदधा-त का त्ानितक स्प से फोड़ वणन नही मिलता, 
क्तु इसक्रा च गतिक वर्णन दसं सिद्धान्त के यदत वृ समीप मानाजा सक्ता दहै। 
उका वणन सारो समभ्दौते फा सकत देता है) उनका कहना भा कि जनता 
संमनीतिर सत्ताका स्रोत राज्य का दाच जनता को सहमति पर ध्थितरहै 
तषा समभौता धासकं भ्रौर शापित के सम्बधो पर प्राधारित टै, किन्तु सममौने 

ये रज्य फी उत्यक्ति का दारणा नही मानते । 

्मारहवी ्रत्ताब्दौ मे मेनगोल्ड ने समीता सिद्धान्त का उल्तैव राण्य क्यौ 
उपत्तिके प्राधारकेसूप मत्तो नहीं करिणा पर यह्‌ भ्रवण्य कहा रि राजा यदि 
घषर समभौते को भग करता है जिमके प्रनूषारञ्सेराजा घना गयाधातोउते 
भ्षने पद ्ने हटाया जा सवता दै 1 13वी शतान्णे मे टाम एव्वीनासनं भी इसी 
भतेक्‌) म्रमयन क्रिया । 

सामाजिक समभौता सिद्धान्त कौ लोवग्रियवा मे 16दी, 1 गवं भरौर 18षी 
शमनी मै वाद वृटि हह । विभिप्न तेर ने पप्ने विचारा को सामाभिक पमभ्यीत 

भ्रापार पर सही उदरात शा प्रपतन किया 1 गुष्ठने दषते भायार पर मिरद्षत्राद 
षो ठक मतसाया तां ूरोन दषङी शद्रायतां से नागरिक प्रधिकाराकौीप्रायान 
भृभदङ्ी। फिर भी ए्मे विचार इने गिने ही हए जि-टनि राज्य की उपनिक 
पष्ट ष स्पमे षय पिदधान्त स्मो मायतादी ) सममे के भायार प्र समार क, 
गिमाण मानो यति तेखदने मे शावर्यम दुग्लण्ड के रिवट हषर नाम प्रान 

जिने षष्टूाद्म ते यवलप्या कि प्रादिम स्वया रे मंपपवरण भौर 
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हो जनेसे लोपो ने समश््ौते द्वारा राज्य की स्थापना की । प्रतलय्य्षिपत, हग, 
ग्र शियस्‌ सेस्युग्रल, प्युफ-डाफ, रिपनौजा श्रादि ने भी समम्पौते के स्राषार पर र्य 
की स्थापना कौ बाते कही, लेकिन इस सिद्धान्त का सवते प्रधिक्‌ प्रवार एव समर्थन 
हान्स, लोक तथा म्द द्भारा हृष्मा ! वास्तव मेये तीनो हौ इस याते परगुच 
भरणेता मने जातते द जिन्होने इसको एक नया सूप दिया तयां बडेता्िकटगस 
इसको प्रस्तुत किया । यदि राजनीतिक ददान के इतिहास से इसे निका दिया जाय 
तो सम्पूर्णं सामाजिक समशरौता सिद्धान्त ही छिनभिन हो जायगा। सूमोकेबा 
काट तया उसे धनुयायी फिविटे ने समभौता स्िदात का उपयोग त्ा। 


वास्तवमेसूसोके वादही समता सिद्धान्त काह्वास शुरू दो मेया। 
1्वीं श्ठान्यी मेही माण्टेस्वयू, यम तथा वक ने इस परप्रहारविपि। भ्व 
एतिहासिक भराधार पर ग्रह कटा जाने लगा करि राज्य विवास फा पतदटै। एन 
शनै सममत सिदान्त का स्थान विकासवादी सिद्धात नेते लिमाप्रोरधराग 
सममौता सिद्धान्त पूर्णत काल्पनिक, भ्रनतिहाश्तक तया प्रवे नानिक़ माना जता है । 


समता सिद्धान्त दी सामाय श्रालाचना 

वत्यौ व 1 वी दातान्य मे सामाजिक सममौता सिढान्त ब्त ही 
सोषश्रिय हमा भौर राजनीतिक कत्पनप्र फा गुम्य विषय वना र्हा 1 हट 
(पिण्मल), भित्दन (कग110), प्रोनियतस्त (6१०१५०४), युतक (ण), मौ 
(६४१४) स्तवस्टोन (719०१००९) स्पिताजा (5017०४७) प्रादि परमेक 
विचारफोन षय पिदातषा सम्यग्वा । वरतु 18 यी धताग्गीबे पलै 
मोर 19 यीँ शताम्लो क राजनीतिक धिरक) न इमम मदो पासोयगबी। 
पम (प्ण्णट), जेरेमी देयम {लाला कल्णाोग) स्तश्नी {91५०८} 
यव (कणा९), पोरिटिनि (कण्ण), प्रोत (छाल), पोतक (एणोा० ४} षा 
सेरकोने द्म भिदा परपएशवे वाद एष पनर ष्य्ट्पोसकटोग प्रहार वि । 
स्फमन बहा वियद सिन्य एिहासिकि तस्पोने सायमल नदरी साना । वे्यमने 
निषि "प मोसिङ पनुबन्यको परमिषादनकेसाय विना भरता, पौरवैषम 
उद्सोगों क मनोरग्न निर द्दाष्वाहट्मोयदमोषदषै रिद प्यहो पाररपष्णा 
ह 1" प्रस्तरो मनक न्नर इदृष्प्यनै ससज चौर तरकारमी प्णलिरा 
जो स्वस्य प्रसनुल शिषाषट उपय बशर पयत शठपोरबुपनटीहा मषी 
स्त्नमीते दप निराया को व्दददयिङ धयश्ट अनमाराहै 1 एन द्ग प्कबरानी 
(पद्षछ्ण) ङे पे दयप हु 4 उन्ग्मये दहपोपणा कीहै स्ट 19 
मार द 1 द्ग पढ राजल शाप्त ठे पनर विनो न धवत 
(ितस्म्मो, पिरवर माण्टीत तिरान्द निदि ररो दा पेष्यकशे है) 


ए. 1.1 
प्रापोषशोङ्‌ दरार प्रशाष् ते शास्य षट उति न भार्मन 
सरन्श्डा निदान पर दिकिश्न निषण्णो कषा ठै नौर रनद + + 
8,4.11... 13111 
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कातरुनी च्प्टिकोए से प्यथ एव श्राक्त कहा गया है । इन तीनो ही चष्ठिकोणो से 
इस सिदान्त कौ जो श्रालोचनाकी गहै, उसे हम निम्न प्रकार से व्यक्तकर 
सक्ते है-- 

(क) एतिहासिक दष्टिकोण से धालोचना--1 समता सिद्धान्त मानव 
इतिहास को दो भागौ मे बाटता है-प्राकृतिक रौर सामाजिक श्रव्या । लेकिन 
इष प्रकार का विभाजन देतिहासिक इष्टि ते भ्रसत्य है । इतिहास किसी देसे युगके 
भरस्तित्व का श्रमण नही देता जिसमे मनुष्य पणत सगठन-विहीन रहा हो समुदाय 
वे कर सगठन मे रहना मनुष्य का ही नहीं पशु-पक्षिया तक का स्वभाव है । 

2 यदि मान भी लियाजाए्‌ कि मानव इतिहास मे श्रराजकता श्रयवा 
ाकृतिक भ्रवस्थाका कोईयुगथा,तो भी उससमयकेलोगोमे इसप्रकारकी 
राजनीतिक चेतना की उप्पत्ति स्वीकार करना सम्मव नही है जिसके कारणा राज्य 
सस्था से सम्बन्धित समरकौता हृश्रा । समोते की सम्भावना तो केवल राजनीतिक 
भ्रथवा सामाजिक चेतना से सम्पन्न लोगो मेहीहो सकती है। यह एकपृणलर्प 
से श्रसत्य, भ्रसगत शरीर श्रतकसम्मत बात प्रतीत होती है कि भ्रराजकता श्रथवा 
तिक ्रवस्या का मनुष्य श्रकस्मात ही सामाजिक या राजनीतिक प्रवस्पाको 
जमदेवैडा। 

3 इतिहास यह सिद्धक्रताहै किम नव सस्था्नो का विकास एन शर्त 
हृममा है । एक सामाजिक प्राणौ हने के नाते मनुष्य सबते पहले परिवारो म, फिर 
कुलो मे तव कबीलौ मे श्रौर इसके बाद जनो भ्रयवा राज्यों मे सगित हृभ्रा । 
श्रत यदह निपादन करना दि भ्रराजकता की श्रवस्या से उठकर मनुष्य एकाएकदही 
रज्य रूपी विकसित शगठन मे सगठित हो गया, एतिहातिक श््टि से प्रसगत है! 

4 सामाजिक समौता तिद्धान्त के श्ररु्ार प्रारम्भ मे सभी व्यक्ति 
स्तत्र म्रौर समान ये, प्रत उने परस्पर समौता कर समाज की नीव 
डाली, लेकिन यह तक प्रनतिदातिकदहै। सर हैनरीमैनन खोजो द्वारा यहु सिद्ध 
क्रियाहै ङि प्रारम्भिक भरवां आदिम भ्रवस्था मे व्यक्ति स्वतत्र नहीथा वल्कि 
समाज कै निममोप्रौरःप्रतिवर्धो से जकडाहुञ्रा था । समाज मे उनकी एक निश्चित 
स्थिति यी, श्रत इसदिशामे समति की कल्पना व्यय है । वास्तविकता यह्‌ दहै 
कि समाज का विकाप्नं स्यितिसे सविदा कौ श्रोरहृश्रादहै, सविदासे स्थितिकी 
भ्रोरनही। ् 
5 समभौना सिद्धान्त जिस समशीत या जिन समशौतौ का उत्तेव कशता 
दै, उनका उदाहरण इतिहास में कही नही भिलता । न्तशली का कट्ना है कि “यह्‌ 
सच है किकुष्रेसे उदाहरण ह जहदोयादो से श्रधिक राज्यो ने परस्पर समना 
करनय राज्यकोजम दिया, देसे भी इच उदाहरणा है जहां राज्या ने विष वगो 
के साय समता कर नये विधानोको लग्र किया परन्तु एसा एक भी उदाहरण 
नदीं दै जहाँ एक भ्याहारिक मस्या दी भांति ममान नागरकिने एक यन्यक्धै 
स्यापनाङीहो1' भ्रीनकागतहै कि समसौठडारा समाजं की थापना का विचार 
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कैवल एक कल्पया दै । कृष लोगो षा कहना है क्रि सन 1620 षा मेपनावर 
सममीता (षवशा (0णाायलाः त 1620) इतस भकार के सामाजिक या 
राजनीतिक समभौते के उदाह्रण है, लेर्विन हमे यह नही भूलना चाद्िए जि इस 
समभौतेकोकरने बालो को राजनीति का पृण ज्ञानथा।यगरि्ती भृति 
श्रवस्या के वाती नही ये जिसे दयोडने के लिए उ-टोने सममैता किया हो । ऽर 
सजनीतिक सस्याग्रो श्रौर सगरठनो का श्रच्छा ज्ञानथा। वे केवल एकर दे्षकी 
सस्थाएु दुसरे देश मे स्थापित कर रहे ये । इतिहास मे राजनीतिक समभौतो के जो 
भी उदाहरण उपलन्र्है, वे सभ्य लोगो दारा श्रिपे गयेये। 

(ख) दाश्चनिक रष्टिकोण से प्रालोचना-समफौता सिद्धान्त के भ्रनक 
भरनुयायिथो का तक दहै करि चाह उनके सिद्धात को रेतिहासिक दृष्टिकोण से असत्य 
उहरा दिया जाय, लेकिन दानिक दष्टिकोए से उसके सत्यमे कोई सदेह नदीं 
करिया जा सकता । उनका मत ह्‌ कि समता सिद्धात द्वारा राज्यके स्वल्प प्रर 
व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक सम्बवोकी उचित व्याग्या होती 'है । व्यक्ति 
स्वेच्छा से श्रपनी स्वत घ्रता राज्य को मौपता टै, उसङे श्रादेशो का पालन करनेका 
करार करता है श्रौर राज्य बदले में उसकी रस्ला करता है तथ। उसकी स्वतःतता 
कायम रलता है । इस तरह समभोता सिद्धात राज्य तया व्यक्ति केसम्व वौ 
उचितध्यार्याहै। 

दाशनिक दृष्टिकोण से सम्ौता सिद्धात को चाहे उपधौोमी ठहरनेका 
प्रत्न किथा जाय, लेकिन इसे इष्टि मेभी यह सिद्धात निम्ने प्राधारोषर 
ठकराया गया है-- 

(1) राज्य की सदस्यता भ्रौर उसके प्रादेशो को मानना व्यक्ति केलिए 
मातरि देच्छिक यात नही है बत्कि उसके लिए तो यहं प्रनिवाय ह क्योकि व्यक्ति र्य 
केश्रगकेरूपभेजमल्ेताहै, राज्यकेश्रगके रूपमे ही द्ेपना सम्पूण जोवन 
ताता है भौर राज्यकेम्रगकेस्पमे ही उसकी जीवन-लीला समाप्तहो जाती 
है। घकके शब्दां मे “राज्य एक्‌ शादवत सस्या है जो केवल वतमान तक ही सीमित 
नही है वरन्‌ मूत प्रर भवि य भी ईइसङे भ्रतगत समाविष्ट ह! इका क्षेव प्रत्यत 

दरद्‌ भौर व्यापक है तथा मानव कः नतिक जीवन राज्यमेदही पूण हौ सक्ता है। 
शाज्य की सदस्यता उसी प्रकार मनुप्य की च्छा पर निभर नही हो सकती जिष 
प्रकार वच्चे की परिवार की सदस्यता उमकी निजी इच्छा पर निभर नदं होती ।" 

(2) समफौता सिन्त प्रतिपादित करता दै वि श्यक्ति की राज भक्ति ग्रौर 
राज्य बां व्यक्तिकी रज्ञा का उत्तरदायित्व उसके द्वारा प्रतिपादित समोतेका 
परिणाम है लेकिन यद तक युक्ति सगत नही है । परिवार के व्यक्ति एकं दूसरे रे 
सम्बद्ध होते ह ्नौर उनके य सम्ब-व किसी समोते पर श्रोधादित नही हति वरन 
स्वाभाविक होते र इसी तरह व्यक्ति की राज्यभक्तिश्रीर राज्य श ग्यक्तिकी 
दा का उत्तरदायित्व विसी समरीत पर प्माधारित नही है। मनुष्य कामं 
स्वभाव दै कियद्‌ राज्य सूप तगुदाय म संगटित होकर र्दता दै। राज्य 


। 
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जन-श्स्याण के विविध काय करता है, व्यक्ति को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदात करता 
है भरोग व्यक्ति राज्य भक्तिसे स्वत वेधा रहता है तथा प्रावश्यकता प्रडमे पर श्रपते 
श्र देकर भौ राज्यकी रसना क्रतादै। डा सव बातो के मूलम फिसी समशीत 
की कृस्ना करना पूरत श्रपयत है ! 

(3) समता सिद्धान्त के भ्रनुसार राज्य मनुष्य की कृति है प्र्थात्‌ दरूषरे 
दन्न मे राज्य एक ्त्रिम सस्या ह । प्रतु एसा मानना भूल है श्रौर वास्तमिकता 
के विपरीत है। राज्य मानव निमित कोई छतनिम सस्या ही है प्रमित वह्‌ तो मानव 
की सामाजिक भरवृत्तिफी अभिव्यक्ति है । राज्य मानवेश्रकृति का परिणाम, 
क्सो समभोठ का नही । 

(4) प्रीनके मतानृमार समभोता सिद्धात कौ वास्तविक व्ुटि इसकी 
प्रनतिहाधिकता नही है बि इसके द्वारा समाज स परे प्रधिकाये श्रौर कर्तन्यो 
की कत्पमा है । प्रधिकार एव कत्तव्य दोना समाजे कं विना श्रसम्भव ह । 
श्रधिकारोकाजम समाजम सम्भवरहै, समाज से वाहुर नही । श्रतं जसाकिग्रीन 
ने कहा है-- प्रकृतिक भव्या मे, जव समाज नही था, प्राकृतिक अधिकरारका 
निचार होना एक विरोधाधास दै ।'' 

(5) समौता |सद्ध-त के प्रतिपादक मानव स्वभाव का बहत गलत चित्र 
परप्तुत करते । हान्स मनुष्य को नीच पाशविक, ब्रुराश्रौर स्वार्थः बतातादहै, 
नवमि, रूसो उत वहूत उच्च अरर दविक भानता ह । लेकिन ये पानो ही धारण 
भ्रतिरजित ह । मनुष्य न तो बटू बुरा है रौर न बहत अच्छा । मनुष्य का स्वमाव 
परिष्थितियो प्रर श्रावष्यक्ताभ्रो के भ्नुरूप निरन्तर ठसता रहता है! उपक्र 
मौलिक परतरृत भ्रच्छाई की प्रोरही होती दै, बुराई की प्रोर नृही। 

(6। जमन यायविद्‌ फोनहोलर का कहना हं नि सममौतावादिपो कागह 
केथन श्रमणा है कि पराृतिक. श्रव्या मे सव लोग समान यै। फौनदेतरके 
भरनूसार समानता नही बतिकं असमानता प्राकृतिक दै । 

(भ) कानूनौ इष्टिकोणा से ध्रालोचसा -इस दृष्टि छे समभौता सिद्धान्त की 
निम्ने प्राधारा परे प्राललोचन। की गई है- 

{1} प्रत्येक समभ्ततेके लिए उपि पालनं करने वाली एक सत्ता प्रावश्यवं 
होनी है, पर इस व्यवस्था की समश्ौता मिद्धातमे कौं च्चा नही है । चूकि व्यक्ति 
शरीर राज्य नामक दो पक्षो कै भ्रतिरिक्त सिद्धातमेभ्रय किपीपक्ष का उलूक 
नहौ है, भरत सिद्धा कारून श्प्टि स अरपरुण है। 

(2) दसी प्राधार पर यह भी कहा जा सक्ता रि जव मौलिक समकौता 
ही भरवषदै तौ उसके भराधार पर्‌ भौर उसकेचाद कथि येभ्य सव समौपे 
म्रवधानिक प्रौर प्रमापदं । इन समशौता से जिन श्रथिकारोषा निमणिहूभादै, 
उदे कोषकानूनी मा-यवा प्राप्त नही है 1 

(3) कोड्‌ भी समभतैता जिन निश्चित लोगोके मध्यहोताहै उनदींपर्‌ 
चारु पक्ता टै। उनको सवान स्नौर भ्रा की पद्यां उक्र सममौते को मानमै 
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के लिए बाघ्यनही है! नयी पौडियो को नया समफौता करना चाहिए । श्रत हर 
पीद़ी मे पुराने राज्य की समाप्ति होनी चाहिए ज्ौर राज्यकी स्थापना होनी 
चाहिषए्‌ । लेकिन पेखा न हृभाहै भ्नौरनदहोरहाहै) इसलिए किसी ्रनात समय 
पर श्रजञात व्यक्तियो फे वीच समफौतेसे बादवे लोग ्रीरश्रवमेः लोगबेषे रह 
यह्‌ कानी रप्टि से भरन्याय है 1 

सम्ोता सिद्धान्त का श्रीचिप्य श्रथवा मू्व्याकिन 


समभीता सिद्धा-त की प्रत्येक उष्टिसे प्रालोचना कौ मर्ह, तथापि पहं 
सवथा महत्वहोन नही है । यह सिद्धात सहमति मौर श्रनुमति कोराज्य का 
श्राघार मानता है शक्ति श्रथवा दासन कभ व्यवितगत इच्छा को नदं 1 इसीलिए 
मनका कहना क्रि “इसने राज्य को मानवीय मत्या बताकर निरकुश शासन 
का विरोघकियाहैश्रौर प्रजात-त्रीय शासन के विकाममे योग दिया दै 1 सरैः 
दस सिद्धान्त द्वारा परगरता सम्ब- गी श्राधूनिक राजनीतिक विचारधारा के विकाप्रभे 
भी स्े्योग भिलाहै। यदि होन्सके विचारोके आधार पर श्रास्टिनि के कीतरूनी 
भ्रमरत्व सिद्धातके प्रतिपादन को प्रेरणा मिलीहै्नीर रूसो की सामान्य इच्छादारा 
लोक सम्भूता के विचारोको श्रपूव बल भिला। इम तरह इस सिढान्त ते 
व्यावहारिक राजनीति को व्यापक सूपे प्रभावित विया है। तीसरे इस सिद्धान्त 
नै दवौ श्रधिक्रारोके सिद्धात को समाप्त करने का महेत्त्वपृण कायक्यादहै। इत 
बात पर वल्ल दिया गया किं राज्य ईश्वरीय इच्छा का फल नही है वरन इसके निर्माण 
मे मानवीय राक्ति का हाय है। चौथे इस सिद्धान्त के परिणामस्वरूप इतिहासमे 
श्रनेक उथल-पुथल श्रौर सामाजिक डाच मे महत्व प्ररिवतन हए ह । बहत 
शख सममीता सिद्धात्रके श्राधारपर ही 1689 मेभ्निटन अनताने राजानेम्त 
द्वितीय को गही से उतार दिया 1276 मे श्रभेरिका मे क्रान्तिकारिया ने स्वतत्रता 
कीघोपणाम श्रौरञ्राजके युग मे राजतन श्रौर माम्राज्यवाद के विरढणएक 
लहर दौड गई 1 निष्कषत इस सिद्धाते ने गत दो शताच्दियो मे विश्व तिहा की 
धारांको एक नयी दिशा प्रदान कीहैश्मौर मानव समाज के विकास मे महत्तपूण 
हाय बेटाया है लकि राज्य की उत्पत्ति कै सभ्बर-ध मे यह्‌ सिद्धात श्रव्य श्रषत्य 
प्रर श्रमा-यदहै। 
ही्, लोक तथा स्सो का सामाजिक समभौता सिडढात 
{वल इ०्लता ठण्पपव्त प्राल्ण्क ण प्रणोषएरछ, 1.0त्‌.6 क्प 1२००55९} 
सामाजिक समभौता लिदान्त के सामा-य विवेचन के उपरान्त इङ 

भरमुखतम प्रतिपाल्को हान्स, लाक तथा रूमो के विचारो की विस्तृत व्यान्या 

श्रवेधिव है1 दन तीनों ही विदानो ने मानव स्वभाव पर श्रपने विभिष्ट विचार 
व्यक्त करते हए ्रपने राजनीतिक सिद्धान्तो का प्रपिपादन किया दै । प्रत हमारा 

दन क्म यदी होगा कि तीनो विदानो दवारा प्रस्तुत मानव स्वभाव की व्वा्या 

संक्षेप मे प्रस्तुत वरते हए प्राङृतिक श्रवस्या, समभरीतो भ्रौर राज्य की उत्पतति प्रादि 

पर उनके विचार व्यक्त करे { 
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टामप्त होन् (025 ०४०५5, 1588 1679} 


हन्त काजम 5 श्रप्रेल, 1588 ई नौ इगप्तण्ड कै दक्षिणी तट प्रस्थित 
माम्नबरौ (वणुपल्षटय४) नामक नगरमे हृष्षा था । गुद प्रर पराति से भयभीत 
होने वाता न्स ग्रहु-यृद हे सभय इगतण्ड से भाग कर फान्त घला गया जहां उमे 
चास्तं द्वितीय का शिक्षक दनने का सौभाग्य पराप्त भा 1 फा प मँ उसने अपने प्रिद 
गर तेवियायन (1.९#1४)2४) ौ रना कौ जो सन्‌ 1651 मे प्रकाशित हुभरा । 
समर होन्छ ने राजा हे निरकुा राजत-त्र को न्यायोननित ठहराने के लिण सामाजिक 
सभमोता सिद्धान्त कां प्रतिपादन किया 1 


होम्स के धनुपार मानव स्वभाव--हान्षि राज्म का भ्रध्ययन मानव-स्वभाव 
के प्रिप्तेपण स धारम्भ करता है । भररस्तू के विपरोत वह भानता है कि “मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है 1 मनुष्य की प्रत्येक इच्छा मे उका स्वायं निहित है! वह 
स्वय फी दच्छापूति के लिए दर्रे को हानि पटुचाने से नही हिचकता } एक हौ वस्तु 
फरो प्राप्वकरेके दो प्रभिलापी स्यक्ति परस्पर शश्ुवन कर एक दूषरे पर विश्वास 
नही करते । हान्प के ही शब्दों मँ - “हम मानव-स्वभाव भें गड के तीन ुख्य 
कारण देखते ह-- पहला, प्रतिस्पद्धा, दसरा, पारस्परिक भअरविध्वास, प्रौर तीसरा, 
वभवे । प्रतिस्यरद्धाके कारण वे लाभ के लिए, विश्व।सकेध्रमावके कारणा रक्षके 
लिए तथा वैभव प्राप्ति द्वारा प्रपिद्धिगै लिए परस्पर प्षथप करते हं # उनको 
नियत रखने वाती किसी शक्ति कं प्रभाव मे मनुष्य स्वभावत निरन्तर सपमे 
उलमे रहते है । 
न्म ने मानव-स्वभाव के दवी लक्षणो वाले दूसरे पुत्रो कौ कत्पनाभी 
फौहै कितु प्रपानता उसने पणत भ्राुरी लक्षणोकोही दी है। मानव-स्वभाषमे 
यदि सदो षा कभी उदयं होता भी है तो वह स्वायं की पूति कौ लाता ही 
हेता दै, अपया नही । मनुष्य कौ समस्त भावनाश्रोका केद्र उसका स्वाय प्रर 
भ्रहुम्‌ है 1 
हन्स के भनुसार ्राषतिक प्रवस्या--राज्य सस्या के भ्रस्तिष्व मेग्रानेिसे 
पूव होम्स ने एक भ्रराजकतापूणं अवया प्राटरृतिक ्रवस्था (आवीत ग विणा) कौ 
कल्पना कौ हि जिसमे मानव-जीवन नारकोय, भसह्य तथा दुवह भार-स्वषूप था । 
प्राकृतिक दशा का जवन हिसा प्रधान" धा । भ्रासुरी गुणो फी प्रधानता के कारण 
मानव-जीवन शयकर श्रीर्‌ अव्यवस्थित था 1 राज्य की श्रनुपस्यिति में जो भ्रराजकता 
करौ श्रवस्या थौ उसमे "जिसकी लाठी उसकी भसः श्रथवा "वहि जो दोनो या चाह 
जिसे मार डालौ" का हिद्धान्त प्रभावशील था; कोई किसी का श्रभिभादक, मिन 
भ्रौर रक नदी था। सव एक दूसरे के विरोध में युदरत ये । ज।वन भ्रवसादपूण, 
'भरवष्ड श्रौर निस्सार धा। इरक्ष कच्चे धामे क्षे लटक्ती तलधार सिर प्र 
नाचत्ती रदृती थी । उचित-श्रनुचित प्रौर -यायश्रयाय काको भेरनरीया। 
शक्तिश्रीर धोखा म॒न्रष्य के प्रधान द्रण्ये । स्रामाय विधि ब्रथवा राजकीय व 
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्ि्ेन की सद्‌ राजा कौ निरकुशता फ विष्ड विजयौ हो की थी । सक ने 1688 
को गौरवशाली कान्ति (७1०२०४5 (नण ०० को भ्रीर उसके फलस्वस्य नेम्त 
प्रतीम (1४7८5 11} बै राजग पर से उतारे जाने को उचित यतलाया । लांक का 
उटेए्य {688 ही दस रप्तदीन कराणि केप्रौचित्य कोसिद्ध करना या। यदि 
हौम्मे सम्म शी निरवुश सत्ताका समयनर्वियादहैतो लोक ने जनताके स 
प्रधिकारक्ीपुष्टिकीहैकि वह्‌ उस्र शासक कोभ्रपने पद से हटा सकती हैजो 
भपमे उत्तरदायित्व को ठीक तरह रो नदी निभा सक्ता। लंक ने भ्रपने दशनमें 
सीमित राजतत का पक्ष प्रतिपादित किया है । ५० 10610565 ०7 (ण 
0णष्लाणपादा" (1690) नामक भ्रपनी पुस्तक मेर्लोकने दस दशन की विदाद 
विवेचमा प्रस्तुत की है । इसके प्रथम सण्डमे सोंकने राजाके दवी भ्रधिकारोका 
खण्डन किया है तया दूरे खण्ड मे सरकार की उत्पत्ति, स्वभाव प्रर कायज्ञेवकी 
विवेचनाफी दै) लोक दोन् के व्यदितिवादी इष्टिकोणा ब्रौर सामाजिक सविश्ाके 
पिदधान्त से सहमत था लेकिन उत्करे दशन फे लगभग प्रत्येक मूल सिद्धान्त का 
वियेधीथा। 
सांक के भ्रनुसार भानव स्वमाव--लोंक का दशन भी उसके मानव-स्वभाव 
सम्बधी टष्टिकोएा प्रर प्राषघारित दै, पर होञ्सि एवे सोक फे मानवे स्वभाव 
सम्बधी विचारो फे भाकाण पातात का अन्तर है। हन्त नं मनुष्य मेकेवत 
पाश्िक प्रवृत्तिपो के दशन किए जवि लोक ने उसके भानव यरो पर मल दिपा। 
सोक ने मनुष्य फी दस विरेयता को स्पीकार किया कि वह्‌ विवेक णीत (82110081) 
एव विचारशील श्री है भौर वतलाया कि मनुष्य श्रपनौ विवेक युद्धि से एक नतिक 
ध्यवस्था फी सत्ता को स्वीकर कर उसके भ्रनुसार काय करना प्रपा कत्तव्य 
समता है । मनुष्य पहयोगी तथा सामाजिक होता है, शातितप्रियता प्रर नत्तिक्ता 
भे उसकी भरास्था होती दै तथा एकता भ्रोर प्रच्छाई मे वह विद्वासं करता है1 
शकि सभी व्यक्ति भनुष्य द, श्रत गतिकेच्ष्टि सेवे परस्पर समानहैश्रौर उदे 
समरान भ्रधिकारश्रप्तर्है। , 
यथपि हान्स के समान लोकं भी यह स्वीकार करता था कि सम्पूणा मानव 
त्रियाश्रो फा स्रोत इच्छा है मौर इच्छा कीसुष्टिसे सुव एव इच्छा-पू्तिमे 
वाधासेढुख की भनुभरूति होती दहै एव मानवीय कम का उदर्य बुल की प्राप्ति 
कराह तथापि वह्‌ हांम्तकी इस मोतिक धारणासे बहुत द्ूरयाकिमनृष्य 
सपपशील, प्रहकारवादी श्ररभ्राक्राता दै । साक यह मानताथा कि मनुष्य सदव 
भरपने कते व्यो का पालन ~ नही करते, सदव सत्य नही बोलते, पशोतियो फी हत्या 
भौषरते ह, लेकिन उक्तकीच्ष्टिमें मूलसूप सेवे सौजनयपूण,-दयान्तिप्रिय एव 
सामाजिक ह तथा उरे स्वशासन कौ सामय्य होती है । विवेक श्रौरश्नानं ही उर 
पशुप्रो पे भिन्न बनाता) 
सनो के धनुखार प्राति प्रवस्या -हाोन्स की प्राकृतिक भ्रवस्या मे शरत्येक 
को सवके बिष्ट युदरत' फी श्रवस्या थो । इसे विपरीत लीककाविचारथाकि 


॥ + 1^ 
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2 सरामाजिम समते की वाततो मनुष्य वै श्रपेकाटृत विवसित् होनैपर 
ही खमे प्रा सक्ती दै । जव मनुष्य प्रात प्रसामाजिक, स्वार्थी ऋगदासू परौर 
हिस ह तो उनमें समभौते फो सामाजिक भावनाफा उदय कस होगर्दप्रौरवे 
फानूनप्रिय एव विनशन नागरिक पसे वन गए ? यास्तवमेदानवाकोएकदीक्षए 
म देवताप्नोषे कायानस्य करने फी करोत-वत्यना ठौ पौराणिक सादिव्य्ेभी 
उपलभ्य नहीं होती 1 

3 राजसत्ता फौ निरगरुण एव भ्रतीमित्त स्प से शक्तिशाली बनाए रखने 
के किए होस न उपे समभीति मे सम्मिलित्त पक्षो से भरलग रपा है। तिक चट 
से एेसा एव-पक्षीय समसौता प्रगत है । सममौता सो सदव दो पक्षोमे होता दै। 
फिर यद समभरौता भगभीनहीं किया जा सकता यह्‌ यात युक्तगुक्त नदीं है) 
हम्पिने दस बातत परभी कोर विचारनही स्था प्राचीन जीवनं की इकाई 
व्यक्तिनं होकर बुदम्बये। 

4 हा्सि राज्य भौर सरकारपे वीव कोई भेद नहीं करता जवद्रिये दो 
भिन्न सत्ताए्‌ है । होम्त याभ्य की स्मेच्छावारिता भौरसरकारकी स्वेच्छाचारं 
कोरर प्रन्तर नहीं देता ॥ 

5 हान्त के धनसार राज्य-सत्ता की स्थापना एक प्रनुचित भय कै प्राधार 
पर भौर एक भनत्िक उदेग्य--मानव-स्वायकी पृर्तिके लिए हृ्। भयएव 
स्वाथ जसी हेय भावनाप्रो पर राज्यरूपी कल्याणकारी सस्था की नीव सडी कलना 
उचित नही कहा जा सक्ता । वास्ववमे राज्य भ्रथवा समाज भय एव स्वाय प्र 
मही बत्कि भ्ननुमति, सदभावना, सहयोग एव सामाजिक हित कौ भावना पर 
भ्राधासित है। 

6 होन्ति के भरनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्या मे प्राकृतिक श्रधिकार्योक 
उपयोग करता था, नित समाज तथा समुटाय के प्रभावनं श्रधकारप्रौर कतश्य 
का भ्रण्न ही उपस्थित 7ही होता । ॥ 

नि सदेह हान्स का सिद्धा प्रमाय दै तथापि राजशास्व की विचारधारा 
मे कर शप्टियो से इसका विशेष महत्व दै । प्रम, हान्त ने तारिक ठग से यहु सिद 
कियाद किराज्य दवी सस्था न हाकर एक मानवीय सस्या है दूसरे, हन्ति का 
यह विचार सस्यदहै किंराज्यमे शाति, सुरक्षाके लिए, शक्तिशाली शासन 
होना चाहिए । तीषरे, हन्य ने काद्रन भौर व्यवस्था पर वल देकर सभ्यता रीर 
सस्छृति को वडी सेवा की है। चौये, होन्ति ने ्राङृतिक प्रौर नागरिक कान रमँ 
श्रन्तर न बतलाकर विष्लेपणात्मक विधि शास्त की नीव रली है । पांचवे, सम्ब्रता 
सिद्धान्त क विकास मे हान्स का प्रत्ययिक योग है । उसने सम्प्म्रुता को माधारद्रत 
श्मौर सर्वोच्च बतलाया है1 
जान लोक (1011 1.००1९९, 1632-1704} र 

होन्स कौ भाति लोक भी एक भग्रेज दाशनिक या किन्तु उसको परिस्थितियां 


ह्व से भित्तथो। हन्ने ब्रिटेन कागृयुद्ध देवा था, चिन्तु लोकि $ समय तक 
; 
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व्रिेन की स्तद्‌ राजा की निरङुश्ता के विसढ विजयी हो की षी । लोक ने 1688 
फी गौरवशराती क्रान्ति (01071005 {२६१०1५१०८}) को श्रौर उसके फलस्वल्प जेम्त 
नरिप (10९5 11) कै राजगदी पर से उतारे जाने फो उचित बतलाया । लांक का 
उटृश्य 1688 फी इस रक्तहीन काति कै प्रचित्य कोरसिद्ध करना था। यदि 
होभ्सनेसम्प्घ्र की निरयुश सत्ता समयनक्रियाहैतो लोक ने जमताके षस 
प्रधिकारकीपृष्टिकी है कि वह उस शासक को भ्रपनेषद सेहटास्कतीदैनो 
परपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह से नही निभा सकता लाक नेश्रपने ददनमभें 
सीमित्र राजतत कापक्च प्रतिपादित क्वा है । (1५० 7०311565 ० (पशा 
0ण्ण्लापालया, (1690) नामक प्रपनी पुस्तक म लकने इत दशन की विदाद 
विवघना प्रस्तुत को है । इसके प्रयम लण्डमे सकने राजाके दवी भ्रधिकारोका 
खण्डन कियाद तथा दूसरे खण्ड मे सरकार की उत्पत्ति, स्वभाव ग्रर कायकेत्रकी 
विवसनाकी दै ' लकं हाँम्म फे व्यतितिवादी टप्टिकोणा म्मौर सामाजिक सविदाके 
तिद्ातसे सहमतयथा तेन उसे दशन के लगभग प्रत्येक मूल सिद्धान्त फा 
विरोधी धा। 
सोक फे श्रनुसार भानव स्वमाव- लोक का दशन भी उसके मानव-स्वभाव 
सम्बधी इष्टिकोणा पर श्राघारिति है, पर होन्ति एव लोक के मानव स्वभाव 
सम्बधी विचारो कै प्राकाश पाताल काश्रतर है। हन्त ने मनुष्य मे केवत 
पाशविक प्रवृत्तियो के दशन किए जवि तोक ने उसे मानव-यणो प्रर बव दिमा। 
सोक ने मनुप्य की स विशेषता को स्वौकार किया कि वह्‌ विवकशील (९2110781) 
एवे विचारगील भरणी ह श्रौर बतलाया क्ति मनुष्य श्रपनी विवेक बुद्धि से एक नतिक 
च्यवेस्था कौ सत्ताको स्वीकर कर उसके भ्रनुसार काय करना भ्रपना कतव्य 
समता है । मनुष्य हयोगी तथा सामाजिक होता है, शचान्तप्रियता श्रौर नतिक्ता 
भं उसकी प्रास्या हौती है तया एकता भ्रौर भ्रच्छाई मे वहु विश्वास करता है । 
चकि क्षभी व्यक्ति भनुष्य ह श्रत नतिकष्ष्टि सेवे परस्पर समान श्रौर उह 
समाने भ्रषिकार प्राप्त ह| 
यद्यपि हन्त के समान लांक भी यह्‌ स्वीकार करता था कि सम्पूण मानव 
क्रियाप्नो फा सोत इच्छा है मौर इच्छा कीसतुष्टिसे सुख एव इनच्छा-पुक्तिमे 
चाधासेदुस की श्रनूप्रूति होती दै एव मानवीय कम का उदैप्य सुल की प्राप्ति 
भरना टै वथापि वह हान्छ की ईस मौलिक धारणा से बहुत दूदथा कि मनुष्य 
सधपणील, प्रहुकारवादी श्रौर श्राक्राताहै। लांक यह मानत। था कि मनुष्य सदव 
अपने कत्तष्यो का पालन नहीं करते, सदैव सत्य नही भोलते, पडोतियो की दैत्या 
भीकर्ते है, लेकिन उतकीद्ष्टिमं भूलष्प सेवे सौजयपूणं,- शान्तिश्रिय एव 
सामाजिकः ह तथा उनमें स्वशासत की सामथय होती है। विवेकश्रीरन्ञानदहीउहे 
परुप्नो ति भिम बनाता है। ~ 
सोक के भ्रनुसार प्राकृतिक प्रवस्या-होन्स की प्राकृतिक भ्रवस्था मे श्रतयेक 
कौ स्रवे विरुढ युदधरत' फो श्रवस्या थी 1 दतके विपरीत लोकूकाविचारयाकि 
॥ 7 
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सष व्यक्तयो के साय क्या गयाः । इस प्रकार समोते का स्वन्प सामाजिक या! 
श्रपनी वाधाप्रो से सम्बिधित दु भ्रधिकार व्यक्त्या ने समाज को दूसलिएु ्रपित 
मर निए ताकि उनकी सामूहिक खन्तुलित बुद्धि से स्थिति सुपिधाजनक्‌ यन जाय। 
समौत का उटैश्य जीवन, द्वतता, सम्पत्ति की श्रातरिक्‌ तथां बाह्य पकटो 
सरे्षाकरनाथा ! इस उदेष्य फी पूति हेतु जिन प्रावतिक प्रधिकारो का परित्याग 
जिया गया, वे ये~- स्वयमेव प्राकृतिक दादरून की व्यास्या करने उसे प्रियान्वित करने 
तया इसके उदलघनकारी को दण्ड देने का प्रधिकार । व्यक्तयो ने कृद धरधिकार, 
जौभ्रगयये प्रपने पास ही स्ते, तथा--जीवनाधिक्पर व स्वतत्रताका अधिकार, 
सम्पत्ति का प्रधिकारप्रादि। 

लंक हारा प्रतिपादित समते के विष्तेयण से विदित होता है कि-- 

(1) समभौता दोप्रकारफा धा । पटुना समौता वह जो व्यक्तियोमे 
प्रापसमेंहृप्राहै प्रौर जिसङ़े फलध्वरूप राजनीतिक समाज की स्थापना हुई । 
दसरा समभौता वह्‌ जो सामूहिक रूप से व्यक्तियो तथा शासनकतश्रो मे हप्राश्रौर 
जिसके फलस्वरूप सरकार की स्थापना हुई 1 

(2) व्यक्ति हान्त की कत्पना के श्रनुसार प्रपने समी प्रधिकारो काल्याग 
नही करता । वह्‌ केवल प्राकूनिक कारून को व्यारया करने, उत ्रिपराित करने 
भ्रौरभगकरन वालो कोरण्ड देनैक प्रथिकारो का परित्याग कसताहै भौरदेष 
सये प्रधिकार भ्रपने पास सुरक्षित रखता है जिनका राजनीतिक नियनण 
मर्यादित रहना ह । समोते द्वारा कोई भी व्यक्ति स्वय की स्वत-वता पर फेवल 
वही बधन स्वीकार करतादै जोद्ूरो के भ्रक्षमण-सेसुरक्षाकी ष्टिसे 
भ्रावश्यक हो 1 

(3) होस फे समान व्यक्तियां दारा श्रपने ग्रधिकार शलिवियायन' जैत व्यवित 

विक्षेप या व्यक्ति समूह्‌ को न दिए जाकर सम्पूणं । समुदाय ((८०णपणप्रणा)) को 
समष्टिल्पसेप्रदानकिएगएुर्ह। ` ॥ि 9 
¦ (4) लोक के समौत से उपपन्न समाज श्रथवा राज्य मे 'ह्त के शलेवियायनः 
के समान कोई श्रीम प्रधिकारसम्बन्न, सवयशक्तिमान एव प्रप्रुसत्ताधारी नीह 
पितु वहु दोह्रे नियत से युत है 1 एक तो व्यवित श्रपने, पात जोभ्रेय 
भ्रधिकार रखता है वे राज्य शक्ति को मर्यादित करते है रौर दुसरे प्राकत्तिक कानून 
की याख्या करने भ्रौर उसे लागु करने वाला -राज्य स्वय भी उसते बाधित दै,'४ीक 
उसी तरह जिस तरह उसते व्यक्ति प्राकतिक प्रवस्यामेया। : < 

(5) लांक का समभ्ौता सवसम्मति से सम्पन्न प्रा है। बहु जनन दच्छो पर 
भ्राषारित है 1 कोई भी व्यक्ति इस नवीन समाज में सहमति (८०056) के बिना 
प्रविष्ट नहीं हो सकता । “सहमति ही विशव में प्रप्येक वष सरकारका निर्माण 
करतीदहै। ) ह = 

(6) लांकका समौता एकवार हो जाने परक्मी तिरस्तन हो सकने 
बाला (11९८००९) हे । यह षह हीन के'समान द है । इतना प्रवश्य है कि 
प ॥ त 
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निमित सरकार यदि किसी सकट के फलस्वल्प नष्ट हो जाए तो उसका पुनभिर्माण 
हो सकता है । सर्वसम्मति से निमित राजनीतिक समाज (९५ 5001०} भर 
वहमत फी इच्छा का पालन होना ही चाहिए 1 

उ्निग के भअनुप्ार नक कपी महाद्‌ ' विहेपता यही ह कि उसने सामाजिक 
समभ्परौता सिद्धा को सुनिश्चिता प्रदान कीश्रौर व्यक्तिवादी बनाया} उसने 
सरकार फी सता पर प्रिव घ लगाकर उसके प्रवान उदेश्य व्यक्ति के श्रधिकारो 
की सुरक्षा स्वीकारकी1 

लोक के सिद्धात का मूल्यांकन भ्रालोचको ने तोक के सिदान्तमँ 
निर्म्नाकित व्ुटियो की प्रोर सक्रेत कयि है-- 

(1) लोक भीहान्स के समान ही मानव-स्वभावके एक पक्ष कोही 
प्रधानता देता है । लोक ते मनुष्य मे केषल प्रच्छाहयो कोही देवा दै जबकि वह्‌ 
अच्छायो प्नौर बुराश्यो दोनो का सम्मिश्वण है । मानव स्वभाव के जिक्र भात एव 
एकपक्षीय दथ्टिकोण के प्राधार पर लकने प्राकृतिक दशाका चिग्रण करियाहैषद 
एक काल्पनिक भ्रवस्या ही प्रतीत होती है । = 

(2) लाक का प्राकृतिक श्रवस्या का बिन हान्स के चित्रणसेभी प्रषिक 
श्रवास्तविक है जिसका इतिहास मे कही प्रमार नहीं मिलता । यदि प्राकतिक दशा 
उतनी ही भ्रादश थीश्रौर लोग उतने हीशातश्रौर नतिकये, जपा करि लोकते 
बतलायादहैतो समाज स्यापित करने की क्या प्रावश्यकता घी ? 

(3) लोक राजनीतिक श्रमुसत्ता तो स्वीकार करता है किन्तु वभानिकर 
भ्रमुसत्ता कौ नई मश्त्व नही दता । 

(4) लोक ने व्यक्ति तथा उसकी सम्पत्ति नै श्रधिकारो पर इतना वल दिया 
ह फि उससे राज्य शातन का महततव धट जाता है । लांक के विचार्यो से यह निष्क 
निफालना भरस्वाभाविक नहीं है कि समाज कासम्बघ नागरिक के नतितिया 
भानतिक विकासेन होकर उसके भौतिक विकासे है। र 

(5) पारस्परिक सहमति के भ्राघार पर राज्य के निर्माणी यात इतिदाप्र 
के श्नुमूल नहीं है । शमित तथा श्रय त्वो के प्राधार पर रा््योके निर्माण भौर 
स्थायित्व कै उदाहरण इतिहान्न मे उपलन्ध ह ! सहमति के श्राभार पर्‌ राज्य 
सचासन के महत्वे भी नकार नही सिया जा सकता, लेकिन सहमति का चिदान्त 
ही राज्य की उरतप्ति का कारण हो,,यद्‌ नहीं माना जा सकठा 

(6) लोकूने सम्प्ुता के विषय में स्यष्ट विचार व्यक्त नहीं कि ई। 
स्यत ी प्रकत भौर निवास-स्यान के सम्बय मे भी यहं भर्यष्ट दै । कमी तो 
येह जन-खम्रपरता की वात क्रताहैतो षभी व्यदल्यापिका को सर्वोज्न संत्तासपन्न 

वतलाता है । 

7) शलोक समाज भोर राज्ये थीषप्रन्तर स्यष्टकृरने मी भ्म 

है । सोकके दोनो सामाजिक समोते धस्ष्टह। 


~~~ 
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उपणुक्तदोपोकै होते हए भी लोक्‌ के विचार महत्छपूण है । प्रथम, लाक 
ने जन प््प्रदुता (णणाभः 5०ण्न्लहण।) के स्िद्धा-त परर वल देकर श्राधुनिक्र 
सोकतत्र के विकास मे महान्‌ योग दिया है । दुसरे, राजनीति शास्र के पेध्रमे लांक 
की एक वडी देनं इसे प्राकृतिक अरधिकारोका सिद्धात है । जीवन, स्वतत्रता 
म्नौ सम्पत्ति ॐ श्रपिकाये को पूर्तिके लिए सरकार का निर्माण होतादहै। लांक 
का व्यक्तिवाद उसके दशन मे सीमित्त राजतत प्रयवा विभाजित सम्भरयरताके 
सिद्धान्त दवारा प्राषतिक श्रधिवारो को प्रतिष्ठित करता है तीसरे, लाक नै रासन 
के विभिन्न श्रगोमे सगठन, श्रधिकार भ्रौर सम्ब-घो की वचर्चाकी है तथा उसवे 
सिद्धान्त का विकास हुमे माण्टेम्कयू के शक्तिृयक्करण सिद्धा-त मे देखन को मिलता 
दै 1 चौथे, लोक का प्रमाव व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद पर विशेय ल्प से दष्टिगोचतर 
होता है। फस की राज्य क्रान्ति प्रौर श्रमेरिक्ती स्वातशत्य सिद्धातकोलाकङे 
सिद्धान्त से निर्चित प्रेरणा मिली धी । 
रूसी (1२०४५8९ 1712-1778) 


प्रख्यात दाक्ञनिक़ प्रौर श्रातकारी विचारो के प्रणेता रूसो की रचनाभ्रोने 
"पचीन शासन के सम्पण सामाजिक जीवन को भक्कार दिया । उसने एक नवीन 
सोकत-सीय -यवस्या के लिए माग तयार किया । न्यत्तिवाद, श्रादशवाद तथा 
श्रद्ं तवादौ लोकप्रिय सम्परयुता के सिदढातो को उसवी दूसरी रचनाग्रो से नया समयन 
भ्रौर दिना निर्देशन गप्तहश्रा।लूसो का प्रारम्भिक जीवन एक प्रावाराश्रौर 
भ्रतादिहत जीवन रहा तथापि उसने जीवन के हर पहलू को बडे करीव से देखा । 
भ्रनुभवो फो बहूमुखी विस्तृत पाठशाला म उसका भ््ययन चास रहा तथा स्वाध्याय 
के वल प्रर वहं विश्व का एक महान्‌ विचारक बन गया । उसने मनेक तेव एव श्रथ 
लिते । 1762 मे उसका सुविष्यात ग्रय 15०८121 0०2५" प्रकार्चित हरा 
जिसम सामाजिक समता सिद्धात का प्रतिपादन किया गया । सवव्यापी सामाय 
इच्छा फे सिद्धात द्वारा उसने राजनीति मे स्थायी सावयवी समाज कौ कल्पना प्र 
व्ल दिया 1 

रसो के भ्रनुसार मानव-त्दभाय-मानवस्वभाव के सम्ब मे ससो 
विचार प्लेटो तथा लंक के श्रधिक निकट है। उसके श्रग्ार मनुष्य स्वभावत 
सदशय श्नौर चिन्न हता है 1 वह मनुष्य को स्वमावत भोला मानता है । ससार 
मे पाए जाने वलि पाप, भ्रष्टाचार, दुष्टता प्रादि गलत एव भ्रष्टं सामाजिक सस्थान 
की उत्पत्ति ह । मनुष्य कै पतन के लिए भष्ट भ्रौर द्रूपित सामाजिक स्थाप 
दोपीरहै। 

रूसो मानव स्वभाव की दो मौलिक नियामक प्रवृत्तियो का उलन करता 
है 1 मानव स्वभाव के निर्माण मे सायक प्रथम भटृतियां ई-प्रात्म प्रम श्रथवा 
मरारम रक्षा की भावना रिक भावमे वहु कमी कानष्ट हौ गया होता! दूरी 
हायर प्रवृत्ति है सहानुभूति प्रथवा परस्पर सहायता की भावना जो सभी मनुष्या 
भे पायौ नाती शौर इमके प्रण टौ नीवन-सप्राम इतना कठिन प्रतीत न.न 
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होत्ता+ये सभी भावना शुभ है इसलिए स्वभावतया मनुष्य को अच्छा ही माना 
जाना चाहिपएु। 

मनुप्यका उपयुक्त दानो मूलभूतं भवगान्रा से कभी-कभी सथ होना 
स्वाभाविक 1 चकि ये दोनो भावनां प्रुणसखूपसे समष्टं नही की जा सकती, 
श्रत व्यक्ति इनसे समभौता रूरे कै लिण मिवश होना है । इस प्रकार के समोतो 
सै एक नवीन भावना उलसन्न होती ह जिसे श्रत करण (05016266) कहते है । 
अन्त करणा प्रष्टि का उपहर है । यह केवल एक नतिक शक्ति है तिक माग दशन 
मही । माम ददन वे लिफ व्यक्ति को विवेक नामक स्वय मे धरिकसित होने वारी 
एक श्रय शक्ति पर निभर रहना पडता ह । विवेक व्यक्तिको यह्‌ ्तिखाताटैकि 
उत रया करना चादिए } 

रूसो के श्रनुसार प्राकृतिक श्रवस्या--स्सा द्वारा चित्रित मानद स्वभाव मौ 
व्याख्याके वदि श्रव उसके द्वारा वशित प्राकृतिक श्रवस्या को समना बडा षुगम 
हीगा । उसकी प्राकरुतिक भ्रवस्थामे मगुष्य प्रकति की गोद मे स्वच्छ दतपूवक 
जीवनेयापन करता था । वह श्रवस्या भय श्रौर चिता से मुक्त था । प्राकतिक ध्रवश्या 
मेरूसो का मनुष्य “मला भ्रसभ्य जीव (पण्णा ०५४९९) था जो सरल शौर 
सुखपूण जीबन वस्र करता था । वहं स्वत ने, स तुष्ट श्रास्मतुष्ट, स्वेश्थ एव निय 
थाञसेनतौ साथियो की मरप्वशयतरतायी श्रीरन वह अरय व्यक्तियोकोदुलदेना 
चादृतता था । उसकी सहज वृक्ति म्नौर सहानुभूति की भावनाने ही उ्तका दस 
के साथ गठ्व-वन किया! उत सदी गलतत की पहवाने नही धी । वह श्रणभोर 
श्रवगुण की सभ्र भावनाघ्नो सै श्रूताया। उस दशामे वह क॑वल नसगिक शक्तिया 
से युक्त या। बुद्धि एव विवेकं का उसम प्रभाव था । ऊच-नीच तथामेरेठेरकी 
कीर भेदभाव नहीधा। व्यक्ति स्वय अ्रपना स्वामी था! सभ्यताका विकर्तन 
हनि से व्यक्तिकी प्रावश्यक्ताएं वहूनक्म थौ ्ौरजो धीवे श्रह्ृतिके माध्यम 
से सहज ही पूरी हो जानी थी! प्रत वस्तुनो के प्रति लगाव की भावना या यक्तिगत 
सम्पत्ति का उदय उस समयनटोहुघ्ा या। नान विज्ञान, कला, विद्या म्नादिका 
विकासभी नही दहो पाया था ^ मनुष्य श्रगने वतमाने ही सनष्ट चा, उत भर्विध्य 
कै लिए सचयकी चिन्तानहीथी। 

ूसो फी प्राङतिक श्रवस्या रेते स्वशिम युगनसी थी जिसमे वाह्य नियतव्रणा 
से मुक्त व्यक्ति एफ भोले श्रौर पिर्दोपि पक्षी की तरह प्राहृतिक् सौन्यिं का उपभोग 
करता हृश्रा मस्ती ष विचरता ररहेता था । उसे जगती कहना सुगम था, योक वह 
चटहाडो-जगलोमे ही श्रषिदासक्सता था लेकिन गली होते हए भी वह सज्जन 
तथा नक था वस्तुएं सव-ुलम थीं ्रौरस्पर्था कानाम भीनदीया। दसतिष्‌ 
युद्ध फी स्थिति नौ यो मनुष्य चरिवहीन भ्रौर श्रष्ट तदी धा । सादगी उनका 


गुरू चा भौर भोतापरन उसका स्वमराव 1 च 
षसो के श्रनुसाएर समम्डीता श्रोर राज्य की उत्पत्ति--पराटृतिक अवस्थान्‌ 


उपयु क्तः भव्याएं विरल तक स्थिर नरी च्ट नर्क धीर धीरे उसमे परिवतन 


राज्य की उत्ति प्रौर उसका विक 


श्रने चमे श्रौ, उसे नष्ट करने के लिएु दो तत्व उत्स हृए-जनस्या मे वृद्धि श्रौर 
तक का उदय}! जनसंस्यामे वद्धिमे श्राधिक विकास होत लगा । सरलता प्रर 
निर्दोष सुखौ फै प्रारम्मिक्‌ जीवन का सोपहो गया! मनुष्य में सम्पत्ति कां विचार 
उष्पक्न हो मया । मानवीय समानता नष्ट होने लमी । व्यक्तिमे मेरेतेरे' कौ भावना 
धर कर गरई। खूसोके शब्दो मे“ वहं पहला व्यक्ति नागरिक समाज का बस्थापक 
था जितने भरुमिके एक दुक्डेको वेरलेनेकेवाद कहाकि यह्‌ मेरादैमौरउषी 
समय सपाज का निर्मणि हो ग्याजवग्रम लोगोने उसरी देखादग्वी वस्ुप्रोको 
भ्रपना सममन प्रारम्भ कर दिया 1” व्यक्तिगत सम्पत्ति के कारण युद्ध, कलह्‌, द्वेष 
श्रादि गेय प्रादुभवि ट्श्ना । मनुष्य तक, वा विषाद, प्रतिरोध प्रादिमे निपुख होने 
लगा । कपि व्यवस्या, घन श्रादिमे वृद्धि से ऊचमीच श्रमीर गरीब दे भेदभाव 
वदते गये | मनुप्य सहज सुख म्मौर शाति से हायधो बढा । जीवन कबुपित 
हो गरया। 

जव श्रसमानताएँ बटन के साथ साय दमन प्रौर भ्रत्याचारप्रसष्यहोगया 
तो स कुचक्र को रोकने के लिए मनुष्य व्यादुल रहने लमा। उदन स्वयेको 
एक एसी सम्थामे सगद्ति फर लेने कौ भरावक्यकता श्रनुभव की जिसकेद्रारा 
भ्रत्येक व्यक्तिफीजानमालकीरक्षा हो सके भ्रौर साय ही व्य्तियौ की स्वतय्रता 
भी ग्रकुण्ण रहै । श्रत उ-होनं परस्पर मिलकर यह समता किया फिप्रत्येक 
मनुष्य श्रषनी स्वत ग्रता, भ्रधिकार एव शक्ति समाज को श्रपणकेरदे।षूमोके 
णब्दा मे व्य्तियोने समभौतेकी दर्तोको दस प्रकार व्थक्त किया--"हुम सब 
मनुष्य श्रपने शरीर श्रौरं श्रपनी समूची शक्ति षो श्रय सवके साथ सणृक्त समाय 
ईच्छा के सर्वोच्च निदेशन म रखते ह भ्रौर श्रने सामुहिक रूप भें हम प्रत्येक सदस्य 
को समष्टि के प्रविभाज्यप्रशदे रूपमे स्वीकार करते ह 1," 

ह षूसो के सामाजिक समश्ौता सिद्धान्त कौ निम्नलिखित मुख्य विपत्‌ 
ई- 

(1) प्रत्येक सदस्य श्रपने सम्पूणं प्रधिकार एवे शत्तिय समाज को समपिति 
फरताहै। इस हस्तान्तरण की नत है समता, भ्र्थात्‌ सभी के साच समान "तं । 
श्रते दस समोते से प्रत्यक को ताभ टै । इस समशौते के फलस्वसू्प उत्प न समाज 
कमी भी दभनकारी एव स्वतन्त्रता विरोधी नही हो सक्ता । 

(2) यद्यपि सभी श्यवित शरे श्रधिकर्ये का पण समपररा करते ह तयापि 
जो प्रधिप्रार विदु रूपस स्यदिनिगत रहै, मनुष्य उट पप्ने प्त रखसक्रत है। 
पर षरं विपथ सावजनिक महत्वषा है प्रथवा नही, इसका निणय समाजही 
फरता दै । 


(3) समभ्ौतेषे पस्वरूप टर एकता पूणं है क्मोरि प्रत्येक 
सदश हायोमेस्वयषयो सरमपिति भरते हृण्भी दिसीकेभी हा्योरमे 
ममपि मही षरता एव प्रन्देक व्यक्ति प्रपे स्यक्तिरद श्रौर धपनो पूग अ 
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सामूहिक प्रयोग के लिए स्ामाय इच्छा दे सर्मो्व निर्देशन कै दधीन सर्मापतिक्ड 
देताहै भ्रौर एक समूह प श्रविभाज्य श्रगबेख्पमे उह प्रान्त कर तेता है । भरत 
समाज की सामा-य दच्ा सभी व्यक्तियो ऊ लिए चर्वोच्च हो जाती है भौर प्रक 
व्यक्ति उसके श्रषीनहौ जाता है । ल्सो के समाज मे किसी भौ सद्य को 
विङ्ञपाधिकार प्राप्त नही है, सवका स्था समान है 1 इम तर्द नागच्छि राये 
स्वत व्रता ही सही श्रपितु समानता भी प्राप्त कृरतेर्ह। 

(4) समता कोर एसी घटना नही है जो कमी एक बार बट हो । यहं 
एक निरतर चलनेभराया क्रम है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति समाय इच्छा मँ निरत्तर 
भागलेतारट्ता हैश्रौर दस प्रकर राज्य को निरतर सहमति प्रदात कसा 
रहता है । 
(5) प्रस्विदा कै कारण मनुष्य श्रते शरीर को प्रर प्रषने श्रधिकायौ तया 
शक्तियो को जिस सावजनिक सत्ता भगे सर्मित करता है वहं सव व्यक्तयो स मित 
करही निमित होती है! इसी को प्राचीन खालमे नगर-राज्य कहतेथ म्नीर भ्रव 
गरराज्य या राज्य-सस्या या राजनीतिक समाज कहते $ । इसका निर्माण जिन 
व्क्तियो ते भिलकर होता है, उ दी को साभूु्िक रूप से जनता वहा जाता है। 
जव हम उदे राजशक्तिकी श्रभि यक्तिमे भाग नते हृएु देखते हैतव्र हम घे 

प्रजा" की सन्ञा दते ईह। सक्षेपमे, रूपो कै भ्रनुस्ार सामुहिक एकता रागय 
श्रगु सथिते, जनता", नागरिक" एव श्रजा सव कुद ६। 

(6) रूसो क भरनूसार ममता न्यक्त के दो स्वल्पो के म्प होता है 1 
सनुष्य एक हौ साय निष्कि प्रजाजन भी दैश्नोर क्रिशील पम्मू धी ॥ एक 
सम््भुतापर सघ का सदस्य होने के नाते परत्यक व्यित केवल उता ही स्वत्र 
नही र्ता जितना वहे पहले था वल्कि सामाजिक स्वितिपो कै श्रतगत उती 
स्वत-व्ता श्रौर भी प्रयिक वद जातौ है तवा परधषितहोजातीहैष 

(7) सभरभौतं ॐ फल स्वरूप उप्पन समाज श्नववा राभ्य कास्वष्प सावयविक 
(01६8116) होता है । प्रत्येक व्यनिति राज्य का भ्रभिमाज्य प्न होने बै कारणं राज्य 
से किसी भी प्रकारे पृथक नही हो सक्ता प्रौर न वह रभ्यिकै विरुद प्राच्णं ही 
करसकेतादै 1 

(8) समरति दरा व्यविति समष्टि कास्नोर व्यनिति की इन्छा सामाय 
द्व्या का रूप ग्रहण कर लेते है । सामान्य इच्छा वा सिद्धान्त रूपो के 
सामाजिक सण्मौते का सर्वाधिक विशिष्ट श्रयहै। पह सामाय च्छा सदव 
स्याययुक्त होती है ्नौरं जनहित इसका च्य होता है, कु इसका श्रथ यह्‌ नही 
है ष्ठि जनताकौ राय सदवही सही होतीदै। मतुष्यका हिति यचपि स्रामाय 

इज्या का श्रनुसर्ण सेमे ददै, पर सामाय इन्दा वकी ष्टा नहीं होती 1 

9) सामाजिकः समस्तते दारा उत्वक्न समाय भ्रयवा राज्यं ही स्वय 
सम्पुत्ासम्भ्न होता है । अपन निर्माणाकी प्रक्रिया मे समाज स्वय मम्ध्रनु मेन 
जाता म्नौ मसाज का प्रसेकं सदस्य दत प्रवुता-जम्पप्न निकाय का एक निर्ीण्व 
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भाग दहोतादै। समते से क्सि सरार की स्थापना नही होती, अपितु सामान्य 
इच्छा पर श्राघारित सम्पूर प्रभत्वसम्पल्च समाज को स्थापना होती है भ्रौर सरदार 
इस सम्प्रभु समाज हारा नियुक्त य त्रमात्र होती है। 

इस तरह हम देखते ह कि ख्सो का सामाजिक समभोता हन्स भौर सोक 
के समोतेसे भिघ्नहोते हए भी प्रभावीदहै। होन्मको भाँति रूपो कौ मान्यता 
है कि ममते के लिए उत्सुक व्यक्तयो ने भ्रपने सम्पूरा श्रधिकार विनाकिसी 
श्रत के समपित केर दिये यद्यपि हांग्स के पिपरीतये भधिकार किसी एक व्यक्ति 
या व्यर्विन या व्यक्नि-समुह्‌ को नही सौपे गये । लक की भाति सूसोने यह स्वीकार 
क्रिपाहैक्रि समफौने के वाद सम्ब सत्ता समाजमे ही निहित रही । 

रसो के सिद्धान्त का सूत्यांकरून--खूसो के सामाजिक पमफौता पिदढान्त कौ 
निम्बलितित श्रायारे पर श्रालोचना कौ मपी है-- 

(1) प्राकृतिक प्रवस्या का चित्र निराधार एव काल्पनिक है । ेतिहातिक 
तथ्य यह प्रमारित नही करते कि मनुष्य कभी रसा शातिमय एव सुखमय भाद 
जीवनयापन करते पे । 

(2) खूसोकी प्राकृतिक भ्रवस्था मानव-स्वभावे की ग्रलत धारणापर 
श्ाधारित है , यह कहना भ्रामक है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से श्रोष्ठ एव एणी है 
भरर उसके सम्पूरा दाप बवल वाह्य परिस्थित्तियो दारा उत्पप्न हए है । वस्तुत 
मनुष्य भ्रच्छाई प्रौर सुराई दोनो का सम्मिधण है। पुनश्च, यदि व्यवित भलत 
उच्च एवष्रष्ठदैतोयद्‌ समभमेनही प्राता विं देवत सम्पत्तिकफेप्रवेणसेही 
\ उसके समस्त गण बसे सुप्त हो गये । 

(3) षसौ प्रगतिकेसिद्धातका विरोध करते हृए फट्ता है करि मानव-समाज 
कानिरतरह्वासहोरदाहै कितु यह विचार तक-सम्मत नही दहै। मानव भराति 
फा दतिरास प्रयति का इतिहास है, श्रधोगति का नही । 

(4) ख्सोषौ यहे धारणा भी ग्लतटहै वि राज्यफाज-म विसी समफौते 
कापरिणामहै!राग्यषाजमतो मानव के कमक व्िविस द्वारा हषा है! 

(5) सूसो के प्रनुमार समभरोता व्यक्ति एव समाजमे हमरा दै, भिन्तु दूसरी 
भोर समाज समते का परिणाम यतया गया है । यट स्पष्टतः एक विरोधाभास 
टै भौर एस हष्टिकोण मे समभौता भरसगत हो जाता है) ए प्रन्य प्रसगति यहद 
किषदींतोरूसो समभौते को ेतिहा्िक घटना बतातादै भौर कटी उपे एष 
निरतेर जलने घाला कम । 

(6) स्ूपोके प्रनुप्ार सममोता हो जाने के वाद व्यक्ति बै पास स्यतचता 
एव भ्न्य परथिकाररह्‌ ही नही जति। रूमो दवी रषारईमे यह कहता हैमि- 

सामूदिषस्नपसे न्यप्ति स्वतत्रता को धून प्राप्ठ वर नेता, प्र मरधिषाो 
भरौर सदतना की यह्‌ पुन प्रालि एक सैदर्यतक वणन मात्रै । वास्तविपाशो 
यहद ति समभौतेवे निभि रभ्य पप्रतुणरै (निमकोहुर् पाज्ञा भा पात 
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व्यक्ति फावतभ्य हो जताद्ै। स्सौ व्ययित पै सुख उसकी कामनाप्रों मौर 
स्वतत्राको, सामाय च्छा पौश्रादमें राज्य को षण्छा प्र -यौष्टावरकर 
दतारै। 
(7) स्वसोनेव्यपितकौ प्रजा प्रौर नागरिक दोनो का स्यान प्रदाने सिया 
है} व्यक्ति नागरिकः सष्प्टिते टै ति वद्‌ राज्य सत्तावा एकभाग रै भ्रौर प्रमा 
इषतिएहैकि वह राज्य की प्राचामरो का प्ाठन पताह) श व्यवस्याका 
व्यावहारिक रूप यह्‌ यनता टै षि यदि द्सिीष्यम्नियोे फांसी दीजातीदैही 
यह्‌ फटहुना वादिए वि वह व्ययितं स्वयं प्रपनी ही प्राना से फसी प्र सटकारया 
जाता है 1 यह्‌ एक हास्यास्प्रद स्थिति है। 

(8) समौता भी राज्य-सस्या फे भरभाव मे सम्भव नहीं है । समफौतिषे 
लिए चह ध्रावश्पक है मि उसका प्रतिपान करा सकने वाली कोई शविनि विद्यमान 
हो 1 प्रत राज्य-सस्था पे प्रादभरुषत होने कै वादत्तो मनुष्य श्रापस मं कोद सममत 
षर सकते हँ उसके पटने नही 1 

(9) स्सोने सरामाम्र इच्छा की जोव्याग्या की है, वह राज्यो 
स्वेच्ाचारी वना देती है । रको श्रा मे निरवुदाना एव भ्नयाय को भोरत्ाहन 
मिन सक्तादै। 

गम्भीर दोपौ के वावनूद खूसो षै विचार राजनीप्तिक दशन को भपरल देन 
है । उसने सामा-य इच्छा पैः सिद्धात द्वारा हमारे सम्मुख एक सा राजनीतिक 
श्रादश प्रस्तुत शिया द जिसकी प्राप्तिके लिए तत्पर होना चाहिए । उपक्र यही 
सिद्धात टस मूल सत्य का उद्पाटन करता है कि शविति नही, च्छा राज्या 
श्राधारदहै।'ख्सोने लोकप्रिय सम्ध्रभूता कौ नीव डाली है। प्रजातः के विका 
मे षूसो फा वस्तुत महान योगदान रहा है । राजनीतिक चितन भौर क्रियो पर 
शरूसो षै विचारो का जितना प्रभाव पडा उतना शायद ही किसी राजनीतिक दाश्चनिक 
वा पडा हो । फास भौर श्रमसिकिा के समिधानो मे उसके विचासोकी गहरी ष 
देखी जा सकती है । 

ठेतिहात्तिक या विकासवादी त्िद्धात 

र [प्ाजणल्षा ण कमप्णा वलग) 

राज्य की उष्पत्तिका कोईभी सिद्धात पूण नहीं) यानंरने टीकंही 
लिखा कि “्यज्यनतो ईदवरवी सष्टिहै धनौर न उच्चकाटि के शारीरिक 
धल का परिणाम है, न वहे किसी प्रस्ताव श्रयवा सम्मेलन द्वारा निर्मित हरा दै भोर 
म वह्‌ एक परिवार का विस्तार मव्रहै।' ४ 

राज्य का निर्माण एकाएक नहीं दभा वल्क इतिहास के काल चक मे इनी 
सवना बहत धरे वीर श्रौर भनेक त्वो कै योग से हुई । लीकोक के शव्या म ^ वह 
कोद भविष्ार महीं ६ । यह एक उपज है, एक विकास है श्रीर मानव जाति के 
नात ्तिदास मे चलने बाले क्रमिक विकोासका प्ल ह! राज्य एक मतवु 
विकासशील सघप का फल टै इसीलिए श्राधुनिक विचार राज्य को इतिहास की 
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उपज मान्ते है! दस प्रकिपाके सम््रथमे यगेसतने उचितष्ठीक्हादहैकरि (राज्य 
भानव समाज का निरतर विकास है जिसका प्रारम्भ ब्रत्यन्त प्रगुरे प्रौर विष्त 
कितु उक्नतिशील स्प मे होकर मनुप्योफे एक समग्र एव सावभौम स्ठ्नकी 
भ्रोर विकसित हृभ्रा है।'" 
राञ्य की स्थापनामे बोई एक तत्तव उत्तरदायी नही है । विभिन्न तत्वोकं 
योगसे राज्यकानिर्घोण हृप्ना है । राज्य कीः उत्पत्ति के वारं मे केवल विकासवीदी 
सविदा ही सतोपजनक दहै! भ्राजके भ्रधिकाथ लेलक यदी स्वीकारकरते टै कि राज्य 
मी उत्पत्तिन होतो किसी निरिचत समयया स्यानपरहूर्ईौरन ही क्रिसी निश्चित 
योजना दै भ्रनुसार हई । विकासवादी सिद्धाततो विकासे कुच उन तत्त्वो पर 
वल देता है जिटने सामूहिक रूप मे राज्य फौ प्रपने सचिमेढाला। इस सिद्धान्ते 
श्रतुसार राज्य का विक्रास धीर धीरे हृभ्रा, भचानक नही । जव राज्यकाजम्‌ट्प्रा 
तो वह्‌ प्रारम्भिक भ्रवस्यामे प्रत्यत सरल सगठ्न था। धीरे घीरे वह्‌ जटिलता 
की श्रोरभ्रग्रसर होता गयाममौर प्राज वहु एक बहत ही जटति सस्थाश्रास्प 
धारण षरदष्ुकादटै। 
राज्य के स एतिहासिङ विकामश्रममे जो मरय तत्व सहाथक सिद्ध हए 
वे ष्स प्रकार रह- 
(1) रक्त-सम्बय (91०04 रिल्‌20००5४17 ० त) 
(2) घम (रिनाहा०प); 
(3) सम्पत्ति प्रौर रक्षा (एणा छत्‌ 06०८), 
(4) शत्रति (^01५९), 
(5) राजनीतिक चेतना (2०11५81 05००5655) 
(1) रक्त सम्बन्ध 
प्राचीन मानेव-समाज मे रक्त सम्ब-ध का चिद्चेप महत्व था । प्राचीन मानव 
जवे टोल्लियो में श्रमण करतायथातो रक्त सम्ब केकारणा ही उनर्मेएक्ताकी 
भाद्रना विद्यमान धी। हेनरी के भनुसार “समाज के प्राचीनतम इतिहासकी 
श्राधूनिकत्तम गवेपणाएे दसी निप्क्य की प्रोर सवेत करती ह कि समूहो को एकता 
षै सूत्रम बाधिते वाला प्रारम्भिकं बधन रक्त-सम्ब्य या।' कालातर मेजव 
जनसस्या कौ वृद्धि के कारण कुटुम्ब का विस्तार हृगरा श्रौर जाति व कुल वने, तव 
समाजकांज-म हरा । मैकादवर के भ्रनुसार “रक्त-सम्बध ने समाजको जमदिया 
भ्रोर फालान्तर मे समानने राज्य को ।/ 
संगठनं श्रौर -सत्ता, ये दोनो राज्य के भ्रावश्यक तत्त्व 1 दुसरे शब्दोभे 
भादेश देने भ्रौर प्रादश पालन करने का सम्ब राज्यके लिएु भरनिवायहै। 
दरस प्रकारका सम्ब-घ हम प्राचीन परिवार श्रोर कबीलोमे भी दिखाई देता 
है। प्राचीन परिवार भौर कदीतते रक्त-मम्वव केसूव्रमेवधे होते) चहि 
परिवार कौ उत्पत्ति पिते हई हो भ्रथवा कवीले कौ, परन्तु इस वात से नकार नही 
क्या जा सकता कि शासन का अद्र कवीले के सरदधर प्रयवा परिवार पै मुलिया 
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हयरा निर्घासिति श्रनुगा्नन मही सौजा जा सकतादहै! परिवारमे पिताग्रौर 
कीले मे सरदार ही प्रद्यासनिक, सैनिक प्नौर धामिक्‌ शक्तियो के उपभोग करता 
होगा । प्रारम्भिक राज्यो को भी दस प्रवार कौ जो मत्ता प्राप्त हू, उसका प्राघार 
निश्चय ही खत सम्बध या । समाजशास्मरी मैकाहवर का इस सम्बय ममत 
हैष "नामोके जाहूसे, ज्योज्यो पीषठियोके ध्रमद्वारा समूहकफी वृद्धि हृदः 
व्योत्यो ही रक्त सम्बध कौ भावनां को इसत श्रौर भ्रयिकं वल मिला। 
पूत्व का र्त च घन भ्रलक्षित खूप मे विस्तरत भा्टुवारं फे सामाजिक वयन 
भे परिवतित हद्रा । पिता का प्रधिकार मुखिया कौ शक्ति फो मिला 1 रक्त-सम्बच 
कीरक्लाफे श्रषीन नये स्वरूपो का प्राविभवि म्मा, जो उससे प्रधिक प्रभावी 
ये । रत सम्बधने समाज की स्वना क श्रौर समाज ने प्रते राज्यकौ 
स्थापनाकी 1" 

इस प्रकार प्राचौन जन-समुदाय मे रक्त फी एकता की भावना ही मुख्य धी । 
भ्राज की राष्टीयताकी भावना केपीेभी काफी हृद तक्‌ यही रक्त की एकता 
की भावना काम करती है। गदिल के ्नुसार “िृसत्तात्मक परिवारो के लक्षणं 
प्रारम्भिक राज्यो मे भी विद्यमान यै तथा उहोने ्रपने राजनतिक जीवनमे 
पिग्रृसत्ताप्मक परिवारके कुछ नियमो तवा सगठ्नो को ग्रहण कर स्ियाधा। 
रक्त-सम्ब-घ के ब-घनो से परस्पर श्रधीनता प्रर एकता (5०919) वै भाव 
प्रबल होते रहै है जा राजनीतिक जीवन के लिए सदव भ्रावश्यक होते है ।"* 

जब प्राचीन समाज विकसित हृभा तो वाद मे उनमे भ्र य तत्त्वों जते, सामा 
रीति रिवाज, बोलचाल उदेश्य भ्रादि काभी समावेश हमा, कितु रक्त बषन 
हो उस समाज मे सवप्रयम सगठन का भ्रायारया। श्रय तत्त्वा केभराभाने के 
कारण रक्त सम्ब-घने सामाजिक सम्ब-धो भौर उनके द्वारा श्रतत्त राज्य को 
जम दिया! 

(2) घम 
राज्य फे धिकासमे चम द्रा मुरय तततव रहा है। इसका प्रभाव मानक 
जोवन पर प्राचीन काल मेँ वहेत गहरा या। उस युय मेँ जीवन के हर षू 
परर धमं की शक्ति महद की जाती की । सस्वाथो मे, मण्डो मे, स्योह्यरो मे तथा 
सभीक्षिभरो मे धम का वोलवाला था। वह्‌ एकता का प्रमुख साधन पा। 
उसमे कारणं बुदुम्ब एकता फे सूत्रमे वधे हए थे। जिनलोगोका सून एक होता 
था, उनके बुल देवता भी एक होत ये । विल्सन के शब्दो भे “रक्त-सम्बय घम 
काह एक दुसरा स्वल्प था वह्‌ रव्त-सम्ब-च का विद्ध प्रर उसकी एकता भा 
भरती भी या ।* भिलक्राइस्ट के श्रनुसार, “ुदम्ब उतना ही चार्मिक या जितना 
कि ्वाभाविक। गटिलने तो याँ तक विषा है दि ' रक्त-सम्ब प्रौर घम एक 
ही वस्तुकेदो पत्‌ यं।* 

रस प्रकार प्राचीन परुगम रक्त सम्ब-धश्रौर घमदोनोमे पनिष्ट सन्द ध 
या।दोनोनप्ररिदारो म्रीरक्ष्डीला कयौ जोढने का महतवपरण काय क्रिया । प्राचीन 
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प्रमाजमे पितृकीप्रूना होती थी, पिह पजा की भावना के साय-ताय वीर पूजा 
कौ भावनाभी काम करती थी युद्धोमे वीर मति पाने बलि सोगो की कबीलो 
ारापूजाकी जतीधी। उनकी वीरता वी कहानियां जातीय धरोक्यकेषूप 
भेयादकी जाती धी! पितर पूजा नेलोमोमं जातीयता की भावना कोषरुन 
जीवित क्या । धीरे-धीरे पित्र पूजा का स्वान प्रकृति पूजा ने ले लिया श्रौर प्रकृति 
कै शक्ति प्रतीक जसे-- सूरये, जल, श्रण्ि, पृथ्वी, वायु इत्यादि कीभी परजा होने 
लगी । इषके साय साथ पितर॒ पूजा भी चादर सटी । दूसर धर्मा के लोग शतु समके 
जनि लगे, जिनमे भ्रापस मे युद भोहतेये। विधर्भींतोग बुरी ष्टि से देते जाति 
थे) स प्रकार धम के प्राधार पर प्राचीन मानव म एकता की भावना 
बलवती हई । 

प्रारम्भिक सामाजिक जीवने में घम ने श्रनेक प्रकार से सामाजिक जीवन को 
प्रभावित किया 1 एक भ्रोर उसमे मानव मे एक्ता की भावनापदाकीतो दूरी 
प्रोरसोगौमे राज्य प्रौर शासनके प्रति भक्तिकी भावना को जगाया। प्राचीन 
समय मं षैवलं शक्तिके यल परह शासन नही टिक सक्ता चा, श्रत धम णासन 
को मुख्य भ्राधार बना । धमके कारणा राजाको दवी शक्ति समा जानि लगा। 
राजा श्माज्ञा का पालन ईदवर को भ्राज्ञाके समान द्ोता था, स प्रकार प्राचीन 
युपष्ीप्नराजक स्थिति में धमने शासन श्रौर व्यवस्था कायम रखनर्मँ मदद फी। 
गर्तिके भ्रनुसार, 'श्रारम्मिक धम स्थानीय (1.०021) भ्रीर सकीणा चा । राज्य 
विस्तारयां विजयके कारण जातियो केप्रपतार के सायसाय श्धिरसम्बधक 
वधन श्रौर पूवजो की पूजा भी कम होती गई, ययपि भ्रादिम समाज मेवहूषा 
सामापर उत्पत्ति की चाधारं श्रौ गोदतेने कीश्रयाभी थी | विस्तृत प्रदेश तया 
विभिन्न जातियों एव राज्य के प्रादेशिक श्राषार कै लिए प्रकृति पुजा विशेय उपयोगी 
धी 1 इसके विकास ने प्राचीन पारिवारिक पूजा प्रथा कै अवदोप तथा जातीय वीरो 
की गाथाप्नोके योगसेएक सामा-य रष्टीय कमकाकाम किया लिने बादमें 
सरकार श्र फात्रून कोभी प्रभावित किया।'' इतत प्रकार राज्यके विकासे धम 
की प्रधुल भूमिका रही 1 
(3) सम्पत्ति की रक्षा 


रक्त सम्ब श्रोर धमं फे भ्रतिरिक्त राज्य के विकास में अनय तत्त्व सम्पत्ति 
की लालसा भ्रौर रक्षा की प्रवृत्ति कट जा सक्त ह) जीवन की भ्रावश्यकताभ्रो को 
पूराकरे के लिए यह उपयोगी या कि मनुध्य परस्पर सहयोग सेकाय करं 
भाट युग शिकारियो का समज या । मनुष्य शिकार द्वारा भपना जीवन निर्वाह 
केरताथा। पशुभ्नो के शिकार सेवे भ्रपना पेट भरतेये । शिकार करनकेक्तिष्‌ 
मनृष्य खलिपोपे छिदा करतेये। जिस पशुको चे मारकर लात्त, उते चौटक्र 
खाति ये । शिकार वदते समय कुद नियमो का पालन करना पठता चा । ये नियम 
छख दीति रिवाजौ पर भ्राधारित ये 1 इनका पालन करना सव रे लि्‌ श्रावन्यक 
था । शिकारी जीवन बहत कठोर या 1 


ण 


162 राजनीति क्षाम्वं 


याद मे मनुप्योने पश्यु पालन शुरू किया। परु पालने के साय प्ताय मनुष्यो 
मे व्यक्तिगत सम्पत्ति को भावना चाग्रत हुई 1 मनूप्यो ने पञुभो कां प्रत भ्रनय 
वटवारा कर लिया । पश्चुप्रो पै बटवारे ने श्रय समस्याएं उत्यते कर दीं 
पशुपालन वै बाद मनुष्य ने कृपिक्मं श्रारम्भ किया । छृपि के लिए उतका 
एर जगह रहना श्राव्य हौ मया 1 (व वह्‌ एम स्यान प्रर वसक़र रहने लगे तो 
रहने के लिण मकान वनवाने पडे श्रार इस प्रकार धीरे-धीरे वस्तिया व गई 1 
चेती वाडी कौ उत्ति हृं भवन निर्माण का काय क्षी युर टृप्रा । इस मनुष्या म 
श्रम विभाजन का निरन्तर विकास होता गया श्नौर श्नायिक्र जीवन जटिलताग्रा कौ 
शरीर वदता गया । व्यक्तिगत सम्पत्ति श्रीर प्राधिक्र जीवन की जटितता ने धीरे ¶ीर 
राज्यकोजम दिया) 
राजनीतिक भावनाभ्रो के विक्रासमे युद्धो काभी हाय रहा । प्राचौन कीत 
हमेशा शास्तिमय जौवन व्यतीत नदी कस्ते ये । उनका जोवन भ्रमणसील धा। जव 
शिरककारयो की एक टोली एक स्यान पर हिक्रारक्रतीथौ तो वह नही चाहती 
करि दूसरी टोली उसौ स्यान पर शिकार करे ग्रौर पशु पालक कवीलेभौ वहा मपे 
पशुभ्रा को चरा्वे। वेती करने वाला मनुष्य यह्‌ नही चाहता था वि दूसरे मनुष्य 
उसके सेत पर प्रधिकार कर लें । फनस्वल्म उनमे यूदध दोना स्वाभाविक धा युद 
जीतने के लिए कवीलो के पास एक वलवाननेताकफा होना जष्रीया। मृद्धम 
सफलता की इम प्रावप्यक्ता ने एक नेता को ज-म दिया। नैता शारीरिक ष्ष्टिप 
सवस श्रधिक बलवान ग्यक्ति होता या जिसमे युद्ध सवालन की क्षमता हाती धी) 
इस नेना मी प्ाज्ञाप्रो का पालर्नन कवल युढ कालम वत्कि शाति कालम भी 
किया जाताया । इममे सायसाथ जय एक कीला दृरूरे वो युद्ध मँ परातरित कर 
दैताथा तो पराजित कवरीके लोग चिजयी कबीतेकेनेता कीम्माज्ञा का पान 
करते थे \ इस प्रकार समाज के विगम क्रम मे शासक प्रोर प्रजा के भाव का द्रिका 
टा । इसी विकास ने काला तर सूगी सस्या को जम दिणा । 
(4) शक्ति । 
उपयु क्त पेतत्वौ के साध साय राज्य के विकासमे धक्तिभौ एक भाषरयुत 
सहायक तत्त्व था । इतिहास सानो रै कि शक्ति सदासे राज्य केमूने एक 
भ्रावस्मक तत्त्व रहा है 1, जौ केवीले वलवान होते वे दुदल बबीलो को भ्रषने श्रधीत 
करलतेतेये मरौर उनके प्रदेशो प्र श्रपना धिकार स्यापि कर लिया कते | 
भ्नोपेन हीर यी मायता रै ङि" “राज्य की स्थापना भे मुल मे चरवा्हो भौर पक 
क्न ससग श्रयवा मजदूरो श्रीर लुरेया वा मेल मा नीची घाटियो भरौरष्पि यौ 
भूमि पर वस्ने वाले सौरा का एत्वरीशरण दहा हीमा । 4 
मनुष्या क्ये सम्पत्ति को रदा क लिए सनिक सगठ्न वाजम हप्र ॥ सिव 
नेतृत्व बा स्वाभाविक परिम निशा राजपद । रे धीरे राजा सा पल हर समाज 
ने पत्तिना-ी बन गयाः जद राडाका पद यवानुगत द्मा घौ राञतत्र की स्याषना 
भई म प्रारमेङगाद्गर का यठक्यनटीङ्ही हटि, “यरय कौ उत्ति षा मून 
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कारणा वक्ति नहं है । यद्यपि यह्‌ निश्चय दही सत्य है रि राज्य के विकास दे पचे 
शक्ति का पर्यस्त हायद्हाहै।" 


(5) राजनीतिक चेतनां 


गिलव्रादस्ट वा कथन है कि, * राज्य निर्माण कै सभी ततत्वौकौी तहे, 
जिनमे रक्त सम्बध धर्मं भी सम्मिलित ह, राजनीतिक चेतना एक प्रमु ततत्वं दै, 
जो सरसे भमः मुम्य है ।' वित्सनवे प्रदेमार भी, “समन षी भावना प्रत्यक 
व्यक्ति में स्वाभाविक है प्रौर यह मनृष्य श्रौर परिवरि के षाय हौ उत्पन्न हुदै 1" 
शाज्य के विकार मे राजनीतिक चेतना से हमारा प्राणय उस भनुभूतिसे है जिसके 
दारा प्राचीन मनुष्य कयौ राज्य कौ भ्रावद्यक्ता का नान हृघ्रा होगा! प्राचीन मानव 
नै भ्नुमव कमा किविमी राजनीतिक सगठन के विना काम नही चल सकता । बाह्य 
प्मक्रपरौ से रक्षा, श्रातरिक णान्ति व्यवस्था प्रौर सम्पत्ति जीवनक रक्षाके दिप्‌ 
एक सगठन मे शामिल होना प्राचीन मानवे के लिए नितान्त प्रावक्यवः हौ गया। 
मनृप्य को दस भावश्यक्ता का ज्ञान तो हृभ्रा, वितु एक लम्बे क्षम तव यह चेतना 
हिर ्षमाजमे प्रव्यक्त रही । जनस जनता म यह चेतना जाग्रत हई तभीषिहम 
कामस्पमे परिणत करने षा प्रयास होनेक्लगाहै। इसका स्वाभाविक परिणाम 
यह हृश्रा है कि भराधूनिक राज्यां का राजनीतिक संगठन पर्याप्त दढ वनं 
्कादै। 

उपयु क्त वणन के धाघार पर हम पह सक्ते ह किराज्य वा विकास बहत 
धन शन हमादै। ' वेह एक एतिहासिक विकसिफाकल है जिसमे रक्त सम्बध, 
धम भ्रोर राजनीतिक चेतना प्रमु तक्र रहं है । हलाकि हम यह नही कद्‌ सकत 
फि कहां कौनसा तत्त्व प्रभुख रहा है या कोनसा तत्व क्व भ्रभावहीन।हो गया प्रघवा 
कवे उभर कर सामने प्रा गया 1" (गिलक्राइस्ट) पर यह सत्य है कि एन सभी ततत्वौ 
की पारस्परिक प्रतिक्रिया के सामुहिक फलस्वरूप जो स्विति पदा हुई उस्धे रज्यका 
विकाम सुगमता मे सम्भव हो सका। ` 


सारशमे षटाजा सक्ताहैकि “रपी सामुदायिक प्रवृत्तिके कारण 
मनुष्य ने समर व सथुदाय बनाक्षर रहना गुं किया । सजातीयता भ्रौरधमकी 
एकता ने इन समुदायो को सु्षगच्ति होने मे सटायता की । राजनीतिक वेतना के 
कारणे ये श्रारम्मिक्‌ मानव समदाय 'धीरे घीरे सुव्यवस्थित राज्य सस्थाकेसू्पमें 
पररियति हने लगे ! ये सव दाते राज्य मस्यारेप्रादु्मावि काकार सिदध हई भरर 
एतिहासिक प्रक्रिया व॒ विकास द्रा मनूष्य उस सर्वोच्च \ संगठन मे सस्ति हभा, 
जिसे भ्राज राज्य कहा जाता है 1" 

राज्य कौ 'उत्यसिं क बारेमे , एतिहासिक सिद्धात सबसे उत्तम वसत्यक 
भ्रधिक्‌ निकट ह । इस सिद्धा-त के विमाघ् मे श्रनेक तत्त्वो ते श्रमना योगदान क्रिया 
है। धिलक्राइस्टं का गृह उपसहार सही दै कि. * राज्य एक कमिक विकाप्तका फलं 
है जिर्घकी सहो उलयत्ति समयके ्रघकारमे खोई ईह 1 
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ख्सो फा सामान्य च्या फातिद्न्त 
(िणयऽऽत्वप #षलप्ात ग छलालय इरा) 
राजनीति दशन मे साभान्य च्छ" का प्रत्यधिक महत्व है किन्तु महच्व¶ूर 
हीने के साव ही यहं इतना प्रधिक प्रस्पष्ट है फि पयप्ति सीमा तक मिस्यकभीहौ 
जातादै! डं भ्राशषीवदिम्‌ के प्रनूसार--वुघ् विषारको की दष्टिरमेसरामाय 
च्छा का सिद्धान्त यदि भयवर नहीं हैतो सारहीन भ्रवप्यहै, जवि दूषरे 
विचारको की च्ष्टिर्मे यह्‌ सिद्धा-तं लोक्तन्यर एव राजनत्तिक दरान का एक मुनियदी 
पत्थर है।* 
सामान्य इच्छा की व्याख्या 
यथाथ च्छा एथ प्रादश इज्या में ्रतर--च्सो की श्तामायश्च्छाण कौ 
समभने के लिए हमे यथाय इच्छा (५५४९ ५11} भौर भ्राददा इच्छा {१९॥ 
पा) के अन्तर को समभ तेना भावदयक है 1 
प्रत्येक मनुष्य मेदो प्रकार की इच्छाएुं होती है-ययाथं इच्छा तथा भाद 
इच्छा । ययाय इच्छा वह्‌ दच्छा है जो स्वायपरण, सकण तथा परिवतनशी् होती 
है! मनुष्य जय केवल श्रपने ही लिए सोचता है तव वहं दी इच्धाके वधीत 
होता है । इसके विपरीत श्राद इच्छा वह च्छा है जो वियैक, ज्ञान एव सामाजिक 
हित पर भ्राघारित होतीहै। रूपो का कट्ना है क यदौ एकमात्र धेष्ठ इच्छा है 
तथा यह्‌ स्वत पत्रता की द्योतक होती दै। श्रादश दच्छासे प्रभावित होकर मनुष्य 
चिरन्तन सुख का भ्रनुभव करने लगता है भ्रीर उसके मानसिक विकार स्वत द्ररहौ 
जाते है। श्रदद इच्छा स्यायो भी होती है क्योकरि सामाजिक हित स्वय स्थायी 
श्रादव होता है। 
यथाय इच्छा एव प्रादश इच्छावेश्रतरको डँ श्राशीवीदम्‌ ने बडे घुदर 
ठग व्यक्त किया है-- 
यथाय इच्छा (्मनृष्य को भावुकं एवे भ्रविचारशोल शन्छा होती है। मह 
जीवने कै सव पहलुप्रो पर सामूहिक रूप से विचार नही करती वरन्‌ व्यक्तिगत स्वाथ 
पर ध्यान देती है यह्‌ व्यक्ति की समाज विरोधी, क्षशिक् तथा तुच्यं इच्छा है । 
यह सक्ुचित तथा स्व विरोधी भी है!” 
श्नादश इच्छा “जीवन के समस्त पहनुप्रो पर व्यापक षूप से ष्टिपातं करती 
है! यह विवेकपू्ं इच्छा है तथा मह व्यक्ति श्रौर समाजके सामजस्य मेँ प्रकट 
होती दटै। 


सामा-य इच्छा क्यष्डै? 
यथाय एव भ्रादश् इच्छा कराश्रतर जानलेने परर जिनासा होतीहैदि 


सामाय इच्धाक्याहै? उत्तरटहै कि सारे मनृष्योंकी श्रादशं इच्छाभो का सगठन 
एव समवय ही सामा-य इच्छा है 1 सामा-य इच्छा उन शराददा इच्छाध्रो का समगं 
है जिनकै दरा समाज छी स्याषना हृं है 1 समाय इच्छा की विदानो दारदी यद 
कछ परिभापाएे इस प्रकार है-~ 


¢ 
र 
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भयह्‌ पूणं समाज भी इच्छा है, प्रयवा सव व्यक्तयो की दृच्छाहै यदि 


हसवा ध्येय रापा-१ हित हौ ॥* (805204४ ‡} 
"सामा-य उदेस्यो कौ सामाय चेतना का नाम ही सामा-य श्च्छा है 1" 
(७८०४) 


"समाय दच्छा कभी परिभाषा एक समाज की भ्रादश इच्ार्रोकेयोग 
भ्रथवा समे भी प्रधिक उत्तम दाग्दो में उनतै सगठनया एकीकरणकेखरूप्मेश्य 
जासवतोहै।ः {^"ारवाणव) 
सामान्य इच्छा की विशेपताए, तत्तव श्रयवा लक्षण 

सामायष्टद्या को उस्वे प्रग्रंकिति मुम्य लक्षणो प्रयवा विेपताभ्रीसे 
भपिक स्पष्ट रूप म॑ समभा जा सकता है- 

1 एकतां (एण) --स्रामा-य इच्छा प्रवण्ड होती दै । इसके द्रकडे नदी 
किए जा सकते प्रौर न स विभक्त किया जा सकता है । यद्‌ राष्रीय धरि मे एकता 
स्यापि करती है प्रौर द्रसमे विरोष का प्रभाव होता दै। 

2 स्मापित्व (एल'५व476९) यह्‌ स्यायी दोती है । शान धौर विवेक 
पर श्राधारित होने कै कारण इसमे स्थिरता श्रा नाती दै । 

3 भ्रौचित्य (1२1९,९०४५०९७३) -- यह दच्छा सथ की धेष्ठ इच्छा ह, 
क्योकि यह्‌ सव फी भ्राददा इच्छाम्नो फा योग है। यहे भ्रहितकारी न होकर सदव 
शुभ, केत्याएक्यरी एव -यायसगत हती दै । यदि सामान्य इच्छा" के होति हए भी 
कभी को गलत पायें केरता है तो यह्‌ दोप “समाय इच्छा का नही वरन्‌ उसके 
सच्तालन रने वालिका । 
समान्य च्छा का निर्माण 

रूसो वे मतानृतार सामाय इच्छाके निर्माण कीप्रक्रिया "फार्मा 
(मवसाघारण फी इच्छा) ते प्रारम्भ होती है । व्यक्ति समस्याप्रौ को प्रयम स्वय के 
श्प्टिकोण से देखते है भिसमे उनकी यथां एव प्रादश दोनो इच्याएे यामिल रहती 
द किन्तु राजनत्तिक चेतना वाला ष्यक्ति पपन विवेक के प्रकाण मे इन इच्छाभ्रो 
का प्रशुद्ध भोर प्रनत्तिक भाग्र समाप्त कर देता है श्रीर तव केवल भ्रादश इच्छाही 
शेप रह जातीहै! इच्ाप्रो का रसा शुद्ध समवयही 'सामा-यदइच्छा बन 
जाती दै । 
सामान्य इछा श्रौर जनमत (एप्णाल 0०) का सेद 

सामा-य इच्छा जनमत से सवया भिन्न होती दै-- ॥ 

1 सामा-गर इच्छा मेँ सामा-य दित प्रर बल दिया जाता है जबकि जनमतमै 
संप्या पर बस दिया जाता है! सामाय इच्छा के पीये जनता का नितना भाग है, 
इस पर ध्यान चह दिया जाता नि सामाय इच्छा एक व्यक्ति या कु व्यक्तियो की 
इच्छाभी हो सकती है, किन्तु जनमत का श्रावार यह है कि किस विषय पर जनता 
का कितना समयन प्रप्तदहै। 
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ङसो फा सामान्य च्छा फा सिदान्त 
(एणाऽऽत्वा'ऽ 00 ग उलदालणा एप्त) 

राजनीति दशन मे सामाय इच्छ" वा प्रत्यधिक महत्व है, किन्तु महए 
हयोनेके साथ ही यह इतना प्रयिक्‌ प्रस्पष्ट है ङि पयप्ति प्ीमा तक निर्यकभीहो 
जाताहै! ड श्राशीर्वादम्‌ के ्रनूसार--“्वुच् विचारणा की दष्टि वे सामाय 
च्छा का सिद्धान्त यदि भयवर नहीं हैतो सारहन भ्रवश्य दै, जवकि दूमरे 
विचारको फी द्प्डि में यह्‌ सिद्धात सोक्तय एव राजनंतिफ दशन का एक बुनियान 
पत्थर दै ।" 
सामान्य इच्छा की व्याख्या 

यथाय इच्छा एष पादश इच्छा ते श्र तर--ष्सो मौ 'सामाय शच्या" को 
समभने के लिए हमे ययाथ इच्छा (^९ण्वा फणा) प्रौर प्राददा इच्छा (दि्णा 
भवा) के भरतर को सममः लेना श्रावद्यक है। 

भ्रत्येक मनुष्यर्मे दो श्रकार की इच्छां होती है--ययाय इच्छा तया प्रादय 
इच्छा । यथाय इच्छा यह्‌ इच्छा है जो स्वायपूरणं, सकीण तया परिवतनशील होती 
दै। मनूप्य जव केवल श्रपने ही लिए सोचता है तव वह इसी इच्छा के वशीभूत 
होता है 1 इसके विपरोत भ्रादश इच्छा वहं इच्छा टै जो विवेक, ज्ञान एव सामाजिक 
हित पर श्राषारित होतीहै। खूसौ का कहना है करि मही एकमात्र धेष्ठ इच्छा ह 
तथा यह स्वत त्रता की दयोतक होती है। श्रादश इच्छा से प्रभावित होकर मनुष्य 
चिरतन सुल का भ्रनुभव करने लगता दै भ्रौर उसके मानसिक विकार स्वत दरदो 
जति है। श्रादश इच्या स्थायी भौ होती है क्योकि सामाजिक हित स्वय स्थायी 
श्रादश होत्ताहै। 

यथाथ च्या एव प्रादश इच्छाकेप्र-तरको डं भ्रारीर्वादम्‌ ने बडे सुदर 
ठग से व्यक्त किया है-- 

यथाय इच्खा “मनुष्य को भावुक एव श्रविचारशील इच्छा होती है । यह 
जीवन के सव पहलुभ्रो पर सामूहिक रूप से विचार नही करत्री वरन व्यक्तिगत स्वा 
परष्यान देती है। यह व्यक्ति कौ समाज विरोधी, क्षणिक तथां तुच्छ इच्छा दै । 
यह सशुचित तथा स्व विरोधी भीहै 1" 

भ्रादश इच्छा ““जीवन के समस्त पहलुप्रो पर व्यापक रूप से दप्टिपात वरती 
है। यह विवेकपुण इच्छा है तथा यह्‌ व्यक्ति श्रौर समाज के सरामजस्य मे प्रकट 
हाती दै।"“ < 
सामान्य इच्छा क्य्डै? 

यथाय एव श्राददय इच्छा काश्रतर जानेन पर जिज्ञासा होती है कि 
सामाय इच्छाक्याहै? उत्तरहै कि सारे मनुष्यों की भादश इच्छाभो काष्षगठन 
एव समदय ही सामाय इच्छा है । सामा-य इच्छा उन राद इच्छाग्नो का सयोग 
है जिनके द्वारा समाज की स्थापना हुई है सामाय च्छाद विद्धानोट्रारादी गई 
कुछ परिभाषा दस प्रकार है- 


सज्य फी उत्पत्ति श्रौर उसका विकास 165 


"यह्‌ पूणे समाज कौ इच्छा है, प्रयवा सव व्यक्तियो की दच्छाहै, यदि 


सकरा ध्येय सामास हित हो ॥ (8०5०प4०.४) 
"सामा य उदेश्यो की सामाय चेतना कां नाम ही सामान्य च्छा है +" 
(७८९) 


भामाय इच्छाकी परिभाषा एक समाज की भ्रादश इन्दाभ्रोकेयोग 
भ्रयवां इसते भी प्रधिक उत्तम शब्दो में उने सगठनया एकीक्रएके रूपमेंषी 
जापक्तीदहै।'" (40115०00) 
सामान्य इच्छा की विशेषता, तत्त्व प्रयवा लक्षण 

समाप्या फो उसके प्रग्राकिति मख्य लक्षणो भ्रथवा चिदोपताश्रोसे 
भ्रधिक स्पष्ट स्प म सममा जा सक्ता दै- 

1 रएष्ता (118 } --सामा-य च्छा प्रखण्ड होती दै। दसकै दरुकडे नदी 
किए जः सक्ते भरोरन इसे विमक्त किया जा सकता है \ यद्‌ राटरप चरित्र मे एकतां 
स्थापित्र करती है श्रौर समे विरोध फा भरभाव होवा है । 

2 स्यामित्य (एध०००५०९०९) -- यह्‌ स्थायी द्रोतीदहै। श्नाने भौर विवेक 
पर प्राधारित होने के कारण दस्मे स्थिरता प्रा जतो है। 

3 भ्रोचित्य (1) ९०४५०९७७) -- यह्‌ इच्छा समब की प्रेष्ठ इच्छाहै, 
वयोकि यहु सव शी प्रादश इच्छाभ्रो कायोगहै। यह भ्रहितेकारी न होकर सदव 
शुध, कत्माएकारी एव -यायसरगत होती है । यदि %ामा"य इच्छाः केहोतिहृएभी 
केभी कोई गलत वाये करता है तो यह्‌ दोप “सामाय इच्छा" का मही वरन्‌ उसके 
सचालन कले वाले काहे । 
सामान्य इच्छा का निर्माण 

रूसो के मतानूपार सामाय इच्याके निर्माण की ्रक्रिया पारमा 
(सवसाधारण कमी इल्छा) से प्रारम्भ होती है । व्यक्ति समस्याभ्रो को प्रयम स्वये 
रष्टकोणा से देपते ह जिसमे उनको यथार्थं एव प्रादेश दोनो इच्छाए्‌ शामिल रहती 
है किन्तु राजन तिक चेतेन। वाला व्यक्ति भ्रपने विवेक कै प्रभाण में इन एच्ाभ्रो 
का भ्रगुद्ध भौर प्रनतिक भाग समाप्तकरदेताहै भ्रौर तव केवलं भरादश्च इच्छा ही 
शेप रहे नाही है। इच्या्रो का एेसा शुद्ध समन्वयही “सामा-य इच्छाः बन 
जाती दै। 
सामान्य इच्छा श्रौर जनमत {एप्ा< 00010) का मेद 

सामा प॑ इच्छा जनमत से सवया भिन्ने होती है-- 

। ॥ सामान्य इच्छा में सामा-य हितत पर वल दिया जात्ता है जबकि जनमतमे 
स्या प्रर बल दिया जाता है । सामाय इच्छा के पौ जनतां का कितना भाम ् 
इश्च धरर ध्यान नही दिया जता नि सामाय इच्छा एक व्यक्तिया कुदं व्यक्तियो की 
्च्छापीहौ सकती है, किन्तु जनमति का प्राघारः यह्‌ है कि किस विषय पर जनता 
का कितना समयन प्राप्त है । 
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2 सामाय इच्छा में सामाय दत्त पर वल दिया जतादै। इत सामा 
हित मे प्रत्पसल्यक एवे वहुसस्यक दोना ही वगो के दित सम्मिलित हाते ह 1 इपके 
विपरीत जनमत भ्रल्पसस्यक वग के लिषएु श्रहितकारी हो सकताहै भ्रौर वहुषन्यक 
वग की स्वाय सिद्धि का साधन भी! ॥ 


सामाम्य इच्छा एव सर्वेखम्मति (11127 ०1) मे भेद 


सवसम्मति से तात्य है--समाज के सदस्यो कौ विशिष्ट इच्छां । 
सवसम्मति में समस्त जनता फी इच्छामो में समानता होना श्रनिवाय है। पदि एक्‌ 
व्यक्ति भी उससे मतभेद रखता हो तो उसका सवसम्मति नहीं कहा ज सक्ता 
फितुसामा-य इच्छा मे यह बात नहींहै। सामा-य इच्छा एव व्यक्तिकीभी हो 
सक्तीटैश्रौर भ्रनेक व्यक्तियो कीभी। सामाय इच्छा केवल श्रादश ष्च्यका 
सार है श्रौर यह्‌ सदव सामायटितकीभ्नोर ही सवेत करतीहै । सामाय न्या मै 
भायनाः टौ प्रधानता होती है जवकि सवसम्मत्ति मे सम्मति देने वाले व्यक्तिपो की 
सस्या का महत्व होता है । सवसम्मति मे भरादश इच्छा की प्रधानता होने षर 
जनहित मे भी बृद्धि होमौ तथा यथाय षच्छाकी प्रधानता होने परकरवलयग्‌ 
विघचेप धी स्वाय सिद्धि हागी, लेफिन सामा-य इच्छा मे प्रहिते के लिए कोई 
स्थान नही होता 1 बहु सदा श्रेष्ठ भौर शुम टै तथा केवल भ्रादश च्छा कासार 
होतीदै। 
सामान्य इच्छा कौ भ्रालोचना 

स्सोकी सामाय इच्छाकौ विद्धानोने निम्न श्राधारो पर प्रालोचताए 
कीर्दै-- ! 

1 यह्‌ सिद्धात भ्रत्यत कठिन एव जटिलरहै, जिसे समभ पाना सरस 
नी है। 

2 सामाय इच्छा नसी वोईभी वस्तु हम व्यावहारिकं जगतुमें नही 
मिलती । यदि यह बहुसरयक मनुष्यो की इच्चा नहीं है तो समालोचको का कहना है 
कियह्‌मुखभीनदीहै। नयह्‌ सामा-यहै भोर न इच्छा । 

3 इस सिद्धान्त के श्रनुसार राज्य स्वेच्छाचारीहो सकता है 1 सामाय 
इच्छाके नाममे भीष्ण से भीषण श्रत्याचार क्या जा सक्ताहै। 

4 सामा-यदृच्छा कांश्राधार है पारस्परिक कत्याण, धिन्तु पारस्पस्कि 
कल्याण की परिमापाः नहीं.की जा सक्ती 11“क्रूर भ्रत्याचारौ भी प्रन कार्योको 
पारस्परिक कल्याए के नाम. पर उचित सिद्ध कर सकते ह ।- सके भ्रतिरिक्त हम 
पहलेस ही यह नही क्ह सकते कि भरमुक सामायद्च्छा सामाःवहितिके चिषए 
ही होगी । + 

5 सामाय, इच्छा के भ्रादेशो- मे स्वत-त्रता की सत्ताको स्वीकारक्ला 
पागलपन है1 र # 
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6 यदि यह मानभौ लिया जाय कि सामा-य इच्छाम कोरद्रुटि नही 
हातीतो इतस्त वात कीक्या मारण्टीहै कि शासन भी दोप काय करेगा 
हीही 

7 शयथाय इच्छा भौर श्नाददा इच्छा! का भेद कंवल एब्दो की आद्रूगरी 
टै । साघारण व्यक्ति ्रपनी इच्छा (4०1४2 फणा) स ही भ्रधिक प्ररित होता है 
भरर ध्राल्श इच्छा की श्रधिक विता नहीं करता। वहे दोनो इन्छाभ्रामे वोर्‌ भेद 
नही समभ । 
सामान्य इच्छा का महत्त्व 

उषण क्त दोषो के वावजूद भौ समाय दच्छा के महेतत्व को प्रस्वीकार नही 
क्वि जा मक्ता 

1 श्ामा-य इच्छा" राजनैतिक कार्यो मे पयप्रदशन का काय करती है । 

2 “सामान्य इच्छा" इस याते कौप्रतीकहै कि राज्य का प्राषारे शक्ति 
नही, इच्छा है} 

3 इसके द्वारा व्यक्तिगत स्वाथ की भरपेक्षा समाय हित को प्रोत्साहने दिया 
गयाहै। ॥ 
4 सामाय इच्छा का सिद्धान्तं समाज एव व्यक्तिमे शरीर तथा उसके 
श्रमो फा सम्बध स््रापित करवै मानव के सामाजिक स्वल्पकोच्ड करता है । 


स्पष्ट है,किसामाय इच्याका सिद्धात गम्भीर भ्रालोचना का विपय होते 
हेए भी उसका श्रपना महत्व भी है! ॐ भाशौवदिम्‌ काकटूना सही है क्रि- 
कुं विचारो कौरष्टिमे सामा-य इच्छा का सिद्धा-ते यदि भयकरनहीतो 
सराहनीय प्रवश्य है जवकि दूसरे विचारफो के लिए यह सिद्धात लौकतत्र तधा 
राजनत्तिक दशन का एक बुनियादी भाधार है ।* 

, श्राधुनिक राज्य का विकाप्त 
(रा एश्णापाण ग पल शिकवला 51416) 

राज्य कै उत्पत्ति सम्बधी कोई भी सिद्धान्त पूत सत्य नही है । वास्तव 
म राज्यकी स्यापनां किसी एक निदिचित समयमे नही हहं । वह एक लम्बी प्रीर 
धीमी प्रक्रिया का परिखामदहै। राज्य के इस विकासकाल मे श्रनेक त्वो ने रज्य 
निमणिमे योग दिया श्रौर सदियोके विक्रास के ्रनतर भ्रनेक स्यितियोको पार 
करता हुश्ना राञ्य भ्राज्‌ प्रपनी वत्तमान स्थिति तक पटु सकाहै। ' “ 

राज्य एकं विकासयील सस्या है । इस तथ्य, के वारे मेँ सभी सेखक एकमत 
द । परन्तु यहु कहना कठि है कि राज्य के इत विकास 'कोा स्वरूप व्या नौर क्रिस 
प्रकारका रहा । विभिन्न स्थितियोव विभिन्नतत्वोने राज्य के विकास मे पना 
योगदान दिया तथापि भ्राज भी राज्य के चिकासं का एक निश्चितं कूप निर्धारित 
करना कठिनं है वयोकि राज्य एकर जटिल सस्यादै ओर श्सङे विकाखमं एक 
निरिचित रूपर्वा का भ्रमाव ह 1 यद कटना कठिन है कि समी रान्यो ने यज विकास 
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क जिसके फलस्वरूप वरूनान की इस धाटी भे एक वहुमुखी सभ्यता का विक्रास 
श्रा1 

श्रहृति की देन से भाग्यशाली तथा प्नायिक्र दृष्टि से ्राल्मनिभर मूननिके 
इन विभिन नगर राज्यो भे विविध राजनीतिक सगठनो ने ज-म तिया) इनमे 
से कु नगर राज्यो मे विविच राजनीनिक सगव्नो ने जम लिया } इनमे ते केवल 
समार्टा रूढिवादी लासन का उदाहरण माना जाता है । प्राचीन यूनानी राजनीतिक 
विचारक न राज्य श्रौर समाजे विविध पहनुगरा पर मनन किण श्रौर उह भतिक 
ष्टिको देखने के कारण वे इतत निष्क्ष पर पहुचे किं राज्य प्रीरसमाजमे 
को श्र तर नही हो सक्ता 1 वेध्यक्तिकौ भो राज्य काही एकं भित श्रम मानते 
थे । उ'होने व्यक्ति प्रौरराज्य के अदटूट सम्ब्ं पर वल्ल द्विया । भ्रधिकेतर 
नगर राज्या कं राअनौतिक जीवनमे नागरिके गणा भागलेतेयेश्रौर राञ्यके प्रति 
उनकी श्रद्धा भौ निस्तदेह धनिष्ठ तथा अ्रसीम थी । 

स्वत-तता श्रौर प्रात्म निभर नेपरमीवन के उरासक होने फे साथ-साथ 
मूनान के इन प्राचीन नगर राज्यो मे दुद दोपभी थे। इनमें कोई स्वस्य सामाजिक 
व्यवस्था नही थो । दास प्रथा ग्रौर दास-व्यापार का सवशर बोलबाला था! नागरिक 
श्लौर श्रनागरिके (7 पर्लाऽ) कै भेदभाव के कारण हेष भावना राजनीति मेँ 
गरहुराई तके व्याप्त थौ । प्रजात-त के कारण भी इने प्रूनानी नगर राज्यो मे कितने 
ही स्वाभाविक दोघ उत्पन्न हो गए ये । दलवन्तो की प्रया ३ कारण जन सग्रह शत्रु 
समुदायो मे विभाजिते हो गया था । इस साय साय नागरिको रमे स्यानीय देशभक्ति 
चरम सोमा तक पट्च अकी थी । इस सकीराता के कारेणा नगर राज्य स्वयको 
एक महावर राष्टरकेषूपमे प्रगठिति न कर सवे) उ्षके भागरिको काडष्टिकोश 
सङुचित होने $ कारणा राजनीतिक रूप से घातक रहा । धीरे धीरे भ्रा ठरिक गृद्धो 
के कारण उनकी रक्तिका हास दहृप्रा श्रीर्‌ सनिक दृष्टि से दुत्रल इन नगर राजयो 
पर जव वाह्र की जगती जातियौने आराक्रमणस्ि ततो एकं धक्केसे ही इतिहास 
के गभमरेसदाके लिए विलीन हो गणु 1 

राज्य प्रौर राजनीति दशन के विकास के इतिहास मे इन राज्यो का षिशेप 


महत्व है 1 वयोकि-- 
(1) इन राज्यो ने राज्य घमौर व्यक्ति के तिक पक्त तथा भाददावादी तत्व 


पटवन दिया) ग 
{2} इन राज्या ते स्वायत्त धरौर स्वावलम्यौ शासन कै बहूरय सिदा-त 


को प्रतिपादित कया। 

८3} इन राज्यो ने दाजनीतिशास्य खोर दसन को जनततर तथा शाघ्नव-त्र 
के भ्र-य श्रुत्य पादशो से परिचित कराया + 

44} इत राज्योने प्रदा नागरिकता के क्षिदल्नो कौ प्रतिषादित किया 
प्रौर भादी युयकेतिषए्‌ ५ राजनीतिक नान विरासत 


मेषेटकिया, ८ 
॥ 
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(4) वैदिक युगीन गणराज्य 
(रकप्णा५§ ग प्€ ४६01८ 426) 
यूनानी नगर-राज्यो केसमयही भारतमेभी छोटे घोट गण॒राज्या का 
श्रस्तित्व था । यह वैदिक युग था। यद्यपिदेश मे स्तवन राजतत हीप्रमुल था 
तयापि कही-कही गखराज्य भीये ) गशरज्यक प्राय तीव मुख्य ग्रग होतेये- 
सभा, समिति प्रौर मुखिया } समा बे सदस्य विद्वान होति ये जिन प्र पृष्यत "याय 
का दापित होता था । ममिति दे सदस्य मायो प्रर नणरो क मुखिया होत ये । 
गणराज्य का प्रमुख शासक मुखिया कटलाता था जिसश्रा छुनाव समा प्रीर सर्म 
दारा किया जाता धा । विवादग्रस्त विषयोका निणय करन कलि यदाकदा 
उप्तमिति का निर्माण भौ किया जाताः था? दुर्माग्यिवश ये गणराज्य सनिक दृष्टि 
से दुबलये, भरत शन दान शक्तिशाली राजाभ्रो ने हदे परास्त कर भरने प्रभीत 
कर लिया । किर भी मौरकाल के भ्रारस्मिके दिनो तङ इनरे प्रस्तित्व क्राभ्रमाण 
मिलताहै। सिकदर के ्नाक्रमणा के समयपजावमें मातव शूद्रक प्रादि गणराज्य 
ये) मौयसाप्राज्य के उदय के साय ध्नकालोपहो गयाश्रौर भारत मे विशालकाय 
साप्नाज्यो का युग प्रारम्भ हमरा । 
(5) रोमन विश्व तसाघ्नाज्य 
(16 रि्0पक्ण पए०प५ हापएाट) 
मूनान कै नगर याज्यो के पतन के वादगूरौपं के रणजनीतिक क्षितिज पर 
रोमन सपस्राज्य काउदय दभ्र ! पर्ये चे हटकर राज्य के विकासका कैद श्रव 
येम पहु गया । श्रपने प्रारम्मिकं जीवनमे रोम इहा --पटल पर एक 
यजत्रके रूपमे उदित दभ्रा । वहाके राजाके पाप्त राजनीतिक एव धामिक 
दोनो ही प्रकार की शक्तियां थी। वह दासक ही नही बरन एक -पायाधीश्रौर 
परेहि भी था । यजा की मृष्यु रे पश्चात्‌ सपूण राजनीतिक शक्ति वृ्ो की 
¶रिषद्‌ (८०४०० ० ।0९८8} मे निरिति हौ जाती धी प्रौर प्रजा की स्वकति 
सेह यह परिषद्‌ र्जाका द्ुनाव करतीयी। राजा के प्रधिकार सद्वान्तिकि रूप 
मे यद्यपि प्रतीमित्त भे, तथापि उत्तवी क्ति पिसी भ्रश तरक प्रतिवधित धी । 


(1) राजास यहभ्राय्ाकी जाती थी कि वह वृद्धो की परिपद्‌ के परामश 
से ही सवर महत््वपुण काय करेगा । । 

(2) भ्रमर राना क्रिस व्यक्तिको पृत्यु-दण्ड देता ततो उते उसकी जनमत 
हारा पुष्टि करानी पडती धी! › 


रोम कौ जनतादोवर्णोमकेटी हयी - एक वगर कुलीने (7. (लावा) 
कट्लाता थः भ्रीरः दसय अनसाधारण वग (छष्एष्ययः) । इन दोनो उम! के वीच 
सान्‌ प्रन्तर था 1 राजनीतिक शक्ति लीनो के हाव मे कैरिति थी श्नौर सव प्रकार 
कै राजनीतिक प्रपिकार भी उही को प्राप्त ये, हसत्तिएु जनसाधाररा रोमन-साप्राज्य 
भे प्रसुष्ट ओरश्रत्यत दुषीवगं था । । 


॥ 
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रखा जिसके फलस्वरूप पूनान को इस घाटी मे एक बहुमुली भभ्यता का विकास 
ह्रा। 
रकृत की देन से भाग्यशालो त्था ्रायिक ष्टि से श्रात्मनिभर यूनान के 
इन बिभिन्न नगर राज्यो मे विषेध राजनीतिक सगठनो ने जम लिया) इनमे 
से करद नगर राज्यो मे विविघ राजनीगिक सगठ्नौ न जम लिया । इनम से केवल 
स्पा्टा रूढिवादी कासन का उदाहरण माना जाता है! प्राचीन यूनानी राजनीतिक 
विचरको ने राज्य शरीर समाजके विवि पहचुश्रा पर मनन किया श्रौर उ-ह नैतिक 
दृष्टिकोण से देखते के कारणा वे इत निष्कय पर पहुचे कि राज्य रौर सभाजम 
क)ईभ्रतरनही ह सक्ता । वेष्यक्तिको भी राज्य काही एक प्रभिन्न श्रग मानतते 
ये । उ-होने व्यक्ति श्रौर राज्य कै श्रदूट सम्ब गो पर बल द्विया । ्रधिकतर 
नगर राज्यो के राजनीतिक जीवनेमे नागरिक गण भागतेतेयेप्नौर राज्यके प्रति 
उनके श्रद्धा भी निस्सदेह घनिष्ठ तथा त्रसीमयथौ॥) 
स्वतन्त्रता श्रौर ्रात्म-निभर नगर 7ीवन के उपासके होमे के साथ-साथ 
गूनान कै इन प्राचीन नगर राज्यो मे कु दोपभी ये} इनमे कोई स्वस्य सामाजिक 
म्यवस्था नही थौ । दाम प्रथा श्नौर दाम-व्यापारे का सवत्र वोलवबाला या । नागरिक 
भ्रीर श्रनागरिक (> 71/८5} वै भेद भाव के कारणा द्वैप भावना राजनीत्तिमे 
गहराई तकं व्याप्त धी । प्रजाततत्र कं कारण भी दन यूनानौ नगर राज्यो मे कितने 
ही स्वाभाविकं दोप उत्पन दहो गए चे । दलबदी की प्रया के कारण जन समह्‌ शतु 
समुदायो मे विभाजित हो गरयाया) इसके साथ साय नागरिको मे स्थानीय देशभक्ति 
चरम सीमा तक पहुंच चकौ थी। इस सकीराता क कारणं नगर राज्य स्वयमक 
एक महान्‌ रणष्टरकेखूपमे सरगछ्ति न कर सके । उसके नागरिको कादष्टिकोए 
सकरुचित होने ॐ कारण राजनीतिक खूप से धतक रहा । धीरे धीरे प्रातरिक युद्धो 
षे कारणा उनकी शक्तिका छासहुभ्रा श्रौर सनिक इष्टिसेदुत्रल इन नगर राज्यो 
पर जव वाहूर की जगली जात्तिमो ने श्राक्रमरा छिमा तो एक धक्केसे ही इतिहाम 
कं गभमेसदाके लिए विलीन हो गए । 
राज्य श्चौर राजनीति दशन के विकास के इततिह्‌।स मे दन राज्यो का विशेष 


मस्व है । वयोकि-- 
(1) इन राज्यो ते राज्य मौर व्यक्ति के पतिक पक्ल तथा भ्राददावादी तत्त्व 


परवन दिया) 
(2) इन राज्यो ने स्वायत्त भ्रौर स्वावलम्बी शासन के बहुमूल्य सिद्धातो 


के प्रतिपादित किया । 
(3) इन राज्यो ने राजनीतिशास्व् श्रौर ददान को जनत त्र तथा शासनतःत्र 


कै भ्र-यश्रगूस्य ्रादर्शोसे परिचित कराया 1 
14} दन राज्यो ने प्रादा नागरिकता बे सिदान्तो को प्रतिपादिते विया 


श्नौर भावौ युय वे सिए मदृतत्वपुरा राजनीतिक नान विरात 
मेभेटविया। 
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(4) वैदिक युगीन गणराज्य 
(रक्प्रा८ऽ ० प्र #द्वा८ 4६6} 
मूनानी नगर राज्यो कैसमयही भारतमेभी दछोदे-दोदे गणराज्यो का 
भ्रस्तित्व धा । यहु वैदिक गग था। यद्यपिदेदा मे सवत्र राजतत हौ प्रमुल था 
तथापि कही ह्दी गणराज्य भीये । गणराज्यवे प्राय तीन मुख्य अरग हीते ये 
सभा, समिति शरीर भुखिया । सभा के सदस्य विदान्‌ होते धे जिन पर मृष्यत न्याय 
का दायित्व होता यां । समिति मे सदस्य वा श्रौर नगरो क मुखिया हनं ये। 
गणराज्य का प्रमुख शासक मुखिया केहलाता था जितत चुनाव सभा भौर स्मि, 
द्वास किया जाता धा। प्रिवादग्रस्त विषयोका निणय करनं कलिश्‌ यदाकदा 
उपसमिति का निर्माण भी क्रिया जाता वा । दुभरग्यिवश ये गणाराज्य सनिकेदष्टि 
मे दुवलये, श्रत शनं शनै शक्तिशाली राजघ्नं न इह परात्त फर अपने अ्रनीन 
करः लिया । फिर भी मौप्रक्ाल के प्रारस्पिक दिनो तक इनक भस्तित्व का प्रमाण 
मिलता है । स्िकदरके प्राक्रमणा के समयप्रजाव मे मात्तवं शूद्रक प्रादि गणयज्य 
ये । मौय साभ्राज्य के उदय कै साय हनका लोपो गया श्रौर भारते मं विभालकाय 
सान्नाज्यो का यु प्रारम्प हुमा । 
(5) रोमन विश्वं साप्राज्य 
(16 (छण (पत छाए) 
गुनान के नगर राज्यो के पतन केवादयूरोग क राजनीतिक क्षितिज पर 
रोमन साश्राज्य काउ्दयहू्रा । एरय से हटकर राज्य के विकाप्तका केद्रश्रव 
रीम पहुंच गया । श्रपने प्रारभ्मिक जीवन मे रोम इहा --पटल पर एक 
साजत-भ्रके स्पमं उदित हप्रा वाके राजाके पास्त रोजनीत्तिक एव धाभिक 
दौनो दही प्रकार की शक्तियां थी) वह दासक ही नही वरन्‌ एक न्यायाधीश श्रौर 
परोहित भी या । राजाकौमृष्यु के पश्चात्‌ सुण राजनीतिक चक्ति वृद्धो कौ 
परिपद्‌ (्ण्पपना ग ८065) मे निद्ित हो जाती धी श्रर प्रजा कमै स्वौकृति 
सेही मह परिपद्‌ र्जा का चुनाव करती थी । राजा बै भ्रयिकार सरद्वात्तिक सरूप 
भे यद्यपि श्रीमित ये, तथापि उसकी शक्ति सिसी अ्रश तक प्रतिवधित भी । 


(1) राजासे यहभ्राथाकी जादी थी कि बह वृद्धो की परिषद्‌ के परामश्च 
सही सव मह्वूण काय करेगा । 

(2) श्रगर राजा किसी व्यक्तिकौ मृयु-दण्ड देता तो उमे उसकी जनमत 
हयार पुष्टि करनी षड्ती थो। . 


रोमक जनतादोवगोंमकेटी हृईथो- एक वग कुलीन (९1५५९25) 
कलेता था प्रौर द्या जनसाधारण वय॒ (2चछा४यऽ) । इन दोना वमो के वीच 
महान्‌ घन्तर था । राजनीतिक शक्ति लीनो के हाथ मे कैद्दित थी श्रर सथ प्रक्र 
के राजनीतिक प्रधिकार भी उदी श्च प्राप्त ये, दइसततिए जनसाधारःण रोमन-साभ्नान्य 
मे श्रषन्तुष्ट भ्रौरंश्रत्यत दु्ीवगं या। 


1 ५ 
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रोमा गरणतत्व करी तीन प्रधुव विशेषताएं ची-- 
(1) विभाजित प्रप्ता! 
(2} रज्याविकारियो का निरिचित कायकाल { 
(3) जनता दवाय विक्ञेष मामलो पर निर्णय । 
शीघ्र ही यह रोमन ग्रणराज्य महयन रोमन साप्नाज्य कैषूपमे विस्तृत 
होने लगा 1 इस विस्तार के साथ साय स्थिति भी वदली 1 साघ्राज्य के सपल शासन 
के लिए प्रसावपूण॒ कं द्रीयं शासने भ्यवस्था प्रावश्यक हौ गई 1 फनत धीर धीरे 
निरकुशा सनिक राज्य की स्थापना हृ प्रर समस्त श्रधकार सम्राटके हाधोमे 
मश्रा गए । राज्य परिषदो कफे श्रधिकार समस्त क्र दिए गएश्रौर वेपूरीतरह 
शकििहीन इकाई माठ रह गड । राजाको ईश्वर का प्रतिनिधि मानाजानेलमाश्नौर 
रोम की प्रासौन व्यक्तिवादी भ्रौरः प्रजातःत्रीय प्रणानी विवुप्त हो गई । जनतन के 
सिद्धातो शो समाप्त कर साघ्नाज्यवादी शाको ने स्थानीय स्वशषासन के स्थनिपर 
कं-द्रीय मुद शासन व्यवस्था कायम कीग्रौर रोम का श्रातद्धुः सारे प्रुरोपमे फल 
गया । सजगीति शस्त्र को रोमके इस विक्षान साभ्राज्य कीमुव्यदेन कोसारश्च 
मे द्रस तरह प्रस्तुत वियाजा सकता - 
(1) राजनीतिक विधान भ्रौ ह व्यवेस्या का सूत्रपातत । 
(2) नगरपालिकाभ्नो कौ शासन व्यवस्था का प्रादश्च । 
(3) श्षठेता नागरिकता केस्िद्धात सनौर श्रनेक जातियोके शाप्तनकेक्लिए्‌ 
शासन-व्यवस्थाभ्रो की स्थापना 1 
(4) कात्रुन का नियमन भ्रौर निर्मणि जिते श्रतिक काद्ुन (1५5 
कपण 2)) कहा जातादहै। 
अनेक कारणासे रोमक यहु विशाल साञ्राज्य श्रपनी प्रतिष्ठा की चरम 
„सीमा प्र पहु कर पतनो शख हरा 1 रोमन साघ्राज्य के इस पतनके क कारिण 
ये जिनमेते द्य प्रमुख इस प्रकार ह-- 
(1) स्ाघ्नाज्य्मे श्रधिकतर प्या गरृलामो कीथीजौो शात्तनवे भ्रति 
स्वामिभक्त नहीये। 
(2) शक्ति पर धारित शासन मे लोकप्रिय त्वो श्रौर देशभक्ति की 
भावना का सवथा प्रभावथा। 
(3) कुलीन वग का नंतिके पतन । 
(4) श्राधिक क्षेत्र मे णोपणं श्नीर शिधितता। 
(5) बर जात्ियो कं भ्राक्रमण । 
(6) घातक रोग । 
(2) एक्ताके नाम पर्‌ व्यक्तिगत स्वतत्रता का विनाश । 
(8) साम्नारो के उत्तराधिकार सम्बघी नियमा क्ताश्रमाव। 
उक्त कारणो से सातवीं म्राठवी शतान्य क्‌ लगभग रोमने साघ्राज्यमे 
दरार पडन लमी थी 1 यद्यपि नाप के लिएु रोमन घप्राट 15षी शाब्दो तक षिसौ' 
न विसीसूपम शासक चने रहे पर उनवौ मावभौमिक शक्ति व्यावहारिक राजनीति 
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मे पहले उनके प्तामन्तो के पासश्रौर बादमे रोम केभ्राच विश्षप के'पास र्ही। 


पदमे राष्ट्रीय राज्यां $ेजम नेदइष साभ्राज्यं क्थ एक्तावादी घारशा को 
चिन्नभिव कर डला। 


(6) सगघ का मावभौम साम्राज्य 
(€ 14884611149 हा) 


रोम साप्नाज्य की भांति भारत मे मगध-साप्राज्य गोरर्बावति दभा । 
श्रजातशच्रु ने भ्रगेव चछौटे द्धोटे गणराज्यो को ञ्मपने प्रधीमे कर एक साम्राज्य की 
स्थापना की जिसका चद्रुप्त मौय श्रौर प्रशोकने विस्तार किया। इस सास्रार्य 
मे सभ्राद्‌ विपुल एव सर्वोच्च शक्तियो कास्वामीहोतेहृएु भी धमं प्रौर -पायकी 
मर्यादा का श्ननुषालन करना श्रपना कत्त व्य समेता या । दै -दीय सत्ता की सर्वोिर्ति 
ओर सवव्पापक्ता फे बावजूद स्थानीयं स्वत-त्रतः के लिषु पर्याप्त क्षत्र छोडागया 
था। इस साप्नाज्य ने प्रजा को कुशल श्चास श्रौर -पागर प्रदान किया । सम्पूरा 
साभ्राज्य दासनकीष्प्टि सेप्रा-तो मै विभक्त था जहां परम्परानुषार समितिमा 
श्रौर सभये विद्यमान धीञ्रौर प्राय उन्हीके परामश्च से प्रान्तो के राजकुमार 
शासक भ्रपना शासन काय चलातये। 
(7) सामन्तो राज्य 
(1116 एात8॥ 8314165} 
भरा-तरिक दुबलताप्रो से ग्रस्त रोमन सास्राज्य के भग्नावशेष पर सामती 
राज्मो का उदय दृश्रा । ववर जानियोके भ्राक्मणसे रोमन साभ्राभ्य छिन्न िघ्त 
हो मपा ) देसी स्थिति भर राजसक्ता का किती एक व्यक्तिके हाय रभे हना धरसम्भव 
था। छोट घोरे जागौरदारोव सरदारोनेजो रोमन सम्राट के कोपलरयै स्वय 
को स्वततर धोपितर कर प्रपने प्रदेशो क्षा शासन अपने हाथमे ले लिया । वास्तवे 
मे रोमन साप्राज्य के पतन के वादसेश्राधुनिक रष्टय राज्य केजमफै समय 


तक के संक्रमणा काल को राज्य के विकासवारी इतिदाक्षमे सामतवादी युगकी 
सज्ञादीजत्ती दै) 


पेम के पतन के वाद जव सनापतियो ने विभिन्न भागो मेँ प्रषनी सत्ता 
कायमक्रलीत्रो हने रोम के सश्राट से श्रपने सम्ब-ध तोड लिए । इन सैनापतिपो 
ने श्रपने भरपते प्रदेशो को द्धोटे द्धोटे कथे मे बौदकर उह प्रभने सायियौ मेवाट 
दिया। यही लोग साम-त या जामीरदार कदलत्तिये । सामतं लोग प्रपनेक्षेषके 
स्वामी होते ये । जव वमी राजा कौ श्रावद्यकता होतीयी त्तोये लोगं श्रपनी सेना 
कधी दुकदिर्यां भेज दिया करते ये) व्यावहारिकं दृष्टि से ये लोग श्रपनरी श्रपनी 
जागीर पर हृहरुमत करतेये। कोई सवमाय गरुतान्ही थीभरौर विना विसी 
केरी सत्तावौ मायताकेये लाय भषनो भ्रपनी जागरो म इच्छा प्रमुसार शापन 
चलते थे । रोमन सान्राज्य के पतन प्रौरप्राधुनिक राज्यौकेजम केयीचका 
यद्‌ काल सामती अराजकता काकात कैलाता है। 


174 राजनीति शास्य 


साम ती-काल कौ राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशरेपताए्‌ ये थी-- 
(1) समन्ते प्रति जनता फो व्यक्तिगत भक्तिजो सामतवादी व्यवध्था 
कौ प्राधारशिला थी। 
(2) व्यक्तिगत स्वत-वता शौर एकता कौ भावना फा भ्रमाव जौ साप्राग्य 
को भ्राधार-स्तम्भथा। 
(3) सामन्तवादी दासकौ श्रौर चं बै पादरियो के वीच रक्तिके सिए 
सघप जिपकाजमकैद्रीयक्षक्तिके हास के साय हौनां स्वाभाविक था। 
सामतवादी युग म राजनीत्तिक सत्ता के विभाजित हौ जाने के शरण यूरोप 
मे धार्मिक सत्ता का श्रम्युदय हृश्ना । चच की शक्ति का उदय, जो चच प्नौर राण्य 
के सदटुपस्तिस्व (106९01४ 9 7५० 5०705} से ्ारम्म हशर, चौदहवी शताब्दी 
तरू चच की प्रधानता एव एकद््र स्वामित्व मरे बदल गयी । पोप जारो को श्रादेश 
देने सगे भ्रौर चच मे विलासिता प्रर व्यभिचार घटकर शया लिगके फनस्वसूम 
दाशनिकौ एवे धािक नेताभ्नो ने चच का खण्डन करने के लिएु राजा भ्रौर राज्य 
की शक्ति का समयन करना शुरू क्रिया । धीरे धीरे 16वी ताग? में मूरेप मे 
राजा षी दवी शत्तिकास्िदधात श्रौररष््ठीयता भ्रगडाई लेने लगी ओर परोप 
राष्ट्रीयं राज्यके युगम प्रवशं करने लमा। 
(8) श्राघुनिक राप्टीय राज्य 
(ग पविध009 §(द16) त 
वतमान युग भभूरौपमें दौ महान धटनाए हृई जि-दोने इतिहास की 
काया पलट कर दी ।'इनभे पे प्रथम को साद्छरतित्त पुनरुत्यान (1९८०21558106) 
प्रर द्रूमरी को धम-मुघार ्रा-दोलन (९९०००1००) की सन्ना दी जाती है। 
ये दोनो घटनं श्रपने अआ मेश्रप्यत मदच्वदूए थी । सां्छतिक नागर्ण 
कै फलस्वषटप भूरोपर मे न केवल कला, साहित्य प्रौर सगीत म काति हई वति 
दाशनिक धिद्धान्तो मे भी महत्त्वपूण परिविततन भ्राया । घम-सुघार प्रा-दोलन ते चच 
की णरक्ति पर प्रहार कियाश्रौर उत्ते नष्टकर दिया। इसे राष्टरीप एक्ताकी 
भावना कौ वल मिला) यातायात कै साधनः द्वाराग्रतररष्टरीय वाणिज्य का विकास 
हरा । इसौ समम युरोप मे मध्यम वग (५५4० 1855} का भी उदय हृभ्रा 1 
यह्‌ वग सापरती प्रयाका घोर विरोषी था। मध्यम वग के साथ-साय व्यापारी व्र 
भीद्रसथगमे दुसरे देशोके शक्तिशाली राजाश्नो से गठन स्थापित कररहा 
था क्योकि दोनो कै हित एक दरूसरेसे काफी मेल खत्ति चे । फलत फर, स्पेन, 
इगर्लण्ड प्रादि देशोमे स्वेच्डाचरी राजाप्रो का प्रादुभवि हृश्रा परतर राजान्नो 


की निरकरुश सत्ता बहत श्रधिक निनो तक न टिक सकी । राजनीत्तिवं परिश्वित्रियां 
बदली । सामाजिक वब्नाधिक परित्थिियो नभी मोड खाया । राज्य केदवौ 


प्रावार स्थान पर मानवीय श्राघार कोमा-यता प्राप हु! राजाग्रोके दवी 
अधिकार समय केस्थान परयूरोपमे विशेषकर त्रिरेन मे प्रजात्तत्र वा विकास 
ट्श परसि की राज्य श्राति वै वादी परभ निरु मन को उलाड न्या 
गया । 'राषटरनाद ्रौर प्रजातव की यह्‌ लहर्‌ घौरे वीरे सम्पूण पश्चमी परोप म 
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परौली भौर राजग्नोने प्रजा के सामने घुटने टेक दिए! उनको श्रते अ्धित्रारोको 
प्याय कर वार्तिक सिति स्वीकार करनी प्रदी । 

इस प्रकार सामन्तवा-ॐी प्रार्‌ रोप मे बुप्त हई श्रोर प्रजात-न ग्रनेक व्यो 
मँ विकमित हमा । ए9रवीव 20वी शताश्व्योमे प्रमनिरेक्ष राज्य का प्राुभाव 
हा । प्रथम महायुद्ध केवादतोबरूरोषमे राष्ट्रीय राज्यो की एक बाढ सीभ्रा व 
भ्रौर राष्टूपति विल्सन के श्रात्मनिणय के सिदान्त के ध्राधार पर बात्कान प्रदेशे 
किनने ही नए रष्टय राज्यो काज-मदहृभ्रा | द्वितीय विष्व युद्ध के वाद राष्टरीयता 
का सिदात एशिया मौर श्रफीका महादीगोते भीफलाग्नौर वह पर्‌ भी राष्टरीप 
राज्यो का विक्रार श्रौर विस्तार प्रा । 
राज्य का भविष्य 

स प्रकार राज्य का यह पहिया धीरे-धीरे प्रमति कौ ग्रोरबेढाभ्रौरश्रमौ 
मी बदताजाद्डा है ! प्राचीन कएल, मे राज्य केवल शति भौर सुरा पर्‌ बल 
देता थां । भ्राज वहं श्रायिक.उत्तति+परमजोरदं्ता है। भ्राज राज्यका काकेन 
बहुत व्यापक वन दुका! व्यक्ति की सम्पूण भलाई भ्राज राज्य क कापक्षेतमे 
सम्मित है । भ्राज राज्ये कु मुग्य उदेश्य व्यक्तियो की सर्वाण उक्ति श्र्थात्‌ 
सामाजिक, श्रथिकर एव राजनतिक करना बन गयाहै1 
प रष्टरीय र्यी सौमएभी दिनप्रतिगिनि बेढतीजा रही ह । विश्वके 
मानवं श्राजप्रतरराष्ट्रीय राज्यकी कत्पता करने लगे हँ! प्रथम महाधृद्ध केबाद 
क्तीग श्राफ नेश्वस दस दिशा मेँ एके सक्रिय कदम था । लीग एक श्रतरष्ीय सधठन 
था! भरकः कारणो से ग्रह सगठन सफलनहो स्का भ्रौर दूसरा विष्व-युद एकन 
रका । दूसरे सहाद दे वाद सयुक्त राष्टृध का निमखि किया गया भौर दस प्रकार 
मानवता श्रतर्ष्रीय उदेश्य कौ श्रोर अधिक सक्रिय हेई। इस उदेश्य की पूर्ति 
भ्राज भी कई बाधं है जिनमे ते नागरिको की रष्टय भवनाको प्रमुख माना 
जा सकता है। यद्यपि सयुक्त राष्टरथ भ्राज भौ उग्र राष्ट्वाद, सौतग्रुदः 
उपनिवेशवदद भौर निधनता भादि कौ समस्याप्रो सेजूमः रहादै पर भविष्यमे 
विज्ञान को अगति के साय श्रतरसंष्टरीयता का प्रसार निरिवित है श्रो श्रय तक्षतो 


की सोज के बाद मनुष्य के लिए यह निर्य ही सम्भव होगा कि बह विर्व सरकार 
का निर्माण कर सके 


8 


सम्प्रमुता का सिद्धान्त-सम्प्रमृता का 
एकलवादी श्र बहुलवादी विश्लेष, 
शक्ति की श्रवधाररणा 


(ग्द ८्गलहटा' ग 50४८रिष्टा छा ४0 कए 
{111२4111 ^141./515 छह 50४६रि्ाऊि १, 
(0प्ठ्टालसा' 0ह १0४४८६२} 


सम्परद्रुता' श्रग्रेजी शब्द 180५९7०8749" का हि-दी रूपा-तर है । यह शा-द 
भ्रपने भूल रूप “सुपरंनस" “5"ए6 605" से वना है जिसका श्रथ है श्रेष्ठ या सवके 
ऊपर । दूसरे शब्दो मे इका तात्पिय राज्य को परम शक्ति श्रवा सम्प्रमूतासे टै1 
यह ्म्परमुता राज्य वा प्राण दै । यह राज्य का एेसा विशेपतामूचक चिल दै जिसके 
प्माधार पर दाज्यंको श्रय समुलयोसे एषक्‌ कियाजाताहै। 


सम्प्रभुता का भ्र्थ श्रौरं उसकी परिभाषा 

भसम््ग्ुता' राज्य की सर्वोल्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है । राज्य वे सभौ 
व्यक्ति, सस्या प्रौर सम्प्रश्रुता इसके श्रघीन होते है1 यह्‌ किसी प्रय शक्तिके 
ब्मधीन नही होती । सम्परमुता बाह्य तथा भ्रान्तरिक दोनो मामलो मे परम होठीहे। 
सम्प्रग्रताको ठीके प्रकारसे सममनेके तिए हमे इसके दोनो स्वरूपो श्रान्तरिक 
संम्भभ्रुता (पप्लाप] ऽ०ष्यलष्टण) श्रौर बाह्य सम्त्र्रुता (८लाण०ा ऽ0णधाल 
1४) को भलीर्मांति सम तेना चादिएु 1 

श्रातरिक सम्परभरतः से तात्य है क्रि धन्तरिक रूपसे राज्य परम्‌ ध्रेष्ठहै। 
इसके भ्रधीनस्थ प्रदेशमे निवास करने वाके सभी व्यक्तियो भ्नौर समुदायोके निए 
उसके श्रादेश सवथा भ्रनूलघनीय रह राज्य के घम्पूण नागरिको भौर सगठनौ पर 
राज्य की निवधि सत्ताहटोतीहै। राज्य के अन्तमत सभी व्यक्तयो अ्रीर यक्ति 
समूहो को राज्य की इच्छा के अ्रघीन रहना पडता है 1 राज्य के प्रन्तगत एसी कोई 
शक्ति नही होतीजो राज्यकोो श्रषनी ध्राज्ञा माननेके लिपु बाधित करसे! 


५ 


सम्प्रमुता का सिद्धात 177 


निष्कपत प्रातरिकदौव्र मे रागय सर्मोपरि होता है! सम्परभरता के ्रान्तरिक स्वरूप 
के घम्बयमे गानर का विचार है कि-“प्रतयेक पूण स्वतत्र राज्यम फोर सा 
व्यक्ति, सभा मथवा समुदाय होता है जिसे कातूनकेस्पमे सामूहिक दच्छाकफा 
निर्माण करने प्रौर उषे क्रियायित करने शी सर्वोच्च सत्ता र्यात्‌ भ्रज्ञादेनेप्रौर 
उपे पालन कराने की भ्रन्तिम शक्ति प्राप्त होती है 1 


भ्रातरिक भेत्रम स्वतत्रतां के समान बाह्री देत्र मेँभी राज्यक् 
स्वत्त्रता प्राप्त होती है। वाह्य कायं लेत की दष्टि से सम्प्रया का तात्पय यहद 
कि राज्ये बाहर एसी कोई शक्ति नही है जिमके यह्‌ भायधिनदहो प्र्प्‌ यज्य 
कोद्स बात ए पूणं स्वतय्रताहोतीदहै रि वहु विदेणोसे जते चाहे वसे सम्बषं 
स्थापित करे--चाहे वह मिघ्रतादूरा मम्बध रखे, बाहे यद्ध छौ घोषणा करे प्रीर 
चाहे तटस्थ नीति का भनूसरण करे । भ्र नर्य कातूनो प्रौर सधियोकाभी राज्य 
की सर्वोच्च सत्ता पर फोर प्रभाव नही पडता क्योकि उनवो मानना > मानना उस 
राज्य फी च्छा पर निभर होता दै + लास्को के परनूसार, “श्राधुनिक राज्य भरपरुत्व 
म्प्र राज्य होता दहै श्रत सहभय राष्ट्रो के समक्ष स्वतत्र होता दहै। वहु भ्रपनी 
तद्विषये च्छा कौ इस प्रकार व्यक्त कर सकता है कि उस पर किसी बाह्य शक्ति 
काको प्रभाव पडते फी श्रावश्यक्ता नही होती 1" 


स्पष्टदैकि भ्राततरिक प्रौर वाष्यदोनो सूपोमे पूण प्रभुता सम्पत्त होने 
पर ही सम्प्रमुता का सजन ष्टोता है 1 जलिनेकनेठीकही कटाह कि “सम्प्रमता, 
राज्या वहे एण है जिसके कारण वह्‌ भ्रपनी इच्छा के प्रतिरिक्त विसी द्रुषरे षी 
इच्छा या वाहरी शक्ति के प्रादेशो से बाध्य महीं है ।'' पचक के मतानुसार “सर्वोज्व 
सत्ता उप शक्तिका नामदैजो भरस्यायीनदहो, प्रदत्तनदहो भ्रौररेसे निय्मोके 
भ्रधीनम हो जिनको वह्‌ वदल न सकेश्रीर विश्व की किसी प्रय दाक्तिके सामने 
शह उत्तरदायी नहो 1" विलोबीने लिलाहैकि, 'सम्परभरुता राज्य कौ सवोषिरि 
ईच्छा है ।'" सारांश यहं है कि यद्यपि सम्प्परुता को व्यक्त करनै के लिएु विभिन 
शब्नायली प्रयुक्त फी गई ह, तयापि वे सव उसकी उसी विशेषता की शरोर सकेत 
करती हँ जिते स्वोपिरि कहा जाता है । सौधै-सादे शब्दो मे सम्परमुता राज्य फी सदसे 
चडी शक्ति बा नाम है । इवा भर्भिप्राय राज्य कौ भ्रान्तरिक्‌ सरबोपरिता श्रौर बाह्य 
स्वतत्रतासेटै। यहरवह शक्ति है जिसे न कोई दवा सक्ता है ओर न कोई इसत 
राज्य फो वचित कर सकता है 1 यह राज्य का प्राण दै जिससे षचितहो जाने षर 
राज्यकीस्वतत्रवाकाश्रतहोजातादहै + 


सम्परभूता को विकेपताए्‌' 
((णवललाऽ८७ 0 5ण्ललषटपक) ४ 


सम््रुता के मुख्य ललणो मा उसी विक्षतो के विवेषनसे द्म से 
अधिक तरलता पूवक. सममः सकते ईहै- 
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(4) श्रसोमता (^5ण,८७यण) ~ सप्रुता अभीम होनी है । वह्‌ सग्यकी 
निरेवुश एव सर्वोच्च राक्ति है † उसके निणेया के पिरद कही भीश्रपीतनहीकीजा 
सकती । उसके प्रादे ही नियम श्रौर कारन ह सप्रमुता कै निय षो मोई नहं 
वद सकता, केवल वह स्वेच्छा ने ही भ्पने निणाय वो बदन सरकनी है । - 


सग्रपुता कौ प्रसीमता दो प्रकार की होती दै-(क) प्राति श्रौर 
(ब) वाठ । राज्यके भ्रातरिक भामन भ्रमुताफे निरकश ` नियर म रहत है । 
राज्य वै सभो व्यक्तियो श्रौर सस्वाप्रो पर उसका पूणा श्रपिकार होता है 1 श्रान्तरिकि 
शेव मे यहं सर्वेसर्वा होती है श्रौर उसके व्यवस्या सवमा य हाती है । प्रद्रा बाहरी 
माम्तो मभौ स्वत होतौ है। भ्रन्तर्सष्टरीयक्षेत्र मवद श्रपनी इच्यानुप्रार काय 
करसकत्ीहे) स्रधु राज्य श्रपनी इदछानूमार किती भौ प्रन्तररष्टरीय सगठन भ 
शामिल भया उतसे पृथव हो सक्ते है, वे किस भी दश के साथ सनिथि कर सक्ते 
है श्रथवा उमे भग क्र सकनेहै। दम प्रकार सर्धातक ्ष्टिसे निरकुदषता या 
भ्रपीमता सप्रगुता वा पहला श्रावश्यकर तव है! 

„५ (2) स्भापित्व (एनप्पाश्चया९९) श्रता स्थायी होती है । जब तक राज्य 
है तव तक उसका अस्तित्व भी एकश्रनिब्रायता है। सरकारो मे परिवतन हत 
रहने पर नी राज्य का भ्रस्तित्व दै, श्रत दुनकी प्ररुता भी जारी रहती है। 
शापक बदलत है पर तु सर्वोच्च गक्ति कावम्‌ रहती है । प्रमरुता भर्येक स्वृतत्र राज्य 
का स्थायी गुण है । 'परपरृसत्ता विशिष्ट परगुसत्ताधारी व्यक्ति की मृत्यु या कुद समय 
के लिए उमकी पच्यति श्रथवा, राज्य के पूनगठन कै साय भी समाप्त नही होती 1 
होता यह्‌ हैक प्रमरुसत्ता नए प्र दुन्तावारी के पासतुरत ही उसी प्रकार पटच 
जाती है, जसे मौतिक शरीर कै वाहरो परिवतन के समय प्राक्पणा काकेद्र एक 
रगे दूरे श्रग मे वदल जाता है।" र 

} (3) श्रविच्येदता , (10९०१1८५) --सप्रमुता का कभी भी वि>शीकरगा 
नहीं हो सकता, उसे हम्तान्तरित नही किया जा सकता । वहे तो राज्य का जीवन 
हि, सार है । लीवर के शब्दो मे (राजसत्ता की श्रविच्छेयता उमो प्रकारकीटहैजते 
एकं वृक्ष श्रपने श्रकुरित होने के ्रधिकार को या णक मनुष्य श्रभने जीवन या 
व्यक्तित्वं कै प्रथिकार को द्विना स्वय को नष्ट किए दूसरों को हस्तातरिति नही कर 
सकता ° सप्रभुतए के विच्येद से उवा, शरस्तित्व समाप्त ह जपता है 1 राज्य अब 
कभी श्रपमे किसी प्रदेश के एक भाग को किष दूसरे गज्य को सोप देता रै, तो वं 
उश्च पर श्रषने सम्पण अरधिकारसो वव्ता है, किन्तु पने प्रदेश मे उस्तकी प्रमत्ता 
सवथा सुरित रहती है । इसे “राज्य कीसूप्रमरताक्ी कायकारिता बा सर्बोत्तिम 
उदाहरण कं सकते ह चर कि.विच्छेयता +के म्मातिही एक राज्यके स्थानपरदो 
राज्य बन जति ह\।" < ( ~~ 

(4) सर्वष्यापकता (५ -णफषोलयन्लार३) --परुता श्रषने प्रदे भ 
सव-यारौ होती दै । राञ्यकेश्रतर्ग॑त समौ व्यक्तियो एव समुदायो पर राज्य की 
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सभ्रुता समान, स्पे लार होतीहै । राज्य की प्रभुशक्ति उनस्तव जोग पर 
अधित्रार एव, निय व्रण-रखती है जो उत्त प्रदेश की सौीमाभ्रो, मे निवाप करते ह । 
श्रपवाद स्वल्प विशी दरुतावाघा, किसी राज्यके भीतर संग्नरती हई व्रिदशी 
सेनाप्रा, व्यापारिक प्रतिनित्ो भादि को, श्न्तर्र्टरीय शिष्टाचार के नते, प्रडुगक्ति 
के तियत ते मुक्त माना जानाह। 


{5} श्रपवनितता ~ (8०५७१९७5) --ग्रमरुता' श्रपवजित भनी ग है} 
इसका प्रथ यह है~कि राज्य मेकेवल एक ही प्ररुशक्ति हो सकतीदै दो नही। 
भरभुता का भ्रपनेक्षेत्र म कोई प्रतिददौ नही हौता। ४ 


` › । (6) 'एकता श्रयवा शविमाज्यता {79\॥ ण [वेषात्‌ ) -- पुता 
प्रविभज्य होती टै! भुता के विभाजन का श्रय उसका विनाण होता है। सूसोके 
भ्रवृसार प्रमरुता कता विभाजन केवनण्क धोया । गेदेल के शब्दोमे, गयदि प्रपत 
सपूणनहौ हतो न्िसी राज्य का वई ्रस्तित्व नही हो सक्ता! यदि वह्‌ विभाजित 
है ो उस प्ररे मे एक से' प्रधिक राज्यो का भस्तित्व पाया जायगा ।'” यदि हम 
भ्रमुताके विमाजन को मानलतोश्रप्रत्यकष षूपसे हमे उस दै म भनक सर्वोच्च 
इच्छाएे माननी पडगी जो सम्भव नही टै । कोल्दन पे नुप्र "सप्रमुता प्रा दै, 
उति विमाजिते कना उसका नादा क्र दना दै! वह्‌ राज्य की सर्वोच्च सत्ताहैश्रौर 
अद्धपरयुत्व कौ वाति करनाडढोक वसादीदहै जसेति श्रा वगर मथवा श्रुपे भ्ि्ुन 
फी वर्तिं करना), प्रपुता की म्मे वडी विेपता उसकी श्रपनी एकता है। 
विभाजित, ण्डत क्षीण, सीमित तवा सापक्ष सयूता भरदत्व भावना कै सवय 
विपरीत्रःहै। 


१ ८ ८५९ श ी १. 


भ्राधुन्कि कानमे कुष्ठ लेखक सश्रभुता की श्रदिभाज्यता को स्वीकार नही करते । 
बहलनादियो (छशा07०]1515) ने प्रमृता के श्रविभाज्यचिदधान्त कौ वद्ध भरालोचना कयौ 
हैष वे अग्रता को निरदुश नही मनते । (बहूलवाद का वरते धगत श्रष्याय पि पृरयकूसे 
करियागयाहै।) मकार फाततेट प्रादि कु अ्रमेरिकि सेवक भो सविमाज्यना के 
सिद्धातको भरस्वीकार षरे है । सविल के प्रनुखार “एक ही राज्यम दो प्घ्रुलव- 
सम्पने भधित्रारी,एक ही प्रजा को भिन्न भिनःमामलो मे प्रादेशं दे सकते है।५ लाड 
ब्रह बे मतानुपार, वधामिक राजसत्ता या › सम्परुता ‰षमान ग्रधिकारियो म 
विभाजित को जा सकती है ।› दैमिल्टन 'श्रौर मेडिसन, जे प्रषवादिमों का मत है 
कि प्भ्रुशकििति का स्पष्ट विभाजन हौ सक्ता है, भरर सषः,राज्य इस ण्वल-त 
उदाहरण ह 1 चिसहाम बनाम ज्योजिभ्रा (तपगगध्य ए5 = 06०ष्वव) दै गुक्ट्मे 
(1792) मे भ्रमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयने दसी सिद्धान्त की पुष्टिकी थी। 
धस भुकदभे मे यहं प्रतिपान्ति करिया,यया याकि भरार्यो ने शाञ्ननकी जिन श्रितो 
क हस्तान्तरित कंर द्विया है, उनके सम्बयमे सगृक्त राज्य प्रमेरकि मम्प्रयुहै 
किन्तु सरक्षित शक्तियो बे सम्बय म सम्प्मुता म्रमेरिकी, सय कै प्रत्येक ग्यम 
भिदिव है +“ सजनीपियस्व के श्रय अनेक विचारक जैवे स्टोरी श्लो, हृड, 


180 राजनीति शास्त्र 


ह्वीटन प्या डि टाकविल्ते भ्रादिनेभी सी मत का समयन करिया है । दन सवर 
नुसा प्रमता का विभाजन हो सकता है! फरीमेन की मायतादै कि ^सघार्मक 
भ्रादश्च कीपूर्णंत्ताके लिए सम्प्रष्रूता का विभाजन जख्यीरै 1 
परतु एक सघ राञ्यमें भी वास्तविक न्पसे दो राज्य नहीं ष्टो सकते। 
सघ केष एक ही राज्य होता ह भौर इसविषएुं उसमे सप्रमता भी एक ही होती टै। 
सधी दकाश्याँ राज्योके नाम से सबोधित नही की जा सर्तीं । कलहून कहते ह 
कि “यह समने मे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि सप्रभ्रेता से सम्बमिषित 
शक्तियो को किप रकार विभाजित किया जा सकता ह भ्रौर भलगं्रलेग प्रगोषो 
श्रपना भ्रपना काय करते के लिए किस तरह विभाजित किया जायं । यह भी प्रयोग 
क्ियाजा सकता ह कि सम्परमुता कुं या श्रनेक भागोमे वाटी जामे, किन्तु केटनेके 
वाद वह सम्प्रभृता रह सकेगी यह सम से बाहर है" 
सम्प्रभुना के विभिन्न श्रयं 
(एिप्ाला( धिद्वणाणऽ ग §0ण्छल्टण) 
सम्परग्रुता करे भ्रतेक प्रकार होते है। विभिक्न तेखको १ इसका वर्गीकरण 


दुष प्रकार किया ६-- 
(1) नाममात्र कौ सम्प्रयुता (गाभा ऽ0शतानाहटणा9), 
(2) कादरुनी सम्प्भरता (1.6831 50४०605), 
(3) राजनीतिक सम्ममुना (२०111168] 5९४्शल्टणाक), 
(4) लोकप्रिय सम्प्रगुता (एणृणन ऽ०प्नयषटणा), 
(5) यथाय एव व सम्प्रमता {0०-2५1० 200 00ाणा6 50१९6) 


(1) नाममात्र की प्रभुता 
(वीपा ऽ0च्लालाष्टा) 

कुठ देशो में नाम मात्र कै सम्परभु होते ह । ससदीय व्यवस्थान में वधानिक 
रूप से रज्य के सभी ्रधिकार नामधारी सम्भ्रम मेँ निहित होते है। भरविकारो का 
कार्या चयते उसके नाम पर किया जाता है, जैसे इगर्वंण्ड में क्ाउन । यवाये 
ये समस्त प्रधिक्ाये फा उपभोग वास्तविक कायकारिणी भ्रथवा मचि्रिमण्डल द्वारा 
किया जाता है। शासक केवल नाममात्र का प्रधान रहता है ! उसके हायमे कोई 
वास्तविक शक्ति नही होती । वहे केवल वंघानिक प्रधान होता है। उदाहरण के 
लिए मिटिश्च सविषान के प्नुखार भ्रिटेन की सम्परयरुता राजाया रानीमे निहितदैः 
परन्तु व्यावहारिक स्थि से इस प्रमरुता का वहां का म्िमण्डल उपभोग कर्ता है 1 
वास्तविक परमुसत्ता वह केविनेटके हायोमे हैने दिक्राउन वे । इसी प्रकार मारतीय 
षविघानं मे भी वास्तविक शक्ति प्रधानमप्री एव उसके मगिमण्डल करौ प्रप्त 
है । भारतीय राष्टृपति के पा कुद भयिकार भते दी हो, कितु सविधान निमति्रों 
का उदर्य उसे ससदीय अनत ठ का वंघानिक प्रध्या बनाने काथ 1 दस श्रकार कै 
श्रमेक उदाहरण श्रौरदेशोमेभीद्रुढे 1 
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(2) कानूनी सम्प्र्ुता 
(1-6व] ऽ0१्धालष्णाऱ) 

-शज्य की वहं सर्वोच्च सत्ता जिका निणय कानूनी-तौर पर सवके लिए 
बाध्यकारी हो, कारूनी प्ररुता कही जाती है । दरस प्रकार षी प्रेता रा प्राशय उस 
ष्यक्तिया व्यक्तिपमह्‌ सेह जिसे वैधानिक स्पते ्रन्तिम प्रददा देने की शक्ति 
प्रप्त हो । कानूनी सम्पमु फ षासत श्रसीम शक्ति होवी है भौर उप्तको प्रज्ञा ही 
कानूनी हती है । वकील लौभ् केवल इसी प्रकार कीभरभूता से सम्ब-घष रलतेर। 
कालभ सम्पर्रुता नतिक सिद्धान्त भ्रौर जनमत हारा सीमितं नहीषीजा सक्ती । 
कानी सप्रमरुता के श्रादेश्च कानून कहलाते है प्रौर न्यायालय उ हीं का भ्रनुफरेणा करते 
है । स्यि (दरप्लपर) के श्रनुसार "वध्र कनी सममे वकील कासश्वरुहै, 
भोर वह एक एसा कानूनी सम्पग्र दै जिसके परे वकील भौर न्यायालय देखने से 
इनकार करत ह 1“ 

ब्रिटेन मे पाल्िया्मेट तथा रानी, दोनो भिलकर कानूनी सप्रप्रह। कातरुनी 
हृष्टि पै पालियामेट फौ शक्ति प्रसीमित है । डायसी के अनुसार ' त्रिदिण पाक्षियामेदट 
कानी रूप से एक सच्चे कौ बालिग घौपित कर सकत है, मृत फे षाद भी करती 
ग्यक्तिको राजद्रोदकफा श्रषराधी ठहरा सक्नी है, किसी भी भ्रवध येच्चैकोवघ्र 
करार दे सकती है, श्रौर यदि उचत स्मत्रो किसी भौ व्यक्तिको्रपनेही मामले 
मेँ भ्रपना -यायापीश नियुक्त रर सकती दै ।' 

(3) राजनीतिक सम्प्रमुता 
(९०1111८ ऽ0ण्यलहणा$) 

वतमान समम म कानूनी सम्परप्रता एवं राजनीतिक सप्रघ्ुतामें भ्रन्तर किया 
जाता है । कानूनी सम्प्रगरता सद्धान्तिक रूपमे श्रसीम हो सकती है, पर वास्तविक 
रूपमे प्राय दसा नही पाया जारा 1 काद्रुनी सम्परूता सदैव निशितं होती है। 
करातरुनी सभ्रमुहीकत्रून की शरंलो मे सवशक्तिमान ह, परतर जसा कि विल्सनने 
कहा है, '"हस सर्दोच्च शक्ति का व्यवहार स॑ कमी प्रयोग नही होता (" इयपीदे 
मनुसार्‌ “"कात्ुनो सरम वे पि भौ एक दूसरा सपय होता है जिर सम्य कानी 
सप्रयुषो भौ भुना पडता है ^" यहु शक्ति ही राजनातकसप्रमरुदै! 


गानरके प्रनुसारभी “कात्रुनी सध्रुरे पौेएक भयशक्ति रहती है 
जो करात्रुनी तौर पर प्रवात, भतगलित्र भौर कादली धाता स्प में राज्यः की च्छ्रा 
को पद्ित कदन मरं भे ही भ्रमय दहो तयापि उसमे पाष एकूरेसी शक्तिहोती 
है निकै शासनाद्रेलो को भ्यवहार मे कानूनी सप्र शिरोवाय करता दैभ्रौर 
जिसकी च्छा ही राज्यम सवत्र माय हीतीहै। मोट तौर पर सम्भूस जनता 
राजनीतिक सम्प्रयुता कौ खष्टि करतो है 1" यद्‌ घम्मक द चि सूने सम्द्धुदा श्रीर्‌ 
यजनीतिर सम्बरयुता मे मतभेदं उल टो जाय किन्तु इन दोरयो दे पथय मकाद्रुनी 
मप्रषरकी सत्ता हीमाव होगी 1 हसतिए कातरूनौ मप्र को सत्ता नव्रथम हं । 
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राजनीतिक प्ररु के श्रादेशो कौ उच्चता के वावनूद भी -यायालगर केवल मादनी 
सपरमरुकेश्रादशरोकोही स्वीकार करते यही कारण है मिः राजनीतिक विचारक 
सम्भुता की श्रव्थितति को ही स्वीकार नही करते । ग्ल कीमा यताहे कि" कानूनी 
सप्रमरु के पी किती राजनीतिक सप्र कौ सोच का प्रयत्न ही सम्पतता कौ मम्पूण 
धारणा कोनष्टु कररता है श्नौर व्‌ म्पे ऊपर पडे वालं प्रभावों की एक सूची 
मानबन कर रह्‌ जाती है 1" इस प्रकार कुछ लेखक राजनीतिक सम्थप्रुताको 
भरनिश्वित मातत है । लीक भी इसी मत का समक है; उसका कहनाहैकि 
"कोद भी व्यक्ति जिस क्षण श्रित की वंधानिक धारणा की ठोस निश्चितता कौ 
लपिता है, उसी समय स्व कुच श्रस्पष्ट हो जाता है । प्रघुनिक राज्यमेव्यक्तियो 
का एक बिरप मुह्‌ जो कामुन श्रौर विधान सम्बधी प्रसीम प्रधिकारा से मुप्रभ्जित 
रहता रै, ए निचित भौर जानने याग्य समह है 1 विशेष व्यक्ति या व्यक्तियामा 
वहु सूह जिसकी इच्छा वास्तव मे सवच्वि होती है, विश्नेपणा करने प्रर एक 
श्रस्पष्ट जटिलता मे विलीन हो जाताहै।* 
राजनीतिक मप्रगुता को इस ्रालोचना के मवजूद ह॒ मानना होगा कि 
राजनीतिक सभु वह शक्ति है जो काननम करा स्वरूप बल्ले सक्ता है । दीषकाल 
तक उयकी इच्छा माय होतीह। श्रत कातरूनी सप्रप्र कै प्रतिरिक्त भीषएक 
राजनीतिक सप्रभ सभी राज्या में सदव होना है ॥ सिजचिक क श्रगुसार, ' एका श्रय 
मे दिस्ी श्रीदे की जनता को राजनीतिक दाक्ति का श्रतििम प्राथय-स्यल कटा जा 
सकता है 1*" ककर के शब्ने मे “जनता इस श्रथमे सम्परग्रदैनिश्रगर वह्‌ धपनी 
यथाथ पक्तिके दवाव का प्रयोग करे तो वड्‌ श्रौपचारिक (70781) प्ररुसत्ता 
को प्रपनी इच्छाप्नो कौ पूति के लिए वाष्य, कर सक्तो है । इस प्रकार जनता की 
दर्खा सभी भविकारो की जननी है । ल्क के कयनानुसार, “राज्य की ष्या, 
वास्तव मे सस्वार कौ.च्छा है षयोि जिन नागरो पर वह्‌ शासन करतीदहैव 
उर शुच्छा को स्वीकार करते है 1 प्रत्येक सरकार भो उन लागो के निखाय का ध्यान 
रवना चाहिए जो उसके कायो बरे परिणामो को सहन करगे, श्रत जनता क इच्या 
ˆ पकः देसी पक्ति है जिसके विष भ्रपौमन नही हो सकतौ 1 
(4) लोकप्रिय भ्रभुता 
(एग 50श्ललाषहटणा 3) 
लोकमिय या जनप्रिय भ्रमता का विकास त्वी व वी शतान्दी मेदुरा 
है। दमा जम राजामो वे दवी भरभिकार्‌ बे विष दुमा जिषे पस्वरूपं देवी 
{तिदक्व व्य भरन्त हो गमया 1 फौत मे इक्क भग्र पमथक रूपो भ्रोर प्रमेरिकाम 
जष्र्नन ये । उप्तीसवी भोर बौसवौ शताग्यी मे दस जनप्रिय प्रयुता वा तरिवास 
ग्लो नीप्रता से हमा ) ाधूर्निक युगमेतो सोकम्रिय परग्ुवा, लोक्तत्र का प्रावार 
शरोर पाय यन सदी है । ~ 
प्राय यह माना जाता है कि सौवश्रिय प्रुत निर्वचिव मडल (६ तणागर) 
ख निदित होतो है । यह सम्भूता दुनाव के समय पना भाग प्रदावरतीदै।मट्‌ 


॥। 
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श्रषमा भाग तभी प्रन करसवनी दै जब सविधान कै श्रनुमार नागरिको को मतदान 
का श्रधिकार प्राप्त हो । प्रजाततर में भौ समूची जनता प्रमुक्ति का उपभोग नही 
करती । वह्‌ तो केवल भ्रपने प्रतिनिधियौ का चुनाव कती है। यै प्रतिनिधि राज्य 
को सम््रमुताको, दल श्रयवा सग्ठ्न के श्राधार पर, क्रियावत करते है । इसलिए 
यानरनेकडाहैफि ' लोकप्रिय प्रप्रुता का भ्रव निर्वाचन समह को वहुषन्या की शक्ति 
स प्रणिक कुष नही होता ओर यद उदी देवो में सम्भव दहै जिनमे व्यापके मतापिकार 
सौ प्रणाल्लौ प्रचलित है रौर वंधखू्पमे स्थापित उपायो द्वारा उनकी च्छाको 
न्यक्त श्रौर प्रसारित करने के लिए करियाच्वितत हीती है ।” 

लोकप्रिय सम्प्परता का स्वषूप निर्धारण करना कठिन है, किन्तु जनतातरिक 

व्यवस्याप्नोमे अनमनके भ्रमाव की भ्रवहैलना सभवनही दै) इससिद्धातका 
महत्व हसं भातमे है क्रि यहं राज्य भ्रौर उसकी शक्ति को जन सत्तात्मकप्राधार 
दता है 1 ० श्राशीवदिम्‌ दै श्रनुमार, इस सिद्धान्त मे निम्नतिचित सत्याश है-- 

1 किसी भी सरकार का श्रस्तित्व श्रपने हित के लिए नही होता । जनहित 
ही उसका सच्चा ग्रतम उदेश्य है) ॥ 

2 जान-बूककर जनमतक्षो ददानि याकूचननेषेक्राति की भावना 
बलवती हो नाती) 

3 जनमतको प्रक्टक्रने के कात्रुनी कितु सरल साधनो की व्यवश्था 
दोना उच्तर! 

4 जल्दी जल्दी नाव दवारा तया स्थानीय स्वायत्त रासन, जनमत सग्रह 
(शललिरणवपपय) आरम्भक (171114९८) शरीर प्रव्याह्वान भर्या जत प्रतिनिधि 
को वापस युनानि के प्रधिकार (००81) द्वारा जनमते के प्रति प्रधिक प्रत्यक्ष रूप 
से उत्तरदायी होना चादिए + 

5 राज सत्ताकाप्रभो सरकारदारा सवेधानिकृ तरको से होना चाहिए, 
मनमने ढग से नही । 

(5) यथाथ एव वैध सम्प्रमुता 
(0८-५० इषणत 61 प८ इ०प्यलषण(र) ,, 

मथाय सम्पभरुता वहे होती है {जसका अनुभव सश्रभरु, जनता ग्रयवा शासक 
वास्तव भे किया करते ह । इसके विपरीत वथ सम्प्रमुता व ह्‌ है जो करूनी मर्यादा 
कैभ्रदरमाय होती! सामायत्र दोनो प्रकार की समस्ता एक द्र मे 
मिथि रहती है । वध सप्रमु, यवाय सप्रभुभौ हौ सकता" कर्द वार्‌ काभरुनी 
सम्राट्‌ दूसरा हौता ह ग्रौर गदौ का श्रधिकारी सम्राट, दरुमरा। उदाहरणं कै तौर 
पर सन 1935 मे इटली ने प्रवीप्ठीनिया पर क्न्ना करके राजा कौ -राज्यच्युत केर 
न्या था। तेकिनि विवे भय राष्टरनेभ्रवीसीनियाके पुराने््राट है्,मिलासी 
कोष्ठी वहीफा पायोचित राजा माना 1 टली की इम वास्नविक विमय क 
स्वोकपर नही किया गया। देसी" हालत मे राजनीतिक निषारव पदच्युत शनाको 


72. ~ 
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वेध प्रभु (एन्यण2) श्रौर मुसोलिनी को वहां का यथाथ राजा (7 ५००} 
मानते रहे । 

वह ग्यक्ति या व्यदिनयो का समूहजो वास्तव मे शक्ति कौ श्रियागिवतत 
करता ह भौर श्रपने राशो कोदरसरो से मनवा सकता है तया जिसके श्रादेशो 
का बहुसस्यक्‌ लोग स्वेच्ापूवक पालन करे है, उसे यथाथ सम्भ्रम का जाता 
है । लोड ब्राद्स के भ्रनुमार, "एकं व्यविति श्रथवा कुद व्यकितियो का वह्‌ समूह जो 
श्रपनी इच्छा भ्रधवा सबकी इच्छा को कार्मावत्त कर सक्ता है, चाहे वह वधहो 
अथवा भरवेध, याथ शासक है 1'' सक्षेप मँ वास्तविक शाक या परप्रमत्ताधारी वे 
ही ह जिनका वस्तुत भ्राापालन किया जाता है। 

सच्ची प्ररुता राज्य मे सवे श्रधिक्‌ श्रभावी क्ति होती है श्रौर वही 
मानी जातौ है} यथाय प्रमूताश्रौर वंध प्रमुतामे जब सघष श्रारम्भहो जाताहै 
तो वह्‌ एक भ्रच्छा लक्षे नीं माना जाता। गानरके प्रनुसार, "वह्‌ प्रम्रु जो भ्रषनी 
शक्ति की स्थिर रखने मे सफ़ल हो सकता है, समयान्तर से या धीरे धीरे वधप्रप्र 
वन जाता ह । यहक्रियाया तोसोगोकी सरहमतिद्धारा होती है श्रवा राज्यम 
पुनगडन हासा । वह्‌ वुद-कृ एसा ही है जसे कि कोई निजी जौवन का वास्तविक 
भ्रधिकार्‌ कालान्तरमे वैषस्वामीके रूपमे परिणत हो जाय ।" 


भ्रास्टिनि का एकच्ववाद 
(4४505 [शणाजा) 


षयवा 

श्रास्टिनि का सम्प्रमुतास्तिदधा-ते 

(476 वोल्ण3 ग ऽ०दलषटया) 

सम्प्रयुताके सम्बवमे 19वौ शता्नो क विष्यातश्रग्रन दाशनिष जीन 
श्रोम्टिनि ते विशद्‌ रूप से विचार किया श्रौर वतनाया वि वातूनी सूप स सम्प्र मौन 
होता है) जोति श्रोल्टिनि को सम्मत्ता सिद्धान्त का सवते वड़ा व्याम्यातता माना जाना 
है । प्ास्थ्नि ने यहं मायताभ्रक्ट क्य मरि सम्प्र भ्रय किसकी धानानदौ 
मानता} सभ्प्रपरता के रहने परौ कोर समाज एव स्वतध्र राग्य उने सता दै) 
सम्प एक व्यक्ति भी हो सक्ता है प्रवया एक पपू {लणाष्छाणट) भी 
प्रास्टिन भै शब्दौ मे, "यदि विसो समाज का प्रधिवय भाग एक्‌ निश्चित 
मानव थेष्ठकी प्राना का स्वभावत पालन दर्ता दै रौर उस निश्षित मानत्ररष्ठ 
कोसी पन्य व्यत्िकी पाना की माननी पडती सौ उसं समाजर्ये वहस्यक्ति 
सम्प्रमा-सम्पन्र होता दै श्रौर दहं समाज उप्त व्यक्तिवे सदिति एके ध्वतत्र राज्य 
कदसाता दै 1" पोंष्टिन दारा प्रतिपदि सम्परवृता भौ ६त मायता का विष्ठृत 

दिदेषन भरम पर उसमे निम्नसिचित सक्षणा स्पष्ट होत टै- 
(1) प्रये योज्य मे ए निरिषवं व्यक्ति सर्वाभ्वि होवा दै भौर भ्रयिकी 
व्यक्ति उक प्राशा का पालन क्लेदे भभ्यस्त होन ह प्रसेक स्वत राजनीतिक 

ममाते प्प्रदुता दाक्ति का प्रस्तिए्व भायरदम् है! 
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(2) मम्धमृता खदत्र एक निर्वि मानव शं ष्ठ यवा मह (एनलाप्ा००।८ 
पप्रय उषाणः) होता दै ॥ किती भी श्रनिद्चयाक् सहं को सम्प्रप नही 
कहा जः सक्ता 1 

(3) यह्‌ निश्ित मानवश्रेष्ठ किसी श्रय उच्चाधिकारी कौ आज्ञा का 
पालन नही करता । इसकी च्छा का सभी लोगों दरार पालन किया जाना 
सम्प्र" की प्राज्ञ अनैतिक, अ यायपूण श्रौर श्रविचारधूण होने पर भी वपय होती 
है भौर उनका विरोध नौ किया जा सकता । 

(4) सम्प्मुकीश्राज्ञाको समान का बहुमत पूण स्प से भनुपालन करता 
है म्री यह्‌ श्रनुपालं कमीकमीन होह्र एक श्रान्त के सूपमे होता है । णडं 


समयके लिए यदि किसीकेहाथमे श्राजा प्रदान क्रेकीशक्तिश्राजायतो उवे 
स॒म्यरमु नही कहा जा सक्ता। 


(5) सम्प्रडुके श्रादेश ही कपरून हतै ई1 इयके धिना किमो कन्रनक्न्‌ 


श्रित्य नदी रदं सकता । सम्प्रदुकी आग्रानही मानने वलेको दण्ड दिया 
जातादै। 


(6) सम्प्रमुता श्रविभाज्य होत्ती है ) उसक्रा विभाजन करने कां मतत्रे उपे 
समाप्त करना है । सम्मरपुता हेभेशा निरपेक्ष होती ईै, इय पर सीमा बही होती ! 

स्पष्टदटैि प्रास्टिनि ने सम्प्रमुता को निश्चित, स्वेच्छावारी, स्थायी, 
स्वेग्यापो भपीमिते शरीर प्रविभाज्य मापा है । उततक्ता मम्परगुता सिदात एकं बोन 
कै रष्टिवोए का चीवक दै । 


श्रोस्ठिनि के सिद्ध त फी ध्रालोचना 


भ्रान्टिनिके मम्प्रुता प्रर विधि सम्ब्रघी सिदधातोको वहत ही तौष्र 
प्रालोचना फोगर्ईदै! भ्रालोचकोमे सरहैनरी मैन, कलाक, सिनविक, सीकाि, 
म्नशेनी ल्क प्रादि प्रमुख रहै । भास्टिनि कयै समस्त मापत्तभरो कलो निराधार 


भरौर प्रतिशयोक्तिपूण बताया गथा है। उसे विषारो का मुप ध्रिरोत्रष्स 
प्रकार है- 


(1) सर्‌ दैनरी मैन के प्रनुसार्‌ दतिदास म नरसवो का को$ देता 3 हूर 
मेही मिलता जिभे भ्रान्टिनि का ननिर्वयात्मेकः मम्भ कटा जामे । वदे-वरे 
सनाधादू भी मनेक गतिक परमावो, जनता को परम्पसप्रो श्रौर परम्पदं कत्ल 
से प्रभचिनश्रषवा भनिवरधित्त होते ये। परम्पर प्रौर रीति रिदा कै पुमौके 
विन्न का परिणाम होते है जिद्‌ ङिमी भो निरवयात्मक व्यक्तिया शिपयः दासा 
यनाया नहीं जा सक्ता! 


(२) प्राज जिस सम्ययुतामें विश्वा विया जाता ह बहु श्रास्वनिके 
निर्दपारमपर सम्प्र फी धारणा म मेत नटीं स्तो ! सधात्मक राज्यो भरतो यद्‌ 
परता लगाना हो भवम्पव्ा है सि निश्चायक प्रभुसत्ता ह स्विति हैग्यदि 
भमेरिकि बै मविधान मे येगोषन क्से विनिकायको मम््तु मानाजायतोवद्‌ 
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गत होगा क्थोक्नि वह॒ 'मिश्चयात्मक' नही होता 1 श्रमेरिकी सिवान मे तो 
भ्ोस्टिन कै निश्चयात्मकं प्रघ को खोज निकालते का प्रयास एक श्रथहीन श्रमास 
ही है क्योकि वहानतो काप्रेष सर्वोच्च है न कायपालिका न -ययपालिका श्रीरन 
सविधानं ही1 

(3) श्रस्टिनि नेश्पने सिदधात मे पररा स्पस श्रमत प्रर वधानिक 
ष्टिको अपनाया है तथा सम्पघ्रुना फे दाशनिक पलु फी उपेक्षाकी दै । फिर यह 
भी विचारसीय हैहियति सम्भ्रम कीश्राज्ञाप्नो का पाल्तन केवल श्रादत्तन' किया 
जातादहैतो उसे श्रसीमित माननां भरता होगा । 

(4) अरार्टिनि कमी काद्रुनी धारणा भी अआलाचना कीषात्र है । उक 
भ्नुसार कातूने प्रपर का्रादेश मात्र है \लस्वीका श्रारोपहैकि कापूनको केवल 
वादेश मात्र" मानना तो -यायवेत्ता तक के लिए बाल वी खाल सीचना' है । प्रत्येक 
समाज मे रीति रिवाजो का महुस्व होता है जिसकी उपेक्षा नदींकीजा सक्ती । 
भ्राचीन राज्योमेतो सामाजिक प्रया प्रौर परम्पराएं ही कानून क्य क्राम करती 
थी । भ्राज श्री यदिहम ब्रिटिश कमनं की स्विति कोदेखे तो पराएमेकरि यदपि 
दातिके ष्टि से ससद्मे राजा दारा उसे परिवतिति वियाजासक्ताहैभरौर 
शच्छानुसार मोडा जा सकता है, तथापि व्यव्हार मे सम्प्रमु दारा श्रधिकादि 
कोमन-लों फो स्वय फी सुरक्षा को खतरे मे डानि विना नही वदला जा सकता । 

(5) वतमान भनु धानो ने यह निदिचित्तकर द्याह किसम्भरु रहन 
का एकमात्र निर्पाता नहीं होत्ता । कानून सामालिक प्रावश्यक्ता दौ प्रमिव्यतरिति 
मानदहोतेह। फेव इपरग्वी, स्क श्रादिकातव टै कि राज्य कारून - दी बनाता 
वरनृ काप्रन ही राज्यो बनाता है। 

(6) काद्रुन षी श्रवज्ञा करने वाकेको दण्डित किए जाने की वात कट्‌ कर 
राष्टि ने दाक्ति के तत्व पर श्रधिक बेल द्याह ¡पर वास्तविकता यहेटहैर्ह्म 
कानून वा पालने दण्डके भय से नही वरन्‌ कारून के श्रनुर्पश्राचरणकरतेकी 
भावना सै करते दै। 

(2) श्रास्टिनने सम्थमरता बा भ्रविभाज्य मानादै 1 लाह (1गठ) स 
मत से सहमत नहीं है} भ्रत्दक राजनीतिक ममाज मे कायोंका विभाजने किया 
जातादहै। देते विभाजने विना कोई भी सरकार प्रभावशाली रूपे नही घत 
सकतीं । सरकार फे तीन प्रमुख धग र~ कापदरातिका, -यायपात्तिका प्रौर 
व्मवस्यापिदा । हत प्रकार राज्यमें केवल एही सम्पतरु मानने की श्रचेक्षा तीन 
सम्प्र मानने होगे । पुनश्च, शरत्येक भ्रग भीभ्र कु इकारो से मिल गर वना दौता 
है! सरकारङेये ठीन भग भी एक्‌ दूसरे स्र दवन पयर ध्ौरस्वनतहीने दरि 
विना एक दरखरे के हस्तक्षेप कं वोद मीभ्रय श्रपने वार्योका संचालन कर सक्ता 

है। इस न्थ्निर्ने यह्‌ क्ते माना जा स्वेता है श सम्प्रयुता भ्रविभाग्य है। 
पर प्रोस्टिनि कै समयक यह भरवश्य कदे स्वै हु कि व्भिङडनकायो बा 
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होताटैनकरि इच्छाका। इच्छा तो एक हकार्केस्यमे रहती, ग्योकि 
राज्यके विभिन्न श्रय परस्पर विरोधी सूप मेंकाय नदो कर सकते! 


(8) श्रोष्टिनिने सम्भ्रम शक्ति को निरपेक्ष प्रौर श्रसीमितत मानाहै। 
बहुलवादियो का तक्‌ है कि चाहे वधानिक सूप से भभ्ध्तरुता असीमित्त मानी जाय 
चिन्त व्यवहारत उसके प्रत्यक पडलू पर राजनीतिक श्रौर एेतिटासि सीमाए लगौ 
रहती है । लेस्ली स्टीषेन का मत हैक सम्प्रप भ्रातरिक श्रीर बाह्यखूपसे 
सौमित दै । श्रान्तरिक रूपसे इसलिए कि प्रप्येक वग्यवस्यापिका कुछ सामाजिक 
परिस्थितियो का परिणाम है 1 उसके स्वल्प का निर्धारण उन तत्वों हारा होता है 
जो समाज केस्पको निर्धारित क्रतेरहै। बाह्य खूप से राज्य की सम्प्रमुता 
श्रन्तराषटीयतावाद से सीमित है) भ्राज राज्य श्रतरष्िय विधिमा द्रा वेधे ट्‌ 
होतते है । विर राज्यकी कत्पनाने राज्य को सम्पपरता को काफी ठेत पहवायी 
ह । लोँस्को कै श्नुसार इतिहास का वास्तविक श्रनुभव स बातकफाप्रमणदैकि 
क्सीभी सम्प्रष्ुनेक्दीं भौ प्रसौभित शक्तिका प्रयोग नहीं किया । जव कमी 
सम्प्रप हारा शवितयो काश्रयोगं क्िथाजाता हैतो बह पहले सेहीपुरक्षाकी 
उपवस्था कर लेता है । 


श्रोल्टिन पै सिद्धासन का प्रचित्य 


विविष भ्रालोचनाग्रो के बावजूद यह स्वीकार करना होगाङ्गिब्रास्टिनिने 
सेम्परपुता के जिस कादरुनी पटल पर बल दिया है वह बडे महत्व का है । उश वारा 
सम्प्रयुता के लौक्कि प्रौर राजनीतिक स्पोकी भ्रनिश्चितना नििचितताका रूप 
ग्रहण कर लेती है । फिर कारून को च्ष्टि से प्रत्येक राज्यमे किसीन किसी व्यवित 
यासमगय फी सर्वोच्च सत्ता विद्यमान रहती है! भंष्टिन, का सिद्धा-त यद्यपि 
सभी प्रकारके राज्यो पर समानरूपसेलाग्र्‌ नहीं होता तयापि रानि राभ्योकी 
शम्ति इतनी समृद्ध दै कि वह्‌ निश्चय ही हमारे भरान्तरिक जीवन का प्रयप्ति 
नियत्रणं करता दै! बाह्यन्पसेभी राज्य प्रन्तिम न्पमं स्वेच्छाचारी दै, वाहि 
उसके कार्यो के कु भी परिणाम निकल 1 वास्तव मे भ्रास्टिन मुख्यत विधि-शास्व 
कौ परिभापिक शब्दावली पर विचार फर रदा धा उसका कत्र राजनीति दशन 
नही या] भरास्टिन गे समम्ष्ुता कै कषेम वंज्ञानिक शुदता, स्पष्टता श्रौर सुवोधता 
लाने यौ प्रयास किया । यत्तौ, जेम्स ब्राईस, हालण्ड विलो कलहन जते विदाने 
नेभ्राष्टिनिके तिद्धातका प्नुसररण कथि है। भक्सी का यद्‌ कयन सयदि 
बदटलवादियो की भ्रालोचनाभ्रों के वावनूद ंन्टिन का सिद्धान्त सुप्रतिष्ठित है। 
यहं सिद्धान्त भ्राज भी राष्रीपता का प्रमुख भ्रामार वनादहूप्राहै। 


एफतावादी वनन वहुलवादी सिदडान्त 
(गलिणाञात ४15 एफागाऽ८ वर्णक) 


राज्य सप्रमुता के विषय मे दो विचारवाराप्‌ है--दागनिक पौर 


188 राजनीति क्षास्त्र 


विष्लेपणापह्मक या एक्त्ववादी । दोनो ही विचारघाराप्रो मे सम््रष्ुता को राज्य 
की सर्वपरि शक्ति ओर उसे पूण अपरिमित एव प्रविभज्य माना गया है] 
एकतावादी सिद्धा त के अनुसार सम्प्रमुता समस्त राजनीतिक सत्ता का श्रवा समस्त 
वैधानिके सत्ता का भूल सरत है। एकत्ववादी सिद्धा-त, राज्य की प्रादेशिक 
सीमाभ्रौके प्रतत सव सघो को राज्य की उत्पत्ति मानताहैश्नौर्‌ स्वीकार करता 
हैकि वेश्रपो अ्रस्तित्व के लिए राज्य की इच्छा प्र निभरदहै। जिन चक्तिया 
काये विभिन्न सव प्रयोग करतर्हैः उनकी स्वीङति उदे राज्य द्वारा प्राप्त 
हती दहै। 
एकताचादो सम्प्रभुता सिद्धान्त पर वहुलवादो प्राक्रमण 
बहुलवाद, सम्परमुता वे निरकुश, म्रसीमित, भ्रमर्यादित्र प्रौर भ्रविमाज्य 
सिद्धातके विरुद एक विद्रोह दै। यह श्राष्टिनि के एक्तावाद (10001) ता 
हीगल कै श्रादशवान (पलाश) के विस्दध एक प्रतिक्रिया है। सण्प्रत के 
परम्परागते सिद्धा के प्रनिपादके ने राज्यके जिस सवग्राहीषूग वा चित्रितक्रिपा 
है श्रौर राज्य को जिस भाति निरकुश तथा प्रक्तीभित वताय है, उत्ते सम्परमुताका 
एत्त्वयादी या श्रदरौतवादी सिद्धात (24001511 ४८४, ० 5०४.76।क्वा1} कहते ह 
भ्रौरष्टसी विचारधारा वं विख्द ।9वी शताम्नी म बहृतेवानी विवारपाराका 
प्रादुभवि हमरा जो दस सिदा-त पर कठोरं प्रहार करती है ६ वहृलवादी विचारषारा 
के प्रनुस्ार मम्परभुता धविभाज्य एव निरकुग नदी है । सम्परनरता समाजके विभि 
यपौ प्रौरप्षमूहोर्मे वासवरतीहै) सम्परपुता की षस बहृमवारी विचारपाराको 
छतवाद भी यहे 1 इसे समथका मदुर्वाम, दपूग्यी पेष, वाकर, तिण्डते 
मेका््वर, भिस फंतिट प्रादि उत्नेखनीय है। 
यटूलवादी विच^रक एकलवा-ो निरवरुग सम्ययृता तिद्ा-तं यौ भ्रावप्यषता 
ते प्रथिक सफीण प्रौर भानरूनी मानते ह । सम्प्रमूता मे दस प्रम्परागत तिरातषए 
उहोने हानिकारक, निस्यक प्रीर स्याज्य द्हरायादै। जो दाकर शम्प्रमुताषौ 
सदं शक्तिमान, परविभाज्य, धदेय प्रौर सवध्यापक मानते वे वहृप्ततायादिरपोमे 
मतर्मे मूप्त स्पते प्मीयातकह रहं ह जो मिडा-ठत्त सव्यष्टोते हए भी भ्पावहारिकि 
षट्प्स गलत धीर पमम्मदरै । प्र्युनिक दहुदवादी शम्प्रदुता पः प्रतिवादी धीर 
राञत-च्रापमष स्वभ्प पर वरारा प्रहारभरन हए विवे विषाों षे धापरारषद 
यह्‌ पिट क्एेकाप्रपासक्लतह दि सम्थुता एष स्यान पर पियत 7 कद पनम 
स्या्ों पर हिपिठ ६1 सम्य्रतुता विमारय पौर सीम्रिठिहै, ददि कहु धातरिकिरर्य 
साठ्प वे उत्तराभ्किरो संपोम प्मिक्न्यस वमग मरी पोरयाद्यस्मते 
भी उम परप्रन्वर्ट पताक बपाद। 
दाङरक प्नुमार पायश्युगमं ङो भो दयदवजिषट निदा सवना 
पपि निस्सारं पौर पिष्दत तिटन्टी हः है, सविदा क्नशानी गम्नमूना 
निदाय ॥ इृपष्योगोष्ट्टि तभ्यो त्म्येदुतादा निदान इतत दित, पिष 
पोर पन्यो चत उद साद्नियमा क साद्य निम वृद्ाही प्तरि 
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श्रयस्कर है । “सम्म राज्य मर चुक्गा है ग्रथवा प्रपनी मौत की म्रन्तिमि षडिवाँ त्रिनि 
र्हा" 

लस्की वहसत्तावाद के प्रशुख समयक्‌ ये । उनका कहना है दि स्म्प्मरुताके 

वध स्षिद्धा-त को राजनीतिक दश्चन के लिए बेदनी बनाना भ्रसम्भवरहै ।'"वंमाते 
हैक्रि "यदि सम्भधरता की सम्पा धारणाका प्रतमीक्र दिया जाय तो यह्‌ 
रानीतिक विनान क लिए एक स्थायी लाम होगा ।' सी प्रकारप्रेवनेभीक्हा 
दै क्रि “सम्प्रभूता के सिदडधान्त को राजनीति दशन से निकाल देना चाहिए 1 गेल 
नेभीदस्रदशमका समथन रियिाहै। उसका क्हनादै ङि “ श्रनक्वादी इसत बात 
से इनकार करते है करि राज्य म्रसाधारणा सगठन है उनकामतहैकिप्रय समदाय 
भी स्मानसूप से महत्त्वपूण प्रौरस्वामाविकुर्है। वे मानते वि इतप्रपारक 
समदाय भपनी उदेष्य पूति वे लिए उषी प्रकार सम्प्रथु है जिस प्रकार राज्य प्रप 
चटे्यकफेलिएुरै। वे दष दात परवल दतदैकिरज्य श्रपनी सौमाप्रोमे कृ 
समूहो फे विष्दध प्रपनी दच्छा कौ सक्रियिरूप नदीदेसक्ता। वे इस बातस्षेभी 
इ्नश्परकसै है दि राज्य हारा वल प्रयोग का प्रधिकार उसे कसी प्रकारका कोर 
श्रेष्ठतर भरपिकार प्रदान क्रतादै। वे स्र सषा के समानि श्रधिकारो पर पमान 
जल दतै, जोश्रपनेसन्स्थोफी वपादारोकेपव्रहै श्रौरजो समाजमे बहुमूल्य 
काय सपादन वरत ह। फलस्वषूप, सम्प्र ता वहत से सप्रुदायो मँ विभाज्य होनी 
चाहिए 1 वह्‌ कोई विभाज्य इकाई नही है श्रोर राज्यो सर्वोष्च यां ब्रषमित 
नहीं माना जा सकता 1" 

इ प्रकार बहसत्तावादिया न प्रपते तर्को का श्राक्रनणा श्रगूताके एकत्व 
सिद्धान्त पर कियाहै। उनकाक्हनाहै कि वतमान राज्य जध्लिहै भीर भपने 
कायं भारसे दवाना र्हा है। इस दबवि केकारणा राज्ये कायो मेदटील 
भ्रातीजा र्दीदै। ्रधिक कायं करने चे राज्यक्ी कायकुलता दिन पर दिन 
क्षीणहोतीजा स्हीदै। भ्त क्रायकुशलता लानेके लिए एक विकेद्रीहृत राज्य 
भ्रावश्यक है । वाड के प्रनुसार, वतमान राज्यामे एसा लगवा है जते--'केद्रकोः 
पक्षाघातदो गयाहौ प्रर क्षीप बिद्ुञनो पर रक्तहीन्ता महेषु होतीहो 1" 


भेकाद्वर ने स्पष्ट शब्दोमे काट मि सवसामथ्य काप्रयहं प्रयौग्ता श्रौर 
अामण्य 1 


भराजक्तावादीः {०87५151} भ्रोर बहूसत्तावादियो मे एक भ्रुवं ग्र तेर यह्‌ 
है कि वदहुसचचावादी याज्य कौ नष्ट नही करना वाहते जि प्रकार कि अराजक्तावदी 
शौर सधवःादी (5४०0८05८) करना चाहते ह । वहुसत्तावादी राज्य करौ कायम 
रखना चाहते कितु वे राज्य से उसकी सम्धरुता छानस्ने केपक्षमेहु\वे 
वतमान राज्य कै एकत्ववादी सम्भूता सिद्धान्ते कये स्वीकार नी करते। इस 
प्रकार वहुसत्तावाद की स्विति उष मध्यमागनकीरै जो एक शरोर दे एुकव्वबादी 


तिदात षै महत्त्व पर प्रहार करता है भर दूसरी रोर राज्य को बनाए भौ रखना 
चादता दै । 
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वहसत्तावाद हारा एकत्ववाद पर प्राक्रमण का विवेचन मिभ्नाकितं षषटिकनोएौ 
से रपि उपपृक्त रीति से क्षा जा सकता है-- 
(1) विभिन्न सधो का इष्टिकोण, 
(2) श्र तरष्ट्रीयततावषदी ष्टिको, एव 
(3) कन्नी टष्टिकोण 1 
{1} विभि सघाका दृष्टिकोण 
अटसत्तावादौ विचारोकाज-म मध्य युगमे हूना जवकि परोपय व्याषारियो 
शरीर शित्पियोके स्वशासी स्घोको काफी अ्रधिकार प्राप्तये । परन्तु धीरे †ीरे 
गाजतेन क़ उदय कं साथ इनस्घो कालोपहो गया । बहुसततावादके प्रारम्भिक 
विचारक गकर (७१६१५८९) तथः मेधनण (1811294) ये जि-हनि मध्यकालीन युष 
मे दरस सिद्धान्त का पूचपात रिया। उसके ञअनुमार समाजमे जो विभिन्न समुर 
पाद्‌ नातिरहै, वे मनुप्यके लिए स्वामाविक है। सबुदायो का श्रना व्यत्तित्व होता 
है) कोतरूनोके निर्माण मेन समुदायो काश्रपना योग होता है) प्रत्येकं समराय 
को भ्नपनी एक इच्छा होती है तथा उनकी प्रपनं) सामूहिक चेतना होपी है । वे राम्प 
म होते हए भी राज्यस्ते स्वतत्रहोते ह+ यद्यिय दोनों सेक राज्य कौ चरम 
भ्रषरुता फो नदीं मानत तथापि उसकी उच्चतर वधानिक स्थिति षी प्वीकारकरतेरहै। 
वे समाज्ञके अ्र-तगत सधोके सदयोगकेसिए्‌ एक स्रयोजकङ़ष्प भेराज्मको 
महस्वपण मानन 1 
चच के सम्व-च भ फिमिस (8,8815) नामक विचारक ने एता ही द्वान्त 
प्रतिपादिते किया है । उसके भनुसार चच का भ्रपना स्वत्तःय् ग्रस्तित्वहै जो राज्य 
कृपा पर भ्राधास्ति नदींदै। भ्यक्तिकी तरह उसभ भी प्रात्म विकास षी गक्ति 
हेती दै। फिगिसको मायतादहै वि मानवे समाज व्यक्तियो फाकोर्हदेमा वापूका 
देरनहो दहै जो केवल सज्य के माध्पमप्तेहीषएके दूतरे ते भित्ते हए हो, धरिवु षट्‌ 
सधोकाएक प्रमिकश्रौर विकासशील धम राज्य दै। सम्पमरुता पे एकचवारी 
दधानत के विपरीतं उकषवौ धारणा दै रि सपो ने विभिन्न कायकत हैश्रौर उन काम 
षध म वषो कौस्वतप्र स्पचे काभ करना चार्हिए। 
दर्बीम (एषणा) भाम चटृसत्तावादी विचारक श्र चीन स्यायसापिष 
सरघो को पुनर्जीवित फरना चाहता धा 1 उतवा कहना था गि ग्यावामिव सर्पौको 
राज-पतिक प्रतिनिधित्व का भाधार पनाया जायधौर उरुं भिक मिययए का 
स्रोत भी माना जाय । मेकाइवर ने भरी प्रपनी पृस्नक “दी मान स्टेट" मँ बटसत्तावार 
मुन रमथन क्पिदहै। उसे प्रतुसार्‌ समाज भे श्रनेक संर्मोपमरेतते राज्यक्ीएक 
सथटहै यदपि उमे क्तय्य बुद्ध वितिष्ट प्ररारकेट। सवरस शोभति 
समाज कलिर्‌ स्वामाविर द| मत राज्य को उनका निशि करौ भाता नरी 
माना जा सर्ता! मेवाष्वरके ही धमना मे, “पाज दिलत संस्याएनरा्पिबा 
आय ह पौर न उत प्रजामत। व प्रपते श्वय हेप्रथिकार ये भाधार वर 
धिकतीपत देनो ४॥ दे पने पथिको ब प्रदोग उनी प्रकार करती ह जिग प्रद्‌ 
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राज्य स्वयं करता है। व्यावसायिक सघके सदस्य राज्यकी श्रपे्षा भ्रषने 
व्यावसायिक संधो के प्रति अधिक भक्ति प्रदशित करते ह। वित्त श्रौर उदया, 
वाशिज्यश्रौर श्रपिके सघस्वयको राज्यके दासन सममकर उतुकं मानिक 
यननेकीवेष्यामे रहते ह! प्रत राज्य को च।हिए्‌ कि सास्छृतिक सगठनौ मे अनै 
परमिका को कायम रपति हए गैर-यामर्नेतिक स्पठनौ मेम एक स्यान भ्रण निए 
भी प्राप्तकर स्ते 1" । 
वेहुसत्तावादी स्थानो प्रौर व्यरिनयो को प्रधिकं से प्रधिक स्वायतत्ता दलानि 

मै इच्छुक ह । उनकी रायहैकि मानवको श्रफेला नही सममन चाहिए । बह 
समाजकी एक याएकमे श्रधिक सस्थाप्नो कासदस्यदहै। वाकरके प्रनष्ार-- 
श्यदिदहम प्रभीभी व्यक्तिवादी है, तोहे सगरित्त व्प्रक्तिवादी माना जाता 
चाहिए ¡ हम भ्रव जनसमुराय वन चुके । श्रव हम भविष्य मे व्यवरित बनाम राज्य 
ने लिखकर समुदाय बना राज्य लिेगे ।“ कुमारी कोलिट ने श्रमनौ पृस्तक दि शू 
स्टेट लिलाहैकि वतमानं राजनतिक विचारं मे वहुसत्तावाद की विचारधारा 
सर्वाधिक महत्वपूण है प्रर समुदायो की उवेक्षा करना राजनतिक उन्नति को भ्रवेरुद 
करना ६1 इसलिए राज्य फो समुदाय के कयेव मे हस्तक्षेप नही करना चाहिष्‌ 
तथा श्रपने कुद प्रधिकारो क्। परित्याग कर देना चाहिए । कोल तथा श्रय सध 
समाजवादियों दै प्रनूसारभी समाज को उपभोश्तग्रो भौर उल्पादको के षीच 
विभाजित किया जाना भावस्यकदहै। कोल इन दोनो प्रार्‌ के सधोके सहु प्रभु 
(6० शणण्ललषा) मे विश्वास करता दै भिसका श्रय दै कि सम्भप्ुता इन दोनो 
प्रकारं क परघो के नीचः विमाजित होनी चाहिए । 

(2) श्रन्तरष्टरीयतावादी दृष्टिकोण 

वहुम्तावान्यौ फे भनुसार राञ्य का एकत्व प्रर निरकुशता सिदा-त 

भ्रतराष्टीष भरानक्ता का भरूल कारण है। सप्तारके समी राष्ट एक सर पर निभृर 
ह । उनके भाविक हित एक दूसरे से सयुक्त है । तना होते हए भौ प्रत्येक राज्य फो 
भ्रपती प्रपनी सम्प्रप्रुता प्रर गव है । दसी सम््द्ेता के करः भन्तररष्ट़ीय भगडे भीर 
विण्वयुदध दोतते है । कटिनाई फा मुख्य क।रण यह है पि दुनिया मे कोई ठेस सावमौम 
रभुस्वे-सम्पन्न सता नहीदहै, जो इन प्र्नोका समाधान करसे! बेवनणकही 
उपायहै कि राष्ट्रीय राज्यो की सम्प्रभूता का उन्मूलन करिया जाय 1 जव तक 
फसा नहीं योगां विश्व शान्ति कायम नही हो सक्ती भौर सथृक्त रण्ट्‌सषकीभी 
वही ददा हो सक्तीहै जो राष्टरहपकी ह) 

। भरन्तरष्टरीय णातिबे महार समयक ला्कीकै भनु्ार राज्य की बाह्य 
भरथुघत्ता पर रोक स्गाना भ्रावश्यक है 7 उने शन्नो मे, “भरतररष्टरीयशेवमे एव 
स्वत सवप्र्रु राज्य षौ धारणा मानवत्या बै पिए घातक रै। एत्र राज्यशोश्रय 
राज्यो साय क्सि प्रकार रहेना नारिए, इसे निणय कले च पधिकार ैवल 
उपी राज्यश्रोनहींदिपा जा सकता । राज्यो का पारस्परिकं जीदन एक ठेसा धिप 
है जिषे राज्मो दे धीच परस्परं सममौता होना चाहिए । उनहरण वे लिए, 
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इग्रलण्ड को श्रकेले इस बात का निणेय नहीं करने दिया जा सकता कि वहं किस 
प्रकारके हथियार चनयिगा भ्र दरसरे देशो सेश्िनिलोगो को चहु मपे प्रन्में 
श्राने देगा 1 ये विषय एसे है जिनका प्रभाव सामा-य जनता के जीवन पर प्रडतादै 
श्रौर इनकी व्यवस्था के लिए एक सु्षगठिते एकीङृत विश्वे सगठन की श्रावेश्यकता 
है1 यदि मनुष्यो को विशाल मानव समाजमे रहना है तो उह प्रपत मे सहयोगपूणं 
व्यवहार सौखना होगा 1 एक विस्व राज्य में पृथक प्रग्रुसत्ता के लिए स्थाननहीहो 
सक्ता चाहे उसका निर्माण किसी भी प्रकार किया जाय नौर उसमे चाह वितनीही 


माना मे विके्रीकस्ण हौ 1" 
{3} कानूनी दृष्टिकोण 
इडयुम्वी रौर प्रेव न वहूसत्तावाद वौ कातरूनी टष्टिसे देवाह । उगुग्वीके 
अनुसार कान्रुम राज्यये स्वतत्रश्रौर राज्य कौ अपेक्षा श्रषिकव्यापकटै। कात्रुनी 
सम्प्रदुकौ वया करना चादि श्रौर क्या नही करना चाहिए, दसका निश्चय वतमानं 
समयमे कानून द्वारा क्षिया जताहै। राज्यका कर्तःय दन कात्रुनोकोबलदेना 
है1 स्वता यहदैकि काद्रुन राज्य कफो सगठिति करतेर्है नकि राज्य कातरून को। 
इती तरह कान राज्य को सीमित करना है, राज्य कानून को नदी । भरत इन लेखको 
कीमायताहै की राज्य के श्रधिषायो पर वलन देकर उसके कर्तव्यौ पर्‌ बलदा 
जाना चाहिए } राज्य राजनतिक शक्तिके सूपर्मे एककानूनययवहै। वहकानून 
कीरीमाश्रोमे रहता है श्रौर कानून को स्थाई रवनेके लिए हौ बह जीवित रहना 
है। उसका उदेश्य प्राज्ञा देनान होकर सेवा करन है । उसकी विशेषता सम्प्रा 
मे निहितन होकर जनदितमेदै। क्प मे सम्भुताग्रपने प्राण्मे कुंछभी नही 
्। राज्यम काद प्रमप्व नही होता क्योङ्कि राज्य प्रपने भ्रधिकारो का रनुष्ठान 
निरषुशषूपम नही करता, वतिकि एसा करते समय वहु भ्य सामाजिकसस्याप्रोके 
सथ मिलकर प्रपनी नीति निर्धारित करता है1 = 
चेव षे प्नूरूर भरी कानून राज्य ते स्वत्त्र तथा उसमे श्रेष्ठ य उच्चतर दै। 
उसी परिभाषा कफे ध्रनृसार कानून यवस्यापिका की श्राज्ञान होकर प्रचलित 
धारराग्नौ तथा जनमत ख प्रभावित होन वली एक भ्रावार सरहितारह। राज्यकी 
मुय विशेषता सदिति गहीह । षह एक वधानिक समाजदै प्रर हप कारणा एफ 
वधानिक समाज वे' प्रतिरिक्न राज्यकोश्रोर पुभौन्दींकहाजा सकता । राज्य 
फे विण्य्मेक्रेवषा पयनहै कि वहं “मानव राणजशा एम दसा प्ट जिसकी 
प्रपमी एक स्वत्‌ त्र वघानिक सम्ब ध-व्यवस्था होतो है । भ्रव व्यवहारम राग्य रय 
हितो कौ कौन्रूनी महत्त्व दनं क प्रतिरव भोर कोद महत्वपूण काय नदीं करता ।' 
बहुलवाद षौ भ्नालोचनां 
हमने देखा कि वहुलवादियो नं विभिन्न इध्िकोग्यो ते सम्परमुता पै प्रदे तवाद 
या एकावयानी विद्ान्त पर प्रदारक्या दैदेक्रिनिव पमे निरपङ विदक्सनेम 
मपसनदी ष ह । बदलवा के इम वयनमे माफी सन्वारद ि, ममृषट रौर 
मम्पाप्तो का पापूनि्व ममाजमे मदृत्वद्रण स्यान ठा पेर्रद्धीप बाप्रनो, 
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ने तिकता भ्रादि का राज्य की प्र्ुता प्रर प्रमाव पडता है परन्तु इससे यह सिद्ध नही 
होता कि राज्य की स्म्प्रमुता धचिभाज्य नही है। वहसत्तात्रादको जिन कारणौसमे 
उसके भ्रालोचक स्वीकार नही करते, वे निभ्नानुसार ई -- 


(1) सम्प्भरुता का विभ्राजन उसको नष्ट करना है । राज्य स प्रुत्व-धक्ति 
को छीनकर भी बहटटलवा्दी चाहते है कि राज्य समुदायो के बीच घहयोगं प्रौर सतुलन 
रखने का क्राय करे! यह्‌ परस्पर विरोधी द्ट्टिकोण है! राज्य की सर्वोभ्व एक्ति 
को छीन लेनं के बाद यह वित प्रकार सम्भवो सकेगा कि रज्य विभिन्न पमुदायी 
के मध्य सहयोग प्रौर सतुलन स्थागित करे । वहुसत्तावादियो के पस श्सवातिका 
कोई निश्चितः उत्तर नही रै। 

(2) वहूलवादी सम्पर्ता बे एकत्ववादो सिद्धान्त के भाव को ठीक प्रकार 
से नहौ समभ पा^ ह। हीगल पौर उपक युख प्रनुथाययो को खडकर सम्प्रुत्ताके 
परभ्परागत सिद्धा-त के समथक्रोमेसे किंसीने राज्यको निरकुश नही षतलाया 
है । उदाहरणाय वोदा हान्म, यथम रादि विचारको ने राज्य की वास्तविकं शक्ति 
फो पीभित ही माना है) उन्होनि यह भोका कि राज्य की भालोचना या विरोघ 
करना भ्रनतिक नही है । लेकिन इसका प्रभिप्राय यह नही है किराज्यको सभ्प्रद्रुता 
सीमित भ्रौर त्थाज्यहे। गैद्ल ने इसकी व्यासा करत दए लिखा है करि राज्य भपना 
कत्त यस्वीकार करसक्तादै, भ्रपने कायो पर स्वय बचन लगासन्ताहैश्रौर 
विभिन्न वगो को प्रतिनिधित्व भीदं सकताहै। यह साराय वह अनी राप्रुनी 
सप्रभा वा परित्याग किए विना ही कर सक्ता है 1 श्रदर तवादियो या एकसववादिया 
श्ाकेवल इतनाही क्हनादहै कि ज्व राज्य कसी निश्चित लेत्र मे कातरुनी सत्ता 
स्थापित मरताहैतो उसपषेत्र म वहश्रय सव साभाजिक स्धोसेश्रष्ठ श्रौर उच्च 
होतार) डं भराशषीर्वानम्‌ इ भ्रतुषार "श्रदतवारौ शत्रु जिस पर बदुलवादी प्रहार 
करने है, वहतत दद तक एक कंल्पनाप्मक् जीव हे ।* 

(3) बहृसत्तावाद के वियातियो वाक्ट्ना ङि राज्य को सम्पयुत्ताके 
बिनासमाजका कायही नदो चल सकता । समग्रत राज्ये भिना समृदायभी 
सघपरत हौ जागे । बटलवाद का अ्रतिम परिएणम्र भरराजकतात्राद में होया) 
सम्प्रदरृताश्ता विभाजन दहो जाने स वह्‌ नष्ट हौ जएगी भौर समाजमे प्रणनिति तथा 
श्रव्यवस्या कै भरतिरिक्तश्रीर कु शचेष नदी रेणा । ईस स्थिति ते सभाज के पभस्त 
व्यक्तयो मौर सघोका जीवन घकट मे पड जाएगा भ्राङतिक भ्रवस्थाकीदशा 
पून लौट भाएगी । द्रत तरह सभ्यता भौर विकास को पीचे धकलने की स्थिति पना 
हो जाएगी । भरत यहु नितान्त आवश्यक है कि राज्य को सम्प्रमता भविभन्यभ्रीर 
अखण्ड रहं । राज्यं ही भपनौ सम्प्मुता के बल पर व्रिधिप्र समुदायो क्र पारस्परिक 
विवादी को शात्तपूण व्गसे या "क्ति दारा सुलभा संक्ता है तया उनके भ्रनूकिति 
कायो पर लियर स्ख सक्ता 

(4) वहूलवारी सर-शक्तिमान राज्य विरोध करत हए भ्रतमेस्वय 
राज्य की सर्वोपरितः स्वीकार करलेत ह! कोकरकाक्ह्नष दै ए बहुववादी पमौ 


स््श 
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श्रावश्यक सर्वो का पण समानता कौ स्थिति प्रदान करे कौ इच्छा रखते दए भी 
परिस्थित्तिवश राज्य षौ प्रधान स्थान देने कै लि्‌ विवश हो जाति । गिरे प्रौर 
मेटलण्ड सधौ को वास्तविक व्यक्तित्व प्रदानं करते हुए भो यह्‌ स्वीकारव्रतरहैकि 
राज्य भय सामाजिक सस्याप्नो से ऊपर सर्वोच्च समूह है! पालवाकरभौ मभी 
सपो श्रौर सस्थाप्नो को राज्याके प्रधीनस्य मानतेहँ। डा० फिगिसर तेराज्यको 
समुदायो का समुगाय मानाहै। षह साज्यके ऊपर समाज की श्रसमानताप्रीको 
दुर कर समवय स्थापिते कृरे का काम रसौपतेरहै। वाकर, सास्की कुमारी फाठेट 
श्रादि ने राज्य की सर्वोप्रि सम-वयकारी शक्ति प्रौर श्रेष्ठता को स्वीकार 
क्ादहै। 
(5) नँतिकता, रीति रिवाज, रादि से सर्म्बाघत्त भ्रापत्तियो फा राज्य की 
सम्परभ्रुता से कोई सम्ब व नही है। ये श्रापत्तियांतो शासन की स्वेच्छाचारिताके 
विरुद ह । पथ्यं सौर कासन कं भेद के सम्बधमे ध्राितिमे पड्कर ही ये भ्रापत्तिया 
उठाई गई 1 

1 (6) बहुलवादियो का यह विचार भी भामक है कि समाज के विभिन मष 
एक समाना तर रेखा पर चलते है, उनके काय-नेने श्रनग म्रलग हँ उनमे एक दूमरे 
से कोष सम्ब-घ नही है तयावे एक दूसरे वे भ्रयिकारो श्रौर कत्तथ्यो का ्रतिक्मण 
करते ह ! वास्तविकता यह्‌ दै क्रि सामाजिक जीवन का भ्र्यक्र पहलू एक दूसरे से 
सम्बधत है । उदाहरणाय, सभौ आथिक पक्षा का राजनीततिव पहल हग श्र 
सभी राजनीतिक पक्षोका प्रायिक पहल । यही कारणाद करिप्राय प्रनेक सपू 
1ण्कम्ना काय क्रते हुए पाए जाति है 1 इसका यह स्वाभाविक परिणामदहै कि समाज 
मे निष्ठाश्नौ तथा स्वायौ के लिए सधप चलता रहता है श्रौर जव तवं मामाजिक 
सृधो मे यहं सधप चलता -स्देमा तव तक एकं स्रावभोम ग्रौर मध्यस्य राज्यषी 
भ्राव्यकता बनी रहेगी । 

(7) बहुलवादियो का कानूनी उष्टक भी भ्रामक है । यद्यपि उनका यह्‌ 
कहना काफी टीक्रदै किकातूुनका स्रोत तथा उसकी वधता केवलं राज्यकी 
इच्छा पर निभर नही है, तथापि वे यहां भी श्रदर तवादी विचारयारा कौटीकसे 
नही समम पाएर्दै। श्रद तवादी या एक्त्ववादी भौ यह स्वीकार करते है क्रि कामरुन 
के विभिन्न सोत है लेकिन उनका कहना है किउह्‌ वंधानिक मा-यता तभी प्राप्त 
हो सकती टै जववे राज्य द्वारा स्वीहत कर निए जाठुं । एकत्ववादौ कान्त के 
श्रौपचापिकि तत्त्वो पर विशेष ध्यान देते है जबकि बहुलवादी इदं स्वीकार नही 
करते । एक्व्ववादियो के भनुतार कारून के पीचे राज्य की शक्तिहोती हैज्ति 
न्यापालयं लाभू करते द, लेकिन वहुलवषए्द कानून के लिए इस विघायी मा-यतय को 
भ्रावश्यक नही सममत्ते ! स्पष्ट दैक वडुलवादियों का कात्नुन सम्बधी कई ठोसं 
माप-दण्ड नही है । पुनश्च इयुस्वी, प्रेव भ्रादि । लेखक राज्य पर कान्रुनका वयन 
लगाना चाहत हलेन एसा करने मे व बस्तुत राज्य पर नह, वरन राज्यबे 
श्रगों पर प्रतिव-थ लमते है! 
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, (8) यदि, वहुलवादियौ ॐ मत को मानते हुए, समाज मे विरभिन्त सपस्थाश्रो 
मे ्रुसत्ताको बाट द्मा जाएतोवे इतनी शक्तिशालीहो जाेगीकिराञ्यया 
श्रय क्रो शक्ति उदे ग्रपने नियनण में नही लै सकेगो जिसे अनेक गम्भीर 
समध्याए पैदा हो जार्णेगी 1 इसके भ्रतिरिक्त यदि समाज मरे विभिप्त सस्याप्रोको 
श्रीरिक पषम्भघुता प्रदान कर दीजाएतो इसश्रे समाज विघटन कीप्रोरभ्रग्रसर 
हीगा तथा सस्थाप्नौ मे पारस्परिक विवाद बहुत प्रधिक वट जागे । 

(9) श्रन्तर्रष्टरीयता के धराधार प्र बहुलवादियो दाया सम्परभ्रता के सिद्धान्त 
का विरोध भी सही नही कहा जा सक्ता! यह ठीक फि राज्य को ब्रन्तररष्टरीम 
श्राचार, व्यवहार श्रौर कानरुमो का ब्रादर करना चाहिए, लेकिन इन सीमाश्रौ कौ 
कोई वधानिक्‌ मापता प्राप्त नही है प्रौर राज्य कात्रूनके ल्प मे इनका पालन कर 
के चिएुवाध्य नही ह) यदि जनमत ्रथवा नतिक्ता के दवाव से राज्य उनका 
पालुत करता है तोरा वह स्वेच्छा से करता हैश्रौर इससे उसकी सम्भप्रुता 
खण्डित नही होती । यदि राज्य श्रतररष्टरीय समौतो या कानूनो, भथवा नियमो या 
सधियोकाविरोधकरनेकीठानहीनेतो एसी कोईशक्ति नहीहैजोराज्यको 
प्सा करने से रौक मके । फिर यह भी स्मरणीय दहै फि सम्प्भुता के श्रनक समथर्फोने 
भरन्तर्रष्टरीयक्षेन मे राज्य की सम्प्रभरता के सम्ब-य मेँ यह माना्है कि प्रत्येक राज्य 
काश्रय राज्यो वे प्रति कु्नतिक दापिल्व रहता है भरौरउसहदतक राज्यकी 
सेमभरमूता सीमित ष्टौ जाती है) अ्रत स्पष्ट है रि वहृसत्तावादिर्यो कै लिए 
भ्रतररष्टरीयता की पुष्टि से सम्भरपता की भ्रा गौचना क्षीण पड जाती है वास्तविकता 
यही ैकिराज्यकी बाह्य सनमशरमता सिद्धातत अश्ुण्णा है, यद्यपि व्यवहार मे उक्त 
पर कू प्रतिवव है। 

उपयु क्त श्रालोचनाप्रो दे प्रकाशमे यह स्पष्टदै कि राज्य एक सावभौम 
सत्ता दै श्रौर उसकी सम्भ्मूता सवेच्चि है । राज्य कौश्रय, समुदायो के बरावर 
धरातल परता खडाकरना प्रनुचितहै। घमाज मे शानि प्रर व्यवस्था व॑नाए्‌ 
रखने नी विशरेप शक्ति राज्यवे ही पास हि भ्रीर इस दाक्तिका नाम हौ सम्पभुता है। 
वहुलव।दी विचारधारा का प्रचित्य ्रौर महत्व 

इस निष्क्प पर पटु्चनेप्ररभी किं राज्य प्रभुत्व कां पर्म्पराकादी चिद्धात 
काफी सही है, बहलवादी विद्यरधारा के महत्व को स्वकर वरना पडता ह । 
बहुलवादी विचारधारा ने व्यक्ति श्रौर समुदाय क्रा महव, दर्शाकर एक उपकार 
कियारहै। राज्यकी शक्तिकयो सीमित करके तथा'काप्रुन की दाक्ति पर वल देकर 
उहाने एक नवीन विचाराघाराकौजम दियादहैजो प्रगुत्व की ्ालोषना मात्र 

नही है यत्कि राजनीतिक सगठ्न^ का एक स्वत तिद्धोत है । यद्यपि रान्यके 
शरभत्वं पर को वानी प्रतिवश्धं नही हो सकते, तथापि ऽते नंतिक म्यादाम्रो का 
पालनं भ्रवध्य करना चाहिए । बहृलवादी स्षिदटात शी दस वात मे भी पर्याप्त वत 
है कि राज्य दे रुत्व सिद्धात का श्रतर्सषटरीय सम्बघो में वर्हिष्वार होना बादिए। 
इस क्षर मे उसने बरइ घौर पव्यवस्या त्रे भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई मुवाय नहा क्रियः । 
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प्र तर्रष्टरीय नियमो श्रोर विचारधाराग्रो के ताथ मनमानी करे केकारणदही 
मामवतता का विनाशक युद्धा का मुख देखना पडा है । 


गदिल के श्रनुसार बहुसतावाद ने राजनीति शस्व कोमृत्यवान देनदी 
है । उसके शब्दो मे-- “राज्य का कत्तव्य है कि वह नतिक वधन कोमाने! 
महुलकदियो का यह विचार श्रादरणीय ह ग्रौर राज्य के श्रादशवादी रूपके विरद 
एक उचित प्रतिक्रिया है। यदी प्रतिक्रिया राज्य के सर्वेसर्वा होने प्रौर सभी नतिक 
ब धनो से स्वतन्त्र होने के मिद्धात की विरोधी भी है । बहुसत्तावानी श्रांस्टिनि के 
्रमरुत्व सिद्धान्त कीटो श्रौर व्यावहारिक कानूनी प्रबृत्तिका भी विरोध कत्ते 
है । वे शीघ्र परिवननशील सामाजिक उच के राजनतिक जीवन की वास्तविकताभ्रो 
कै श्रध्यपन पर भी वल देते ह। इस सम्बधमेवे गर राजनतिकं दलो के बढते 
हुए महरव की श्रोर सकेत करते ह । इसके साथ ही तेस दलो के कायो मे राज्य 
हारा किण जाने बाले भ्रनुचित हेस्तनेप म उत्पन्न खतरो पर भी प्रकाश डत्तेरहै। 
मै ष्सतथ्य प्ररबलदेते हकिदेसे दलो को राजनतिक क्षेत्रमे अरधिक्र कारून 


मायता दी जाय 1" 

हीसियो ने बहुसक्तावाद के गुणो का वणान इस भ्रकार किथाहै (बहुमत्तावाद 
कां ग्यक्ति-स्वात तरय पर जोर, उसका समुटायो को राजनीतिक लेच्र म स्यान देकर 
प्रभौ तक सामाजिक भगठ्ना के लिए ध्रपनाथी गयी नीति की श्रपेक्षा प्रधिक्र ठोस 
नीति का सुव, उसका उस राजनतिक प्रतित्रिया के वास्तविङ, विशाल दृष्टिकोण 
परद्ढरद्ना लिषकेभ्र त्र न केवल सरकार भ्रीर कात्रुनो का समावेन है, बल्कि 
मन्य के बहुत से नतिक पारस्परिक सम्बध भी शामिल हँ तथा धरत म उषकीः 
पिद्रसचावद (?९161091157 ) भ्रौर राजनतिक राज्य की निरकुशता कै विरद 
लाभकारी प्रतिक्रिया तया किसो ्रं्िक घस्य के प्रभुत्व के दिर चेतावनी प्रादि 
सभी बातें महत्व रखती ह भौर दहसे कोई भी निष्पक्ष विद्वानु मानने के सकोच 


नही करेगा 
शक्तिको श्रवधाररा 
(€ (णाल्कृर् ण ण्कल) 

वेकर कै एस कयन से प्रसहमत होना कठिन है कि “राजनीति को पक्तिसे 
पृथू नही किया जा सक्ता ।" देटलीन ने राजनीति को रक्तिका वितानमानाहै। 
वस्तुत गूनानी चि तनके घमप्सेही विद्धाद्‌ राजनीतिकेक्षेवरमे शक्ति पौर उष 
सम्दिवत वातावरण मे प्रश्ययन की प्ोरध्यान दते रह्‌ ह। एस एत प्रलमरबे 
भनुप्रार--""तमी सामाजिकं विज्ञानोमे शक्तिकी धारणा चे इतना घम्बाथत षो 
भौ विजान नहो है जितना कि रानेनीति शास्व। श्रर्तरुसे तेकर भाज तक्म 
-जमोतिक लेको फी पिपयवष्तु का विर्नेयण करन पर यह्‌ तिर्वितं स्पय 
स्पष्टो जातादै कि गक्ति नमे एक वैदरीय धारणा रदी जिम रहार 
राजगीति शास्त कौस्पष्ट करते का प्रयाप्र स्वि गयाहै ।सय्‌ 1957 म 
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श्रो मोगेयोनेसुमाद दिया या कि यजनीति शस्तरमे क्ति बौकेद्रीय धारणा 
((न्पद्वा ठण्णव्कप) बना दिया जायं ॥" 


शक्तिकी श्रवधारणा की ग्यास्या 


शक्त की अक्रिया समसन राजनीतिकं प्रक्रियां के लिए प्रमु तत्तव है, तथापि 
शक्ति कोई स्वमाय परिभ्वा भभौ तक निश्दिति नहीकी जास्कीदै। 
मेका्वर करे सतानृकार, “समस्त गति, सभी सम्बध, समी प्रक्रिया, सम्पूण 
व्यवस्था भ्रौ प्रहृतिं म चटित होने वाली भरत्येक घटनां शक्ति फी भ्रभिष्यक्ति दै 1“ 
रान्न ने राजनीति विज्ञान को समाज मे शक्ति उसकी प्रकृति, प्राधार, प्रक्रिया, 
विषय विस्तार नौर निष्कम स सर्म्बावत माना है। शक्तिह्र सगठ्नकेमूलमे 
है भौर प्रसयेक सरचना को कायम्‌ रखती है ) शक्ति के प्रभावमेन तो कोई समन 
हो सकता दै प्रीरन दी कोई सुव्यदस्था ही सम्भवहै। 


शक्तिकी व्याख्या करते हुए रोवट ए उहान ने दो दष्टिकाणा व्यक्त 
किए ह--(1) शक्ति-सम्ब घौ का विभिन्न प्रकार के राजनीतिक सम्बर्पो मे भ्रषना 
विशिष्ट सूप हैश्रौर इन पर वल दिया जाना परति भ्रावशयद्‌ है एवे (2) शक्ति 
भय मानवीय गतिविधि से पृथक उनक्ियाप्रौ का नाम है जिह "राजनीति" कहा 
जाता है! रोबट बायनटडके भ्रनुसार “शक्ति वल प्रयोगकी क्षमत्ाहैनकि 
उसका वास्तविक प्रयोग सेषादवरकी दा.टमे णक्ति से प्रभिप्राय व्यक्तियो 
अथवा व्यवहार फलो निर्यात्रत करने, विनियमित क्लेया निर्देणित कसेकी 
क्षमता ६ै। पिफनर एव नेरधुड ने शक्ति को प्रादेश देते की क्षमता माना 
दै । मौँगनयोने शक्ति मे उस प्रत्येक वस्तु को समाविष्ट किया है निसङ द्वारा मनुष्य 
पर नियत्रणं स्यापिते कयि जाकर उसे कायम रखा जाताहै। केटलीन ने भ्रपती 
पृस्तक 'क्िस्टेमेदिक च्यो प" (595८०५11 7067} म लिखा है श्रपने सकत्प्‌ 
कौक्रियानवित करने की सामा-थ इच्छासभी महती दै । यह सकल्पं श्रषनी 
विशिष्ट इच्छा अथवा लश्य को प्रस्तुत करने का मुख्य भ्रभिकरश है । हसक श्राप्ति 
कं लिषएु स्वत-त्रता की श्रावश्यङ्ता होती है ग्रौर्‌ शक्ति इषौ प्रप्तिकतौ शठब्यन्‌म 
दै । स्पष्टदहै कि केटलीनने शक्ति को भ्राधारगरूत लस्यन मानते हए उतेएक 
सामान्य प्रवृत्ति माना है । जिसके पास शक्ति होती है" वह भय अथवा दवाव भराष्द 
कै श्रतिरिक्त भथ उपा्मों सै उत्का परित्याग क्लेकलिएु तैयार नही रोश्। 
शक्ति, चाहे उसका प्रपोम्‌ किया गया हो या नदी, हन्तु एक मम्भावमा देसखूपये 
नियव्रण भौर संकल्पय फो क्रियायित करने मे स्वतेत्र होने की वतमल योग्यतासर 
नामहै। रोवे ते पराकमं (14180) को चछयन्ि काभ्राधार माना है । लोयेत, 
काप्लान शौर सराहमन न न्ति को श्रमादपरक्रिया {17५८०९० 2८०८८55} के स्प 
मे परिभावितक्ा है । इनके मवानृषार श्रभाव (1०१०८००८) का प्रशम करते 
समय स्वय की प्रयक्ला दूसर्ोकी नीत्तियो को प्रभावित किया जाता है? द 
प्रिभिपामें प्रभावकं भ्रौर परभावः के वोच धनिष्ठ सम्बध रहठा है 1" गोत्मथर 


॥ 
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तथा सिन्स के घरनुसार "एक व्यविन षौ हवना ही धम्तिराली कहा जाता है जितना 
बह भ्रपने लदयो के धनुरूप दूसरा के व्यवहार ब प्रभावित कर सक्ता है ।' 


शक्ि-सम्वन्धो कै प्रकार 


शक्ति-सम्बधो के विभिन्न स्प दिखाई देत £, ज॑से-णक्ति (70४८) 
भ्रमाव (1011८०९), सत्ता, (4८८०119), श्रनुनय (एलाऽए७००) नमन 
(6०७८०), दवाव (८5४70), वल (६०1५९) रादि । रबट धायसटेद मे 
दन सम्बघो का समान शास्प्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है 1 वायसदेड कै श्रतुमार 
प्रभाव ्रनुनयात्मके है प्रर शक्ति दमनात्मक। प्रभाव कौ शक्ति कीम्रावश्यकता 
नही "पडती, सके श्रभाव मे भौ प्रभाव रह सक्ता है कितु प्रमावम्रौर शक्ति, 
दोनो ही, तस्व एक ही व्यक्तिमे भीपायेजा सक्ते ह! यदि हम टिटलर, चेरा 
जैसेःव्यक्तियो को शक्ति का प्रतीक मान सक्ते हतो नेपोलियन, ल्लिकनश्रादिमे 
हमे शक्ति श्रौर प्रभाव" दौनोके स्पष्ट सूपसे दशन होते है शित श्रौर प्रभाव 
दोनोहीवेभ्रप्रल तत्त्वहैजो प्रभाषित व्यक्ति के व्यवहार कौ परिवर्तित क्रनैकी 
क्षमता रखते है, लेफिन इस यात का निएय तो वहु व्यत्तिस्यही करसक्ताहै- 
कि उसमे व्यवहार मे पदिवतन शक्तिके दबावसे प्राह म्रथवा प्रभाव के कारण । 
यह भी सम्भवटहै कि ्ोना एक द्रूसरे को बढाने काकाम करे प्र्थात शविनि प्रभाव 
को बढाने मे सह्यकहो म्नौर प्रभाव शक्तिको। 

प्रयत्य एकं, मगोवज्ञानिक घारणा हैजो मानवश्रहेति श्रौर उसके व्यक्तित्व 
पर निभरहै। वलकोहम शक्ति नही कह सकत क्योकि शित प्रच्छक्न बले है ध्रौर 
बले प्रकट शक्ति । वल का अभिप्राय है शक्तियो की प्रयुवित ! इसकाश्रथदटैफि 
शवित एक मनोभाव भ्रथवा पूवक्षमताहैजो वल को सम्भव वनाती है । बायसटेड। 
नेवल षै तीन रूप माने ह--वल (6०1७6), प्रभाव (ण्ठा) श्रीर्‌ प्रु्व 
(0०प१०।००) 1 वायसटेड ने व्यवहार कौशल ब्रथवा चालाको (1/2०17५]०५०) 
को श्वत मे सम्मिलित नही करियाहै। 

शक्ति का एक महत्वपूण प्रक्ट सूप सत्ता (प्ण) है ॥सत्ताको 1 
श्रादेश देने का +प्रधिकार' है जबकि "क्ति श्रादेश दने की क्षमता है। सत्ताक। 
श्रभाव म शक्ति श्रसस्थाकृत रहती है 1 सत्ता का यहं गुण है किं वह्‌ दमन के प्रभाव) 
मेही प्रभावशाली होती है। 


शक्ति के सोत 

। शक्ति के विभिन सोतो (50४०९ऽ ० ०७} पर दृष्टिपात करन से शक्ति 
का श्रभिप्राय भ्रौर भी स्पष्ट हो सकंगा। यहा उल्तेखनीय है किं दावित्त को शारीरिक 
ताकत श्रथवा इस ताक्त को लागु करने वाले भौतिक साधनां कै समखूप नहो मानना 
चाहिए । मनुय श्चेरय चीति से अधिक्‌, शकितियाली इसलिए माना गया कि उसमे 
नान श्रोर दुंशलता भ्रधिक्‌ है । दाक्ति थिन विभिघ्रक्तोतो से उन्न होकद चिभध 
भ्न्पोमिश्वपनश्रापदोप्रक्ट करटी टै वे मुम्य्त्‌ प्रगलिरितटहै1 
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1 मानवीय क्षत्र मै क्ति का षहला स्रोत ज्ञान (1१०५००६९) है। 
शरषनं सामय श्रव मे ज्ञान व्यक्ति को श्रयमे लक्ष्यो की धून प्रतिविषं करने भौर 
प्राप्त करे कौ मोग्यता प्रदान करता दै । नान कैक्ेत्रमे केवल विषय की तथ्यगत 
जानकारी ही नही वरन्‌ क्ते श्रौर केब प्रारि प्रएन भी इससे चुडे होते है । सान वह 
शक्ति है जो केवल भौतिक वस्तुप्नो को ही निर्यातित नही करती चत्कि नए लक्यो, 
नए प्रवय भ्रौर नए विकल्पो के द्वार भी खोलती है! इसके द्वारा भ्यक्ति 
भधकार भे प्रकाश की श्रोर भ्रग्रघर होता है । इस्फे सहारे वह सीष्वनै, 
सोचने, नाच करे प्रादि के रचनात्मक रप्टिकाण भ्रपनाने मे सफल होता है । क्न 
व्यक्ति के कष्टो वनै दूर कर उसे उन साधनो को प्राप्त के की क्षमता प्रदान 
क्ख्रा है जिनके श्रभाव मेँ व्यति का जीवन सुरक्षित श्रौर स्वत्र नही रह 
सनेता । यह्‌ सव धद्य ज्ञानका बाह्यपक्षहै। ज्ञान का भ्रातरिकपक्षवहहैजो 
भ्रपने श्राप को जानने भ्रथातू--श्रारम ज्ञान परवल दताहै) ज्ञानद्वारा व्य्वितिकी 
विभिन विश्ेपताश्नो को इस प्रकार सकतालित किया जाताहै कि वे रक्तिका साधन 
वने सकं । व्यवित मे नेवरृत्व शकि, इच्छा वित्त, सहन-शक्ति, श्रभिष्यक्ति-शवित 
श्रादि छक्तिके विभिन पक्ष निहित जिनमे से क्रिसीकी भी कमी शक्तिके 
समस सूपको श्रकाय-वुशल वना सकती है । 

ज्ञान शकितं का भ्रातरिक सोत है) इसके प्रतिरिक्त शरवितं का निर्धारणा केने 
वाले वाह्य तत्व भी होत है जिह एक शन्= मे “उपलन्धिया" (05565810) कटा 
भा सक्तादहै । इनक श्र तगत भौतिक सामग्री, स्वामिष्व एव सामाजिकसामप्रीकौ 
शिति व्यक्ति द्वारा श्रषनायी ग स्थिति ओर स्तर प्रादि सम्मिलित किए जति ह] 
शक्तिके येश्रान्तरिक भौर दाह्य दानो ही तत्त्वं परस्पर धनिष्ठ षूपसे सम्बीपत 
ह! लोक््त-त्र मे बाह्य श्रौर श्रा तरिकि दान। शक्तियो मे परस्पर श्रधिकं घनिष्ठता 
पायी जाती है जवकि कलीन तःत्रात्मङ समाजा म यह्‌ इतनी नही पायी जती 

क्योकि ह भौतिक वस्तुमौ का स्वामित्व श्रधिकडते जम भौरस्तरपरनिभर 
करता 

2 शक्ति क्रा इसरा महच्वप्ररा सोत गठन है । शक्ति की दष्टि से सबसे 

वडा सगठने राज्य है जो.भ्रावण्यकता होने पर सम्पूश सभाज के समस्त साधनो को 
अपने हायमें ले सकता है । भय सगठनो की निएयात्मक धवित सीमित होती है 
जबकि राञ्य भ्रपनी सीमाये रहने वलति सभौ सोगो कै समत्त व्यवहारको 
विनियमित करने दाली अशतिम शक्ति है। व्यावहारिक ख्म मं राज्य सविधानश्रौर 
जन इच्छा से निर्यात होतः है, पर सद्धान्तिक सूप सं उसकी शक्ति श्रसीभित होती 
दै । कभी-कभी केवल श्राकार को छक्रिठि का परिचायक माननेकी भूलकर जातीहै! 
दसी भौ इकाई मथवा इकाइयो के माग का आकार वडा होन का भष ह्‌ नही होता 
कि उसकी शक्ति भी श्रधिक होगी । दायीकौ एक यीटीभी मार सक्ती है। 
मेकाइवर ने ठीकही लिवा है कि “शक्ति की काय-वुशलता पचता उन विभिन्न 
परिस्थितियां दवाय घटती बढती रहती है जिनके भीन उह किं करना है । नकिनि 
की महानता दस यात से निधारित कौ जातीहैकि वह्‌ मनिव मस्िव्क पर प्रभव 
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डालने भे कितनी सक्षम है । शक्ति क श्रयना एक सम्मान हता है प्रषनी एक 
चमक होती है उसमे कुद एे्ा भ्रड्डय तत्त्व होता है जिक्षके आधार पर लोग उपकी 
भ्राज्ञा का पालन करते ह । शक्ति फा भ्रपना मूल्य होता ह । श्रमे प्रसार एव 
प्रभावशीलता के श्रनुसार विभिच्र मात्राग्र म इसकी उपयोगिता होती है । श्रपन 
भरकार वै श्रनुरुप ही इसका स्तर मम्मान एव प्रघानता होती है ।* 

3 शक्ति का तोसरा महस्वपृख सोत सत्ता (41011) है । जिन सव 
तत्त्वो फै कारण शक्ति श्रधिक शकितिशाली बनती है उसे हम सत्ता कह सकने दै । 
५ सही श्रीर निश्चित रूपमे सत्ता का श्रथ -यायोचित शक्ति की उपलन्पि 

1 
4 शक्ति की श्रभिव्यक्ति केवल ताकत या प्रत्यस दबाव के माध्यमयदी 
नही होती वरम इसवे प्रय तरीके भी है। ताक्त के प्रयोग द्वारा क्रिमाधोको रोका 
जा सक्ता बदला जा सकता है श्रीर नवीन क्रियाप्रोके लिए श्राधःरभरूमि तयार 
ष्यीजासक्तीहै, कितु यह स्वय विधेयाप्मक लक्ष्यो को प्राप्त वही कर सक्ती यद्र 
स्वय कों निर्माण नही कर सक्ती । प्रतिशय नोरीरिक दबाव तथा नघ्र सुन्धावके 
खीच शकिते प्रयोग केश्रनेक स्तर श्रते हैँ। प्नप्रत्यल किर्या वति की सीमाप्रोम 
भ्रनेक दबाव धमकी षैरूपमे काय करते है। 

5 शक्तिकाएकश्र य महत्त्वपूरा स्रोतया आधार विष्वा है । सरकार 
की शवित भी श्रितिम रूपसे विश्वास परद्ी प्राधारितहै। यनि किसीनेणके लोग 
श्रपनी सरकार के प्रति स्वामिभक्त नही हता उनके विष्दे शित का चाहु जक्षाभी 
प्रयोग किया जाय वहं प्रपर्याप्ति रहैगा । केवल स्वामिभक्तिकैश्रापार परहीणएक 
राज्यमें कानून श्रौर व्यवस्था लग्र रह सकती है। लोगो मे जिस तेत्त्वके प्रति 
भ्रादर होता है वही श्रपने श्राप में शक्ति बन जाता है । व्यक्ति माय सत्ता परमन 
के सामने भुक्ता दै श्नोर उस निद का.पपलन करता रै । हम किएी प्रय व्यक्ति 
क्री श्वेता अपने मिध की इच्छा का शीघ्र स्वौकार करन केक्तिए्‌ तयारहा 
जतिरै। 
षस प्रकार दाक्ति के विभिघ्न स्रोत है जिनक्षाक्षेत् श्रवा भ्रायाम परिवतन 
शौल श्र सवद्ध नशील होता है । 

शवितत के प्रकार (1705 ग एणा) श्रनक हु।॥ एक्ति कोभ्राय 
निम्नलिखित भ्राघारो पर विभ्भिघ्न विद्वानो द्वारा वगह्ित क्या गया है-- 

(1) व्यवहार-परिवतेन के भाषार पर--{क) वल, (ख) प्रभुत्व, एव 

(ग) दछल-योजना या दातुय । 

(2) भौचिस्यपूरताके भाधार पर--(क) वथानिक, (ख) परम्परागत, 

एव (य) करिदमावादी ((ढाः१३।९) ॥ 
(3) दादित प्रवाह वे भ्राधार पर (क) एवपक्षीय, (ख) द्विपक्षीय, एव 
(ग) वहुपक्षोय । 

(4) हे्रीकरण मे प्ाधार पर--(व) सर्केदित (८०००९४।११०५), 
(ख) विकेद्द्ित भ्रयवा विस्तृत । 

(5) शेत्रीयता भै प्माधार पर--{क्) प-ठरषटीय, (ख) राष्रीय, एव 
(य) दू-खण्ड विनेय सं सम्यवित 
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{6} श्रयोग भौर परिणाम के प्राघार--वांदित एव भवित । 
(9) श्रन्य भ्राधारो पर --प्रच््‌न एव प्रकट, दमनात्मक एव भ्रदमनात्मव, 
श्रौपचार्कि एव श्रनौपचारिक, अत्यक्ष एव भ्रप्रत्यक्ष भादि । 
हाक्ति के विभिन्न रूपों फे स्पष्टीकरण--दर्ि-सम्प न व्यक्ति भ्रपने व्यवहार 
मौ सदय यायोचित वत्ति है श्नौर जद लोगो द्रारा यह्‌ भ्रौचित्य स्वीकार कर क्तिया 
जाताहैतो दते हम श्रौचित्यपुरा दाविति {1.०8॥1170416 0८) कहते है प्रौर 
जव उसका प्रौचित्य स्वीकार नदी दिया जाता तो दमनकारी कहती है। 
श्रौचित्यपूणा शक्ति बे प्र्ु्व रूप हीते ह--वघानिक, परम्परागत प्रीर फरिरमावादी । 
जवे शकिनि-मम्प-न सोणा दारा निमित कानून, नि्देशा श्रादिकी वैधानिकतामें 
श्रघीनत्थ लोगो फ विश्वास होता है तो यह प्रौचित्यपूणा शक्ति वधानिक कहलाती 
है । जव क्षवितवान द्रारा प्रसारित ्रादेशो फो परम्परायै शभराघार पर पवित्र माना 
जाता है भ्रथवा परम्पराक् कारणा ही शकि का प्रयोग होता है तो हते भौचित्यपूण 
क्षमिति का परम्परागत स्पक्हाजाता है। भौचित्यही मा-यता का भ्राधार शशवितवान 
के व्यवित्तमतत गुणो के प्रति भवित दती है तो उसे वरिदमाकादी प्रौचित्यपूण शवित 
भ्रा जता है। 
जव दावितयान की सामाय स्थिति भो श्रौनित्यपण मान लियाजतिदहैतो 
यह्‌ व्यवित बल, प्रमुत्व भरर ल-कपट या चातुय जसे भ्रस्यो का प्रयोग कर सकता 
है। किन्तु जहां तव शक्ति वे व्यक्तिगते कायो के भ्रौवित्य को मा-यताका प्रशन 
है, चातुरी मा धल-कषट (५ वणएण1211०0) को श्रौवित्यपृणा शविति नही कठा 
जा सक्ता कयोर्धिं भ्रधीनस्य लोगो हारा एसी कोई मा यता प्रदान नहीङही जाती कि 
शवित द्वारा किया 7पा कायरउह्‌ प्रभाविव करेगा! बल प्रयोग शव्तिवान स्वथ 
प्रत्यक्ष स्पते कर सक्ता है प्रयवासरकारी या गरसरकारी व्यित्ियो पे माघ्यमसे 
श्रप्रव्यक्ष ल्पसि कर सक्ताहै। प्रिकाँश शक्ति सम्पने लोगो कै पास श्रधिक्रारी 
वगर रहता है जिमे शकि प्रयोगं वै श्रधिकार हस्ता तरित कयि दए होते है । शक्रितिवान 
चहितोगरस्रकारी व्यक्तियोको भौश्स प्रकारके प्रधिकार दस्तान्तरित कर 
सवता है । प्रमुत्व मे ्रानाकारिता भ्रीर श्रना फा उल्लधन दौनोहीका समावेश 
हो सक्ता है! घराज्ञावारिता या प्रन सकारण तत्त्वा पर भी निभरहै श्रौर श्रकारण 
तत्त्वो पर भौ जव इसका प्रायार हानि भ्रयवा लाभ कोवनाया जतादैतो यह 
सकार तत्त्वो पर भ्राधारित रहती है भौर जव श्राज्ञाकारिता का प्राधार श्राचरण 
वै चतिक मूल्य होत दँ तो यह्‌ प्रकारण तत्त्वो पर श्राधारिति होती ह । 
जवर यमी व्यक्ति का दाक्ति-प्रमोग करने का प्रयास भ्रसफल हो जाताहैतो 
शवितपूए वायकेस्यान परयातो दूसरी शवित प्रातती है भयवा उवः स्थान 


स्वीकृति ले लेती है 1 शान्ति वै स्थान पर जो वकस्पिकं काय श्राता है उसका अमूल 
उष ण्य प्रथम काय के मोलिक उदेश्य की प्राप्ति हातीहै। 


~ शावितत सम्ब-यौ प्रयवा शक्ति प्रवाहं कै श्रावार पर शक्तिके अनेक ष्ठ ह 
सक्ते है जके एक्पक्षीय द्विपक्ीय भ्रथवा बहुपक्षीय । द्विपक्षीय तथा वहुपक्षौय शक्तियों 
को सोदाकादी शत्ितियां (एवा 63010 ए०फला5) भो कहा जाता । एपकशीय 


1 
धि 
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शक्ति सम्बयो का उदाहरण एक सेना के ्रधिङसियों एव नीचे कैस्वरमे 
कायकत के मध्य स्थिव सम्धघाकेल्प मे दियाजा सक्ता दै । उच्च मनिक 
धिकारो श्रपने प्रघीनम्यो षो भ्रज्ञाए देतादहै चिन्तु ्रसीनस्य लौग उस प्नाज्ञा 
काञ्यौ फा त्या पालन फटने के ध्रतिसिकति श्रौ युखभी नही कते । द्विपक्षीय शक्ति 
सम्ब-घो का उदाहरण सौदेवाजी करनेवाली शक्ति को माना जा सकता है क्योकि 
इसे परत्यक पक्ष प्रपने उटृष्य कै भनुरूप दुसरे पको को प्रभावित कलन का प्रयास 
करता है । द्विपक्लीय सम्बय शक्ति कौ प्रमुत्वपृण प्रभिव्यिति भौर चातुरीप्रण 
प्रभिन्यप्ति दोनो मेही रह कते ह । दोनो ही पक्ष एक दुसरे ब व्यवहार को स्पष्ट 
करिए विना प्रभावित कर सक्ते कि उनसे क्या बाहाजारहादै। टैसा करनेके 
लिए वे प्रचार भ्रथवाप्रय किसी उपायकोकाममेलप्कतेै। 
शमित को भरयोग फी च्प्टि से भ्त्यक्षप्रप्रत्क्ष भागोमे विभाजितकरियाजा 
सकता है । जव शवितिवान व्यति विना किसी मध्यस्यके प्रयोग के दरूसरोका 
उ्यवहूर वदलना चागता है तो यह्‌ शित प्रत्यक्ष कहलाती है भ्रौर जब बह एक या 
अधिक मयस्य व्यपितियो के माध्यम से शिति का प्रयोग करता दै तो इसे ्रपरत्यक्ष 
शन्ति कहते ह ! धवित प्रयोग दमन पर अभिक दिन नही दिक सकता । भ्रधीनस्थो 
दवाय उसकी शक्ति फी श्रीचित्यपरए मा-यता समाप्त सम त्ती जाती है । भपरतयक्ष 
श्विया-वयनमे स्टोंफका सहयाग भी दमनकारौ शक्ति पर एक ग्रकु होता है 
वृयोकि जव जनता द्वारा ेसे श्रादेशो को स्वीकार नही करिया जाता तोफिरवे स्वय 
उने निर्यात्रत नही हेते । 
के-दीकरण के दृष्टिकोण से शवतत सके्द्ित, विक्त या विस्तृत हो सकती 
है 1 विरक्त श्रवस्या मे शक्तियाँ भ्रनेक श्रधीनस्य निकायो को स्वायत्त प्रथवा भरद - 
स्वायत्त भ्राधार पर प्रदान कर दी जाती है । सर्केद्रित भ्रवस्याभेवेद्रीयसत्ताका 
नियत्रस रहता है । विस्तृत शकितं का स्वल्प विखरा हुश्ना, श्रस्पष्ट भ्रौरः प्रसुप्त 
होता दै, जसे--जनरक्ति 1 ६ 
कषक्तिकी मात्राभ्रौर प्रभाव की दटष्टि से विशिष्ट राज्य यार्ौकाो 
महाशक्तिया, मध्यम शक्तिपा, । निम्न शक्तियाँ प्रादि कहा जातादहै। येत्रीयताकी 
दष्ट से शक्ति भ्रतररष्टीय भी षहो सकती है, राट्रीयभी हो सक्ती है प्रथवापर खण्ड 
विक्ञेप से सम्बनिधतभी हो सक्ती है । -बायसंटेड नेग्रनेक धाराग्रो पर शक्तिके 
कं ख्पो का उल्लेख क्ियाहै1 यदि वह्‌ अदृश्य भ्रयवा श्रनातहै तो उष प्रज्छन 
शित कहा जाता है जवकरि उसका प्रकट रुपं सत्ता, वल प्रादि के स्प मँ भरभिव्यव्त 
होगा । दमन की इष्टि "से दाविति |दमनात्मक भ्रौर्‌ श्रदमनात्मक हु सक्ती दहै! 
श्रदमनात्मक शबित का खूप प्रभाव" है । दमनात्मक शक्ति मो बल भी कहा नाता 
है । भ्रौपचाप्किताको च्ष्टिसे शक्ति श्रौपचारिक (ण्या) भी हौ सक्तीहै 
"नौर अनौपचारिक (10८01) भी 1 श्रौ चारिक शक्ति काद्रुन श्रयवा सविधान 
दवारा मान्य क्षासकौय भ्रधिकाय्यो मे निदित रदती है 1 


~ 


9 


राज्य श्रौर समाज, राज्य श्रौर राष्ट, 
राष्टीय श्रात्मनिणेय का सिद्धान्त 
राज्य शरोर धमं : धर्मनिरपेक्ष 
राज्य का सिद्धान्त 
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राज्य श्रीर समाओ 
(8191९ गाते णलु) 


प्लेटी, भ्रस्त श्रादि यूनानी विचारक समाज श्रीर राज्य के बीष फोर 
प्रतर नही मानतैथे। कारण यह था करि तत्कालीन यूनानी नगर राज्य इतने घोरे 
थे क्रि ममा ग्रौर राज्य के मध्य श्रन्तर प्रकट करना उनके ज्तिए सम्भव्रतया कठिन 
धा! उस समय नगर राज्य मानन जीवन के प्रतिक पसू का स्पश करते धै राज्य 
ही चच, राज्यही श्दुन श्रौर राज्य ही घामिक, प्रायिक एव सस्कृतिक ्गदाय 
था । प्लेटो तथा प्ररस्तू की भांति हीगल भ्रीरकाण्टने भी दीनो मे श्रन्तर स्वीकार 
नही किया। निरकुश भ्रौर फासिस्ट मनोवृत्ति वलि शासका के निकट राज्य श्रौर 
समाजमे कोई श्रन्तर नही रहा क्यङि श्रपनी शक्ति प्रदान के लिएवे सामाजिक 
जीवन के प्रष्थक कषेथ पर निय-त्रण रखना अपना भ्रधिकार समभतेर्दै। पर 
राजनीति शस्व की इष्टि से राज्य ओर समाज दोनौ एकदरेसरे से भराधारभरूतरूपमे 
भिन्न । भरग्रिम पक्तियोमे हम देखेंगे कि राज्य रौर समाज कहँ तक एक दूसरे षे 
भि प्रौरमहातक समानैः) 
राज्य श्रौर समाज मे श्रन्तर 4 


1 उदेश्य--समाज का उद्य ज्याप्रक होता टै जब कि राज्यका 


204 राजनीति णास्य 


सेदचित । समाज मानव कौ वटुमुपी उ्नति मे लिए बडे छोटे प्रनेक उदस्य लेकर 
चलता है जयवि राज्य का लधय श्रेक्षाष्ृतं सीमित होता दै! बह समाजमेपेसी 
राजनीतिक ष्यवस्था की स्यापना यै लिए ही भस्त प्रयलनौल रहता है जिम 
समाजमे कानून षी सत्ता स्थापित हो रपे भौर रणात व व्यवस्था कायम रहै। 
वाकरके शबव्दामे, श्दोश्य की श्च्टि सेदोनो भित्नर्हु। राज्य क्रा भ्रस्तित्व 
महाय कितु एक ही उदेश्पोय होता है, जवकि समाज बा प्रस्तित्व बहु ए्पीय 
होता है जिनमे कुद बडे छोटे होते हण भी बुल मिलाकर सव गहन ब्रीर व्यापक 
हति है।' 
2 क्षे भौर िस्तार--राज्य षौ प्रपेक्षा समाज प्रधिक व्यापक होता दै 1 
राज्य तो समाज वै भ्रनेम समुदायो मे से एक दै । समाज मानव के समस्त सामाजिक 
सम्बघो फा साभूुहिक स्वरूप है जवकर राज्य मानव वेः केवल राजनीतिक सम्बघो 
का ठचा मात्र र। मेकाइवर पे श्रवुसार, “राज्य एषे सगठन द्‌ जोनतौ समाज 
का समवयस्व है प्रौरन समाज के समान व्यापकदै। वहतो समाजके भ्रतगत 
मुख विदिष्ट उद्यो के निए स्थापित एव, निश्चित व्यवस्य है 

3 ्रदेश्चिकता--राज्य के लिए एक निरिचित प्रदेश श्रवा भरखण्ड प्रतिगय 
ट, समाज वै लिए नही । राज्य एक भुनिषिचित भौगोलिक सीमा केश्चदर सीमित 
रहता है जरि समाज सीमा विशेष के क्षेत्र मे बथानी होता । समान एक परिवार 
सै लेकर सम्पण विश्व तक व्याप्त हो सकत। है ! 

4 क्षास ((01६००1५911०2) --श।सन राज्य का ब्रावश्यकं तत्त्व है। 
राज्य के लिएु जन समुदायका संगरडित होना जष्ूरी दै परन्यु समाजके श्र तगत 
सपरित श्रौर भ्रसगल्ति सभौ प्रकारके समुदाय शामिस होत है। अ्रसगदित जन 
समुदाय राज्य नही क्हाजा सकता) प्राचीने क्वीले जो राजनीतिक च्ष्टिसे 
सगित नही ओ, रज्य नही कदे जा सक्ते, यद्यपि टम उह समाज काश्रगतो 
मानेन ही पडेगा । 

5 श्रमूत्व (ऽथा ) -- राज्य मे प्रभुशक्ति निहित होती है 1 उसके 
पोछे कान्रुन तया पुलिषकाबल होत्ताै। समाजके पास एसी कोई निश्चित प्रौर 
व्यवध्यित शक्ति नही हाती । समाजमें व्यक्तिके प्राचरण का निय-वरण साभानिक 
पररम्पराश्नो प्नौर रीति स्वजो द्वारा ठोता है जिह तोडने पर समाज शारीरिक 
दण्ड नही दे सकता । समः श्रधिक से भिक भ्रमन सदस्यो पर नतिकं दवाव डाल 
सवता दै" छिलनतु राज्य काद्रून तोडने पर खुल्लम वृल्वा वल का प्रयोग करता दै। 
चाकरके षब्दो मे, “समाज का सहयोग च्छक है, अविं राज्य काक्र य-रवत्‌ 
काय है तया उसकी शक्ति बल प्रयोग श्रोर उसकी पद्धति कडोर है ।'* 

6 रेतिहासिक्ता (छाजण ष्टण) -पितिहासिक चप्टि से समाज राज्यसे 
पहले से दै । रजनोतिक दयक्ति का विकास सामाजिक स्म्वघो केजमकेवादेही 
हु है । वहतं प्राचीन समय मे जद मानद-जाति भिरोह्‌ बनाकर इधर उधर कवीली 
कस्पमे श्रमण करतो यी, उस्र समयं राज्य का अस्तित्व नही धा, पर समान 
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श्रवश्यथा। स प्रकार स्रवयधिभरौरभ्रायु की द्प्टि स समाज राज्य से कटी प्रधिक 
भरायीन हैष 

चाकर (एवल) कामत सुप्रतिद्ध भ्रप्रेज विद्धान्‌ प्ररनस्ट बाकरनेप्रपनी 
पुस्तक ग्रिसिपल्से श्रा० सोल एण्ड पोलिटिकल थ्योरी” मे राज्य श्रीर समाजे 
भदो के नीचे लिव तीन शीषना मे विभक्त कियाद - 

(क) उद्‌श्यं ्रौर का, (^105 200 एप०८।००5) -उदेश्य की च्ष्टि मे 
राज्य एक विक सस्था (1071511८ 6७०} ह । वहे सदव श्रपने कासनी उदेष्यो 
कौ पू्तिमेणुती रहती ह परसर्माज काके इतना व्यापक ह कि उसे विबिध 
उदेश्य की पूति केलिए प्रयत्न मरने पडते ह। समाजे विविध उदेश्य बौदिक 
नेतिक, घा्मिकः, प्रायिक रस्टतिक प्रादि जव करि राज्य का कायक्ेत्र इस दृष्टि 
स श्रधिक सीमित शरोर भ्रस्पष्ट है। 

(ख) प्षगठन भ्रौर सरचना (0््माा ऽता पते 5तणलाण त) ---सगठन 
षष्टष्टिभे भीस्तिफ राज्य दही एकमात्र वधिक पस्था है जबकि समभाजके प्रतरते 
भ्रनेक सन्धाएे हेतो है भ्रौरउहोकं योगस उसका निमांख होतादहै। 

(ग) षति (कल्य) राज्य कौ पद्धति प्रधिकक्टोरदहै। वहु समय 
समय पर बतं प्रयोग करता है। इसके विपरीत समाजकी प्रद्रृति पर्माप्त लचीली 
है । वहु वेषल नतिक दवाव काही प्रविक प्रयास करता ह्‌ । समाज प्रषनी प्रकृतिके 
कार्ण शारीरिक दाक्ति फा प्रयाग नही कृर सकता) 

स्पष्टटै वि रज्य प्रर समाज एक नही है । “याज्य" शन का श्रथ पुनिरिचित 
एव स्पष्ट है जवर "समाज' णन्द का श्रथ मूतिदिचत नही ई। इसे भेक प्र्थोमे 
प्रयुक्त करिया जाताहै, जस ब्रह्मसमाज, भायुसमाज वश्यसमाज आदि । यही नही, 
संमाज राज्य का पूवव्तींहै। मेकाइ्वर ने सप्यहीकहारहै कि, “सज्य श्रौर समाज 
समकालीन भ्रौर समाने भ्यापक नहीहै, राज्य समाज के प्रन्तगतः एक निर्चित 
उट्ए्य की प्राप्ति के लिए स्यापित एक निदिचत सस्था है । 
राज्य भ्रौर समाज मे समानता 

राज्य भ्रीर समाज मेवुद् समानताए्‌ भीहै। दोनो ही कपिम तथाः 
स्वाभाविक क्यो दोनो ही का चेतने पार्थो की भांति विकास ठता है । इसे 
भरतिरिक्त दोनो एकं दूसरे पर श्रवलम्बित श्रौर परस्पर निभरटह। समाज श्रपने 
श्राधिक, सामाजिक, सद्छितिक प्रादि क्यों ते राव्य क्रा पोप करताहैतो राज्य 
समाजमे गाति व सुव्यवस्था कायम रखता है । दषं प्रकार राज्य श्रौ समाज साथ 
साथ चलते ह भ्रौर एक दूसरे कौ सहायता क्रतेर्हँ। समाजेक्यो प्रगतिराज्यकी 
काय-दश्लता पर निभरटहै तोराज्यकौ काय श्चली पर समाजके रीतिरिवाजाी 
पनीर परम्पराम्नो षा प्रभाव पडता दहै । वे दोनो बहुत हद तक एर दूसर के पूरक! 

हमे यह भी नेहो श्रुलना चाहिए कि दोनेका धनिष्ठ सम्वधहै। राज्यकेषिना 
समाज स्थिर नही रट सकता । उसवे चे को खडा करने क्य श्रेय केवलं राज्य कौ 
ही दै । समाज के लिषएु राज्य कै मर्व को बाकर ने इन शब्दो ने स्पष्ट पिया है ल 
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"समाज राज्य द्वारा स्यापित रखा जाता है श्रौर यदि इस प्रकार समाज स्थापितन 
रष जाय तो उत्व श्रसतित्व ही नही रटेगा ।'› श्राशीकदम्‌ के शन्न मे, "टौ की 
दीवारमे दद यदि समाजहै तो उनके बीचमे लमी समेट राज्यहैजोद्टोको 
यथास्थान बनाए रखती है ताक्रि दीवार सस्विर रहे 1” 
राष्ट तया राज्य 
{पित्रणा आत वाट} 

राजनीतिवे येत्रमे जनसाधारेण राष्यभ्रौर राष्ट्रका एकही श्रयमे 
प्रयोग करते ह कितु राजनीति शास्र के विचार्थीके लिए दोनो शब्दे श्रतरदहै। 
भारततवष एक्‌ राज्यदैभ्रौर एक राष्टर्भी। किय सद्‌ 1947 से पहले पुहम्मः 
श्रली जिघ्ाका कहना थाकि भारतवप एक राज्य है पर उक्षमेदो रषषर (1५0 
9110प} निवास करते है-एक हिद श्रौर दूसरा मुसलमान । धम के प्रायार प्र 
श्री जिघ्नाने मुस्लिम राष्टरक राष्ट्रीय श्रात्म निणयके प्रधिकारकीमागिकीग्रीर 
देशका विभाजन करवा कर पृथक से एक मुस्लिम रष्टरीय राज्य कीस्वापना 
की] प्रथमे विश्व धृद्ध केवाद पूर्व सूरोप मेभी राष्टरीय राज्यो की स्मस्याश्रो 
काजम हृद्माश्रोर र्टरूपति विरेसन के रष्ट़ीय भ्रात्म निय के सिद्धातो 
सवमायता प्रदान की गई 1 एतिहासिक च्प्टिसे राष्ट एक सस्कितिक इकाई माना 
जाता रहा है जबकि राज्य एकं राजनीतिक दवा है। इनदोगो इकादर्योमे 
भौगोलिक एकरूपता प्राधुनिकयुगर कीदत है, जिस प्रर विङ्व-युद्धो का प्रभाव 
पडाटै। 


राष्ट (विद्य) 
प्तेशन' शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के नेरियो (148211०) शब्दते हुई है 


जिसका प्रथष्है पैदा होनाया जम होना" 1 वर्गे के अनुसार “वह्‌ जन समुदाय 
लिसमे जाति सम्बधी एकता हो ्रौर जो भौगोलिक एकता वाले भ्ुखण्ड मे निवास 
करता हो एक राष्ट्र है 1 जाति सम्बधी एक्ता से उसका मतलब उस जन 
सद्ुदायसेङ जिसकी भापा श्रौर साहित्य ॒प्रथाएु श्रौर इतिहाष रीति रिषाम प्रौर 
सही गज्ञव को पहिचान का विवक्‌ आआादिसभीभामायहो ।'' लीकाक 
नस्ल की च्प्टिसे राष्टरकी परिभाषा करते 21 उनकाक्हनाहैकि, यद्यपि राष्ट 
शब्द का प्रयोग वटुघा शिचिलता सत्था जाता है, तयापि नरलकी द्ध्टिसभी 
उस परं उषित ढ्गसे विचार क्रिया जाना बार्हिए + यह ण्से लोगो मेः एफ सपुह 
का निदेश कर्ता है जिनकी एकता वल-परम्परा श्रौर सामा-य भाषा पर्‌ प्राधारिति 
हो!" फाँसीपी लेखक प्रडियर फोडरे न एक र्ट कै ततो क्यो गणाना करते दए 
यह स्वीकार किया है कि, " जातीय स्नह, भाषा, स्वभाव, रीति रिवाज भौर घम 
म्बौ एकता एय रेस तत्व है जो एक राष्ट की रवना करते ह 1" काल्वौ 
(८०१९०) ध्रपनी पुस्तक "प्रन्तर्रष्टरीय बिधि" (पणालतदाणणव) [प मे इषी 
यात पग्वलदेताटैि राष्ट का विचार भ्रषनेमूलमे वशत्या मापा भादिगे 


समुप दे साप्‌ निष्ट्वा पेणुढादृपारै। 
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स प्रकार जाति श्रौर भापा कं तत्व राष्ट ङी सृष्टि मे श्रपना विशेष स्थान 
रेते ह । ससार कै ्धिकतर राष्टो मँ यह्‌ जातीयं श्रौर भाषायी एकता स्पष्टतया 
दध्टिगोचर होती है । प्रतु दुसरी श्रोर ससारके श्रनेक राष्ट बहुभाषी (वणप 
1108४३।) भ्रौर बहु जातीय (1101 72611} भी है । इती कारण कुचं ललक 
भाषा श्रौर जाति को राष्टू-निमाणा का महत्त्वपूण तत्त्व नही मान । वे स्िट्‌जरलंण्ड 
फा उदाहरण देते ह जहाँ भ्राज भी फ़च, जमन प्रौर इष लियम तीन विभिन्न भापाप्रो 
का प्रयीश होता है । यही वात वैटिजियम केलोगोपरभीलाद्रु होती है। कनाडा, 
श्रमेरिका श्रादि भी वहृजातोयता श्रीर बहुभाषी राष्ट्रो के उदाहरणा है । विल्सन के 
अनुसार "यहं कहना बहुत केशिनि है कि किसी पाश्चात्य देश मे भ्राज कोई जातीय 
विशुद्धता है । इसवे विचारसे एक र्ट्‌ केलिए वशया भाषा की समानता 
श्रावश्यक नही मानी जाती । पह सत्यहैकिभापा भौरव्शलोगोकोश्रापसमं 
जोडने वाले मह्वपृरा तत्व है, परतु इनते भी भ्रथधिक महत्वधूण तत्व चेतना की 
भावना है जो लोगा को एक राष्ट्र वननेवे निए एकता के सूत्रमे पिरोती दै! भोर 
भलत मनोवनातिक है । भावात्मक एकता श्रनेक तत्रो के परिणामस्वल्प जाग्रत 
होती है जो सास्छृतिक एकता की द्योतक ह 1 

राष्ट की सक्षिप्त परिभाषा देने हृए गानर ने लिखा है, “राष्ट सांस्कृतिक 
समानता का वह्‌ म्णमाजिक मप्र है जो प्रपने मानमिक जीवने श्रीर भरभिव्यक्तिकफी 
एकता विषय में पूणं चेतना ण्व दढ निश्चयी है ।' इसी प्रकार एम० केन के 
श्नुलार, 'राषट निर्माण की सजीव शक्ति सामा-य भाषा भ्रयवा सजाति नही है बत्ति 
भूतकाल मे सामा-य महत्व के कायो की पूति भौर भविष्यमे उह सम्पन्न करने की 
श्राकांक्लाएे ह) वास्तव मेरष््टर निमाण वे लिए समान मानसिक पृष्ठभूमि की 
श्रावश्यकता है । वत भाषा श्रौर जातीय एकता जन यमुलयि को राष्ट नरहींबना 
सकते । इनमे समान क्ष्ट सहने धीर त्यागं की भागनाएु होनी चाहिए । उनमे एक 
साथ राज्य मे निवास करने कौ लालसा होनी चारईिए । दूसरे शन्न मे राष्टरीष 
जीवन “वहां की जनता की एक साय रहने की इच्छा है।' प्रत्यक रष्क लिए 
एक भरा्याहिमिक भराधार होना जषटरीहै। प्रो ए० ई० जिमनी मान्पतादहैवि 

च्म की भाति राष्ट्रीयता भौ वयक्तिक श्रथवा ब्रात्मपरक (५४९1९९1४) है, 
भनोवक्ञानिक है मन की सिथिति है, एकं अरात्मिक सम्पति दै, एक भावना-पद्धति दै, 
एक विचार प्रौर जीवन है \'* जनता मे एकता कौ भावना उत्पन्न क्रते वाला तत्तव 
जातीय भया धापिक हो यहे सदव प्रावरयक नही! मुख्य रूप से इते मानसिक 
सर भ्रा्यारिमक कटुना भ्रधिके उपयुक्त भ्रोर -याय-सगत होमा । 

कुं लेखक राष्ट ब्द का राजनतिक च्प्टि से भौ श्रष्ययन कृरते हू । उनका 
क्हनादै कि भान सौस्वौ शतान्नी मे राष्ट शरः एकर राजनीतिक श्रय रता है! 
वहे उतना ही भ्रनिवाय है जितना कि राष्टरके सस्ति प्रौर जाठीय पवू । 
पि्तफ्ाहस्ट का कयन है दि (रा्ट' भरर प्राज्य" पने वतमान च्य म एद दूसरे के 
बहुत निगट है -“"राष्र वस्तुत व्यक्तियो का सास्छतिक भौर जातीय «~ 
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सगदित वह रमर ही तो है िसका एक राजनीतिव सगठन होता हैया जोस्वतमत 
राज्यके रूपं सगठिति टै ।" इतिहामकार हेग कं भरनुसार एक राध्टूमीय इकाई 
स्वते-व्रता, एकता भ्रौर सत्ता प्राप्त वर राष्ट्र वन जाती है ।“ राष्ट वह जन समुदाय 
है जो सजनीतिव दृष्टि स मगखित है 1 लोड ब्रा रे भौ राष्ट के विषयम्‌ प्रपनी 
एसी ही मायताव्यक्तकीरहै। 

सारारामे यह क्ह्‌ा जा सक्तादै रि “समाय भाव ((०्णापाठा ऽति) 
र्ति रिवाज तथा सामा-य स्वार्थो के एकीष्त होने से उपराष्टर का उदय होता 
यह्‌ उपराष्टर जव राजनीतिक मगठन कारूप ले तेता रै, तव से "राष्ट 
(पिभ) के नाम से सबोधित किया जात्ता है" (गदिल) ¡ मिलने भी इसी मत 
कासमथन कियादहै। 3 
राज्य प्रर राष्टरमे ग्रन्तर 


राज्ये श्रौर रेष दोनो शब्दो का प्रयोग वहुधा समान भ्रथमे कर दिया जाता 
दै तेकिन यह्‌ राजनीति विनान के दष्टिकोण से गलत है राज्य श्नौर राषटरम प्रमुख 
श्रन्तर दम प्रकार है-- 

(1) रष्टरकास्वर्प्र जातीय श्रौर दश्टरतिक् होवा है ओर उत्क निए 
यह्‌ श्रावश्यक नहीं है किवह एक राज्यके रूपमे भी सगडितहो ॥ राज्य एक 
राजनीतिक सगठ्न है। राष्ट का निर्मा जहां जाति, भाषा, रीतिरिवाज तथा 
घमं कौ समानता पर होता टे, वहाँ राज्य के भूल माधार वह सावभौम सत्ताहै 
जो एक निश्चित प्रदेश के निवासियो पर सरकार के माध्यम से प्रभिव्यक्त टोतीहै। 

(2) राज्य श्रौर राष्ट्रे प्राधारकाग्मतर है! राष्ट मानव की तुनन।प्मक 
एकता की भावना का मूत रूप है, जबक्रि राज्य पूणते एक राजनीतिक प्रवणा 
ह) राज्य मानवीय भ्रवस्याप्रो कामूत स्प है । राष्ट कौ भाति मनुष्य की 
आध्यात्मिक या श्रमूतं भावनाप्रो से ईइनका सम्बव ध्रावण्यक नहीं । राज्य नतो 
एकता की भावना का प्रसार ही कर सक्ता है रीर न उति विनष्टही करसक्ताहै। 
राष्ट शढन मानव वी मनोवज्ञानिक श्रौर अध्यास्मिक भावनाश्नो द्वारा उत्ररितः एकता 
कौ वेतनाको प्रकट करता टै, अते यह आरमपरक (5४००५५९) दै जववि 
राउ्यत्व (81161000) वस्तुपरक (0४6011५6) तथा राजनीतिक है । 

(3) राषटरके कोई निश्चित नि्माणकारी तत्व नही होते, जवक्रि राज्य 
निर्माण के जनसस्या, निचित मू माग, सरकार श्रौर सम्परमुता प्रावरयक तया 
मिस्वित तत्त्व होते ह । राज्य के तत्व स्थिर होते हँ जवकि राके निर्माणकारी 
तततव सदा परिवत-शील होते ह । भाषा, धम, श्रतीते श्रादि तत्त्व, जो एकता की 

भावना चलयन्ने करते है" रष्टको निर्मा करते ह खर ये त्रत प्रदा बदलत रह ई । 

(4) राज्य एक सावभोभिक सस्या है । श्रपने नागरिको पर उस्तशे प्राघवार 
पण श्र भ्रनियत््रित होत है, ` परन्तु रष फे लिए मम्परुताका होना जरी नही 
दै 1 उसका भवार केवल भरेम भाव दै । सम्द्रतरुनाङ् गरुण के श्राधारपर एक राज्य 
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किसी दूसरे राज्य के श्रघीन रहकर श्रपना श्रस्तित्व कायम नदीं रस प्ता, जबकि 
एक राट किसी दूरे रष ही श्रधीनत्तामे रहुकर भी अपना श्रस्तित्व कायम रव 
सकेता है । राज्य के पास दण्ड-शक्ति होती है जबकि राट के पास केवल चत्िक बल 
होता दै । रज्य भ्राजा देता है, श्राजञा-पालतनके लिए बाध्यकरता है श्रौर भ्राता 
न मानन षर दण्डदेतादहै कितु इसके विपरीत राष्ट निवेदन करता है, समता 
है भौर श्रपने सदस्यौ की सद्दच्छा पर ही विद्वास्त कर्ता है । राष्ट्र के पास्त राज्य 
की भाति कोई सगठित राजकीय शक्ति नही होती । उनके परास तो केवल गतिक बत 
भ्रौर भ्राध्याल्मिक शक्ति होती है} 


(5) सरकार राज्य फ लिए प्रावश्यक है रौर वह राज्य कीश्रात्माहै। 
लेकिन राष्ट के लिए सरकार अते किसी राजनीतिकं सगठन की कोई प्रव्यक्ता 
नेहीहै। 

{6) राज्य का एक निश्चित अथ दै, उसका यज्ञानिक ख्य है । परन्तु राष्ट 
के श्रथ मे निरिचतता रौर वज्ञानिकता का प्रभाव होता है। 

राण्य भ्रीर राष्ट कै श्रन्तरको सारांश मे व्यक्त करते हुए जिमन का कथन 
है कि“ राष्टीयताः कासभ्बय धम कफो भांति चेतना से है । राञ्यत्वे भौतिक दै, 
र्यत सनोवे नानिक है, राज्यत्व राजनक्तिक है, रा्टीयता मन स्थिति दहै, राज्यत्व 
कात्रुनी स्थित्ति है राष्ट्रीयता एक श्राष्यात्मिक सम्पत्ति दै, राज्यत्व एक निवाय 
उत्तरदायित्व है, राषटरौयता एक भावना, विचार तथा जीवन का माग है, राज्य समस्त 
सभ्यतापूण जीवन दशन की एक श्रविच्छेद ददा है ।*” 

प्रथम विष्व युद्धवेवाद सं दच्य श्रौर राष्ट को समान मानने की प्रवृत्ति 

वहते कु बढती जा रही है । भ्राघुनिक्‌ परवृत्ति के प्रहुसार प्रत्येक राज्य मेप्रकेला 
एक हौ राष्ट्र होना चाहिए } प्रत्येक राष्ट को श्रपतने लिए पृथक्‌ राज्य निमित्त करना 
चािएु 1 इस प्रवार एकत रटीय-राज्य की प्रवृत्ति वतमान सतारमे काफी माय 
हालीजार्हीहै। एकल राष्ट्रीय राज्य की इत श्रवृत्ति ने पूर्वी युरोपके मानित 
मे करान्तिकाती पररिवतन किए है 1 अकफोका श्रौर एशिया के नवोदित राष्दरोमे 
पसका प्रभाव स्पष्ट है। साप्राज्यवाद से मुक्ति प्राने वाले सभौ र्ट्‌ र्य रज्य 
फेस्पमेश्रक्टहौरहेहै। यद्यपि स्षिदधान्तखूप मे यद कहना बहृतक्टिनि हवि 
एकल राष्टरीम या बहुराषट्ठीय मसे कौनसा सिद्धाते वतमान राज्य के चिए्‌ श्रधिक 
उषयुक्त भोर लाभदायक है । कुछ लेखको ते बहुराष्टठीय राज्यका समथन्‌ कियाद 
श्रौरे प्रसिद्ध लेखक सोह एक्टन उनमे से एक है 


रष्टय म्मात्म निर्णय का सिदधान्त 
(कलधलक ण पित्रणणवो इलव प्ाकद्ौण) 
सिद्धान्त की व्याख्या 


राष्टरीयता के प्रात्म निराय का प्राय यह्‌ है कि प्रत्येव राषटरीयचा शो पपनी 
इच्छानुसार पृथक्‌ सरकार बनाने कंय भरयिकार होना चादिए ) इममे विसीभी जन 


मदे 
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समह कौ समक्त भावनां शरीर उन प्रादश्च सम्मिलित है! वास्तव मे होता यह दै 
कि जव लोग एक ही भापा घम श्रौर नस्लके होते ह तो उनम एक प्रकर से शरलगर 
रोज्य वनानि की ाजवीतिके प्राकाका जाग्रत होती है ! उदाहरणाय तन्‌ 1914 18 
कं महाद्धसे पहने पोल लोग जमनी ब्राण्टियाग्नौर ल्त के ्रभीन ये ङिन्तु सलभोन 
होति हए भी उनमें अपना राज्य पुन निमाणा करने की प्रचल राजनीतिक आकांक्षा 
थी । प्रथम प्रहायुद्ध के वाद यह्‌ आक्षा पृण हा गई । दक्षिण-र्वी यूरोप मे श्ल 
जात्तिणकदही धमं भाषा श्रौरनस्लकी है! ये स्ताव लोग श्रनेक राज्यो पितरे ह्‌ 
ये । ङिन्तु उनमे एक प्रयव्‌ राज्य निर्माण कसे की तीतर राजनीतिक ग्रा्षा थी। 
गमोस्लाविया राज्यके निमणिकं बाद उनकी इतत राक्षा की पूति हई! दसी 
भरकर इजराद्ल की स्यापना के बाद यहूदियो कीश्रौर पाकिस्तान केणतिर्माण के 
बादःमुमलमानो की राजनीतिक प्राकाक्षएे परी हुईं 1 
दाष्रीय श्रात्म निणय की विचारघारा कजम यद्यपि 1815 की वियना 
कशरेसकेसमयही हो द्धका था, तथापि दस सिद्धा-त का समुचित रूपसे सवस 
पहले समथन जे एन मिल न श्रपनी पुस्तक प्रतिनिधि सरकार (दता6ऽधा1 81४८ 
00०ष्टाप्णथा) मे क्रिया । उसने एक राष्ट्रीयता, एक याज्य" (008 
९१००२11५, 006 51816} के सिद्धा त का प्रतिपादन करिया । उसका विचारथा 
करि “एक राज्यम एक ही रष्टरीयत। होनी चाहिए । स्वतत्र स्याभ्रो के भरस्तित्व 
के लिए यह्‌ श्रावश्यक रव्या दै) जिने राज्यो मे एक से प्रधिक राष्टरीयताएुं- 
निवासत करतीहो उनमे स्वनत्र स्थाश्नो का अ्रस्तित्व श्रसम्भवहो जाताहै। 
जिस दे शी जनेता मे पारस्परिकं सौमनस्य की भावनान हो श्रीर विक्षेपक्र 
जिसके निवासियो की भाषाएुभी भिनहो वहां प्रतिनिधि सरकारके नीवन 
यै लिए समुचिद्र जन्मत का प्राप्त होना प्रत्यत कर्टिन है । लिए जहाँभी 
राष्ट्रीयता का तरव किसी भी मात्रा भे विमान हो, वहा उस रषटीयता कोएकही 
श्यासन कैः धीन सगटित कर देना चाहिए । इसका यह प्रयै कि सरकार का प्रण 
श्ाितों द्वारा निषटाया जाना चादिष्‌ 1" 

रष्टरीय अ्रारम चिणय के सिद्धात के प्रतिपा-को कामते है कि परतयव्‌ 
राष्ट्रीयता को निम्न प्रधिक्रार श्रवस्य होने बाहिए-- 

(1) श्रस्तित्व फा भ्रधिदार--राषट्रीयता का भ्रवम घौर स्वाभाविक 
ब्मधिकार ध्रपना प्रस्तित्व कायम रतं का श्रधिक्नारदहै। प्रगरुत्वसप्पन्न "राज्यकी 
रष्टठापता कानष्ट करने प्रष्वा उसक व्यक्त्ति क श्वान का प्रयल नही करना 
चादि 

{2} मापा भौर साहित्य शौ उति का प्रयिकार-प्र्यक राष्त्रा कौ 
प्रपनी भाषा भौर साहिश्य को उन्नति क्रे शर प्रधिक्यर होना वाहिए्‌ {तरिमीभी 
दाषटोमता को यह्‌ स्वतत्रता होनी घाहिए रिषद्‌ शिधाङई माध्यम भौर सरकारी 
कायो लिए प्रपनोरी भावा काप्रयागक्रष 
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(3) सेति रियान प्रया एव सस्कृति को रक्षा फा प्रधिकार प्रत्येक 
राषटीयता का यह्‌ नत्तिक प्रधिक्ाररहै भि वह्‌ भरपनै रीति रिवाजो श्रपनी प्रधाधरों 
प्रीर सस्छृप्तिकी राक्रे। हही वातोसे किसी जाति विशेषकी प्रास्मा भ्रीर 
जीवन की प्रभिव्यक्ति होती दै। 
सिद्धान्त का प्रभाव 


इस एक रराष्टरौयत्ता श्रौर एक राज्य" के निद्धान्तका 19वौ सतान्दीके 
रतिम कालं म भ्रत्यपिके प्रभाव पडा) भ्राज दीसवी इताग्नी मे भौ इम सिदात 
का श्रस्तित्व है कि एक रण्यं यथासम्भव एक्‌ ही राष्ट रहै । वतमान इतिहास म 
देसे कितने ही उदाहरण देते जा सकते है अब फं राष्टरीयता कै उदय नै राजनीतिक 
दकादयो का विमाजन कराया दै । इस सिद्धान्त बै प्रभावसेषी टर, सूप, भ्रास्ट्िमा 
श्रौर हेरी नते वडे राज्य, जिनमे कई राज्यं सम्मि्तितये, छोटे छोटे स्वतत्र राष्ट्रो 
मे विभक्तटौगए। इससिद्धातकाही प्रभावयाक्रिएक ही राष्टरीयताके क्ट 
दयोदे दयोटे राज्य भिलकर एक हो गए । जमनी प्रौर इटलौ दोनों भिन्न कर एक राज्य 
वन गए, यहु ण्सी सिद्धातका प्रभावथा। दसं प्रकार दम सिद्धात्‌ कः प्रमाव 
सज्पौ को व्ोडने भ्रौर मिलान म बहत शक्तिशाली मिद्ध हुमा है । 
श्रयम्‌ महयुद्ध (1914-18) के बाद राष्टीयता की भावनाने बहुन नौर 
प्रकेडा । श्रमेरिफा के तत्कालीन राूपति शूडरो विलसन ने पेरिख बे शान्ति सम्मेलन 
मे परोप कौ विभिन्न राष्टरीयताम्नौ बै लिए श्रात्म निणयके प्रधिकार का समथन 
शिया । उहोनेकटाङगि भरूरोपकेकुटनीतिन्न दस सिद्धात्त की श्रषदेलना दान्ति 
तिए्‌ खतरा मोल तेकर ही क्र सक्ते हँ । 11 फरवरी, 1918 'को भी विलसनने 
श्रषते भाप म काकि, ¶्वेल फी मोटो कौ भौति निवासियाो शौर प्रदेशों को एक 
सज-सत्ता {६०१९९/८1४) से केकर द्री राज सत्ता फे भरधीन करना श्रगुचधित है । 
प्रत्येक भादिकं समभ्नौना उस श्यल के निवासियौ केटहितोको दष्टिमे रखकर 
निया जाना चाहिए । निवात्तिणो की भावनामौ को जदह तक हौ सके, सन्तुष्ट करने 
का प्रयतेन कटा चाहिण 1" \ 
इस रकार एक रषटू, एक राज्यः भथवा गीयतां के आत्मनिरय का 
सषिद्धा व मह्‌ स्पष्ट करता,हैकरि ' प्रत्येक राष्ट्र कौएक माँगहोती हैश्रौर उसे 
श्रपना राञ्यस्प्रापित करने का श्रधिकार होत्रा है। जिस श्रकार पसारके निवासो 
विरिनप्न भागो वटेदृएर, ठीक उसी प्रका९उन निवानिया कौरन्योर्नेणी 
विभक्त हीना चादिएु । प्रत्येक राष्ट का एक राज्य होता चादि । राष्टीयता प्रत्येव 
राज्य का भराध)र तस्व बनाना चाहिए ।" 
रषटरीय आत्म निय के सिद्धात कं प्रभावे के कृरशही इस्टोनिया 
सेटीचिप्रा लिभूनिो प्रौर फिनलण्ड के बाल्टिक राज्य त्था मध्य गरयोप कं पोतेण्ड, 
चेकोस्लोवाक्लिया भौर पूयोस्लाविया श्रादि राज्यो कीनीव पदी! हलदी यद्‌ 
राषटीय प्ात्म निरय का श्रधिकार एशिया भोर परष्ठीका के मदी परे नवीन र्ट 
फोज-मदेरहाहै। 
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सिद्धान्त की समीक्षा 

रष्टय भ्ात्म निणय वै सिद्धान्त फो करियान्वित्त करने का परिणाम श्रच्छा 
ह््राहैयाद्ुरा इसमे दोषा कौ श्रपेक्षा गरा भरधिकहै यगुणा कौ भपेक्षा दोप 
भरधिकरहँ यहे भ्रत्यतत विवादग्रस्त विषय दै श्रत विस निरनय प्र पहुचमेसे 
धुव 1 उन तर्को फो देखना होगा जो इसके पक्ष भ्रयवा विप मे प्रस्युत किए 
गए ह। 

पक्त मे- दस सिद्धान्त वै समयन मे निम्नलिखित तक प्रस्तुत किए गए है-- 

(1) एक र्वी राज्य बहुराषट्रीय राज्य से उन्नतिषफी दष्टिसे भ्रधिक 
उपयृक्त होता है। एक राष्रीय राज्य के निवासियो मे ध्रातर भराव प्रौर सदुभावना 
होती है तथा उन मे राषटू-भक्ति फी भेल चेतना होती टै अरत वे एकं हौकर रा 
कल्याण मेँ जुट न्ते हैँ! इस तरह एक रष्टरीय राज्य म सावजनिक भ्रीर व्यक्तित 
दोनो प्रकार बेहत की साधना होती है 1 इसके विपरीते बहु रषट्ीय राज्यमे 
पारस्परिक मत भेद, ईष्याेष, लीचेठारे आदि दुरा प्रभावयाली रूपमे ग्यप्त 
होते ह जित्तके फलस्वरूप सामूहिक प्रयत्न नही हो पाते श्रौर देश तथा समाज उन्नति 
वी श्रौरश्रग्रसरः नही हौ पाता। 

(2) एक राष्ट्रीय राज्य प्रतिनिध्यात्मक शासने कौ दष्टि से भ्रत्यविक 
उपयृक्त होता है । एरु राषटैय राज्य मेषएकहीरष्टर के लोगीके रहने से उनके 
हितो मे भ्रधिकतम समानता पाई जाती हँ, श्रत प्रतिनिध्यात्मकफ शसन श्रधिक्‌ 
सफमता पूवक सचालिते होता है मौर स्वत-न प्रतिनिष्यातमक सस्याएु विशेष लाभकारी 
प्रमाणित होती ई! किन्तु दुसरी श्रीर, मिल के दाब्नी म “नेक राष्रीयताभो द्वारा 
निभित किसी देश मे स्वत सस्यए श्रसम्मत्र होती है विना नात्‌ भावके लोगो 
मे, विरेपकर जब वे भिन्न भिन्न भाष्‌ पढते ग्रौर बोलते हँ श्रतिनिध्यात्मक शासन 
के सचालन के लिए श्राबश्यकं एकंतापूण जनमत सम्भव नही हो सकता ।” 

(3) ९क रा्ीय' रोज्य मे भ्रत्प-सख्यको की समस्या नही होती । इस तरू 
राज्य एक पेचीदा समस्या की उ्तभरन। से बच जाता श्रौर भ्रपनी इसं शक्तिकां 
उपपोग सावजनिक हितकेभ्रयकायोंमे कर सक्तादै। 

(4) एक रष्टय राज्य बहुराष्रीय राज्यो की श्रपक्षा श्रधिक शक्तिशाली 
होतार, बरकरि एक राषटीय राज्य के नागरिक राष्टके प्रति भक्तिसे प्रोत प्रोत होतेह 
श्नोर्‌ राज्य कै प्रति उत्पन्न क्सीभी स्कटकौोवेस्वेय का सकट सममे ह! राज्य 


के सकट के समय उसके नागरिको को सयुक्त मोचा दुदमन से भरषिक भ्रच्छी तरद्‌ 


टक्केरलेषपताहै। 

(5) राष्री भ्राल्म निणय कां सिद्धन्ति स्वतरता का परिचायक है। यह 
सिद्धान्त इस चात को प्रस्थापित करता है करि उन स्र राष्ट्ठीयताग्रो के स्वतत्रता 
पिलनी चाहिए जो सास्नाज्यवादी शिक्ये मे जक्डी हई है । इस पिद्धाठ के प्रनुसार 


साञ्चाग्यवाद प्र्िशीध्र समाप्त हो सक्ता है 


राज्य 213 


विदन से--्व सिदधाम्त के विपक्षमे दिए गए प्रमुवत्क्येर्दै-- 

(1) एक रषट्ीप राज्यम श्राप्त दने वासे जो लाभ है वे बहुराष्रीय राज्यम 
भो प्राप्तो सकते है । स्विदट्नरलण्ड हसं बात का उवलन्त प्रमाण है कि बहुरषटरीम 
देनो मे स्वत सस्थाए्‌ सुचाद रूप से क्या नही कर सकती ? स्विटजरतण्ड उघ्चति 
के क्षेमे किसी भीदेशसे कम नही है मरौर प्रनेक राटीयं तथा श्रनेकं मापा भावी 
राज्य होति हृएु भी इसके निवासियो का रष्टिकोणा इतना राष्रौप है कि वहा मौर 
दसगत द्वित श्रयवा दलगत्त दवाव नही है । स्िट्नरलैण्ड तो भाद प्रजात-त्रवाद का 
धरमानाजातादहै। 


(2) रीय आत्म निय का सिद्धात जहा एकता का भाव प्रोत्साहित 
क्रताटै वहं पृथकता कै भाव भी जाग्रत करता है। यदि भ्राज इत सिदान्तेका 
पूशात्तयाः पालन किया जायत यूरोप भे राज्या फी वाढ भ्रा जायगी । स्विटजरलण्ड 
काष्टोटासा राज्य तीन राज्योम बेल्जियम दो रार्ज्योमे श्रौर भ्रट ब्रिटेन त्तीन 
राज्यो मे विभाजित दो जायय 4 यदि राज्यो का निर्मा रा्ठीयता या जात्तीयताके 
भ्राधारषरही किया जाय तो सक्षार मे इतने भ्रधिक द्ोटेद्ोटे राज्य बन जाएेगे 
किभ्रतररष्टिय शाति श्रौर विभिच्र राज्यो के बीच भ्रच्छे सम्वत स्वधन मत्रियन 
जाएगे! 

(3) राष््ीय भ्रात्म निणय कै सिद्धान्त को पूरी तरह क्रियािवत कराना भी 
सम्भव नही है, क्योकि रा्ट्रीयताप्रो मे प्राय इतना भश्रिक पारस्परिकं सम्मिधरं 
पाया जाता है कि उनी भौगोलिक सीमाए निर्धारिते केरना लगभग भ्रसम्भव है! 
मदि जातीय, धम या भाषा सम्बधी श्राषार परर प्तगठित रत्येकं जाति कहलाने वलति 
जन समुदाय को भ्रपना पृथक्‌ राज्य बनाने काश्रधिकारदे दिया जायतो चरसारमे 
श्रराजक्ता छा जाएगी । 

(4) एक राषटीय राज्य बहुराषटरीप राज्य से कम प्रगतिशील हता है । एक 
रा्ीय राज्य मे ्यक्ति की प्रतिभा कण्ठित रहती है तथा वह करप महूकसाबना 
रहता दै क्योकि म्रनिक राष्ट्रो को विचारधाराप्नो से उसका सम्पक बेहत कम था नही 
कै समान रहता ,दै । इसके विपरीत बहुराटीप राज्य मे भनक राष्ीयताभ्रा का बौद्धिक 
एव सास्कितिक मेल होतः दै जिसके फलस्वल्प एकं द्रे की कमि्या पूरी होती 
रहती ह। , 

(5) भस्ल की श्रेष्ठता भौर रषटीय हितो कौ भतियोभिता के कारण एक 
रष्टय राज्य सूगमता प्रे तानाराही राज्य बन सक्ताहै! इस वरह एक राष्री 

राज्य-व्यवस्था भे लोगो की स्वतत्रता कभौ भी खतरेमे पड सकती है। इक 
निपरीत्त बहुरा्रीय राज्यो की व्यवस्था मे यह्‌ सम्भावना वहत क्म रदी है ! 

प्रकटदहैकरिनतो पुक्‌ रष्ट्ीय राज्य श्रौरन बहुराष्टीय राज्यं पूणेत उत्तम 
होत है । दोना कौ भ्पनी श्रपनी भ्रच्छा्यां श्रौर बुगाइयां ह दादानिक चष्टि 
से वहुरा्ट्ीय राज्यं भोष्ठ है क्योकि उप्तम “जीभ्री भौर जीने दो' कौ भावना निहित 
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होतीदै, जो श्रन्ठरयष्टरीयता की श्रात्मा है। यदि सांरृतिक स्वत्वा शरीर 
समान राजनीतिक श्रषिकार तथा भरानूपातिक प्रतिनिधित्वे कौ व्यवस्य ॐ सरा 
बहुराष्ीय राज्यो की स्यापनाहो, तो विश्व राज्य की दिशा मे यह एक महत्व 
कदम होगा 1 लेकिन जव तक यह दाते पूरी नही हेती, व्यावहारिक राजनीतिक 
भ्रौर स्राञ्यवादसेे सरक्षणकौ दृष्टि से एक रष्रीय राच्य ही उत्तम कटे जरम) 
कख तीमार््रो के श्रन्दर रष्ट्ीयताप्रो के ्रात्मनिएयका प्रधिकारब्रच्याही है; 
सूस प्रर स्विटूजेरलण्ड ने धपने सघीय दाचेमे ही रष्ट्रयता के प्रन को सुलमाने 
मे काफी सफलता प्रप्ठेकीदहै। हन देशोने विर्भिघ्ठ स्रामानिक जातीथ युटो का 
पृथक्‌ व्यक्तित्व स्वीकार किया है प्रौर उन्ह्‌ श्रयिकतम सास्कितिक स्वत.त्रता प्रदान 


५ द ५ ॥ ॥ ४ ॥॥ ॥ 
„ राज्य तथा धम धमं निरपेश्त राज्य का ्तिडान्त 
(७६6 ११ एलोाष्टाणा = पट ट्ण ग इध्लाक्ष 51916) 


राज्य के धम निरवेक्ष स्वरूप का उदय 

धम ्मौरव्यक्तिकासदासे ही वहत घनिप्ठ सम्ब-घरहाहभ्रीर यह व्यक्ति 
के जवन के प्रत्येक पहन को प्रत्यक्ष प्रप्रत्यक्ष रूप से प्रमामित करतार्हाहै। मानव 
जाति का राजनीतिकं इतिहास बताता है वि दीधवाल सक धम का राज्य षर पर्याप्त 
प्रभाव,रहाथा। राजा लोग भ्रधिवपरपूरा ढग से भ्रपने राज्यो मे उस घम "वदनेष 
कां प्रचार ररते वे जिसके वे भ्रनुयायी होते ये । उदाहरणाय प्राचीन कालमे हिद 
र्जादिःदू घमकेश्रतुसार मीर मुमलमान वादक्षाह भपनी घामिक्‌ पुस्नकं फरुरान के 
भ्रनृसार क्षासन चलान का प्रय्न करते थे । सम्राट्‌ ्रशोक्ने बौद्ध धम को राजकीय 
घम घोपित क्य धाभ्रोर श्रहिसात्तया प्रेमके मध्यमे दत धमकेप्रचारवे 
लिए श्रद्‌ प्रयत्व कियाथा। प्रनेके सायके राजाभानेतो नए घ तक चलाषु 
थ । प्राचीन कालमे भ्रधिकांश राज्यो कास्व्पही धा्रिकेथा प्रौरराण्यकी 

सत्तादही ईश्वर से उद्शूत मानी जातीथी। धमकी प्रधानतां दतनी प्रपिकथो 

किम की परिधि के वाहर राजनीति का कोई मूत्यही नया। उत समय 
राजनीतिक क्रिया कलाप भी घामिक विधि (3१७८ 1.3} द्वारा नियवरिते 
होतेये। 
लेकिन राज्यभ्नौर धके इस मठ्व-पनका एक दृषरिणाम यह्‌ दमाकि 
घमकेनाम परतया धमकी मराद एाखक्-गण धघमा-ग जाता का प्रनुवित 
शाप करने लगे । राज्य वा षप ईश्वरीय मान कर, राज्याना कौ ईएवरौय मेन 
बताया गमा तथा भोली मानी जनतासे उस पर श्राचरण ईराया गपा, चाहे वह्‌ 
राज्याचा कितनी ही श्ररवित क्योनटो। स्तेप म, घमकीश्राढ मव्यक्तिमंः 
उचित मत्व को समाप्त कर दिया यया श्रीर्‌ उसे धम पर्राधान्ति सन्यका 


सायन भाक्त चना दिया मप 1 
रज्यश्रौरघमके षस प्रपपित्र ग्व पन भ्र धमं बे नाम परधशागक्ाम्‌ 
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नोणण के परति स्वभावत कालान्तर मे एक भीपणा प्रतिक्रिया हद । राज्य रौर घमं 
भे सघयं का भूव्पात दभ्रा श्रौरम्न्त मे राज्यने घमं बौ प्रधानत्ताको ग्रस्वीकार 
खर दिथा । शनं शनै घमे पर प्राधास्ति राजनीति का महत्व घटता गया भ्रौर 
सवयं यह विष्वा वल पक्डने लमा क्रि राजनीति श्रौरधम क पृथक रहना 
चाहिए । यह विचार लोकप्रिय हो गया करि राज्य के भ्रधौन धम का स्प 
विषतो सक्ता, भ्रत धमचा विकास राज्ये प्रयक्‌ स्वतश्रस्पसे दोना 
चादि । श्राज यह्‌ बान प्राय सवच मा-य प्षमभी जाती है करि राजनीति भ्रौर 
चम का सम्मिश्रण व्यक्ति तथा समाज दोना क लिए प्रहितकर है्रोरराज्य कर 
चघमवंषषेप्रमे तरस्यताकी नीति श्रपनानी चाहिए । इम विचारथाराके भ्राधार 
पर राज्य के जिसस्वल्पकाठ्दयहूप्राह उतेहौ हम षम निरपेक्ष राज्य (दल्टपाथा 
8181६} कहते है । 


धम निरपैण राज्य का यह उद्य अधुनिक युग की एक महानु दैन टै। 
प्रजात्त-त्रके लिए तो भह विरेपसरूप्र से श्रावक्यक है कि राज्यधम निखेक्ष रहे। 
जो जातय शासन नागरिको के धामिक मार्मृनामे हस्तयेष करे हव श्रधिक 
समय "तकर नही टिक सक्षते । प्राज कतिपय ्रपवानो को छोडकर प्राय यह स्वीकार 
करल्िया ग्याहै कि धार्मिक रज्य मानवती की प्रमतिमे वाधक है प्रीर उस 
विकाक्ष को मध्यकालीन यृ की श्नोरले जतिहं। 
घर्मं निरपेक्ष शाज्य का स्वस्य 


धम निरेक राज्य वह्‌ राज्य होता है जिसम कासन द्वारा किसी घम विशेष 
चा प्रचार, प्रचतन च नियः नही क्कि जाता ! वह्‌ राज्य सभी तागरिकाःका- 
बिना किसौ घामिक भेदभाववै ममान सूप स सुविषाषं अ्रदान करता है} धम निरपेक्ष 
राज्य सावभीम्‌ धामिक्‌ सहिष्णुता कौ नीति क्रा द्योतक प्रौरधमकेश्नाधार पद 
व्यक्ति प्रथवां क्षमुदाय वे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नही करता 1 


डं राघारृष्णाद्‌ कै भ्रनुस्ार, जत्र किसी राज्य को धम निस्य राज्य कटा 
जाता हतो यहु श्रय नही होता कि हम जीषनं के प्रति घमके लगवको परस्वीकार 
करते ह परयवा धमहीनता कौवद़ावा दते दै। श्सका यहप्रथप्री नहीहैकि 
धम निरपेक्षा श्रपने माप मे कोई ठोस धमै भथवा राज्य को वौरई दवौ 
विश्ेषायिकार प्राप्त हो गए है! इसका श्रथ केवल यही दैकि राज्य किमी धम 
विदचेषकति स्वथ यो सम्बद्धनही करेयाश्रौरन ही किसी विश्चिष्टधम दयाया निम्न 
होगा । धम निरपेक्ष राज्य धामिक सर्वाधिकार केसिद्धातकां भ्रनुनस्णं करता ह, 
तथापि सामाजिक हिते मे किसी व्यक्तिया समाज विनेष की धाक स्वत्-त्रताकं 
पधिकारवौ रला केिएलोयो के धाक माभ ने हस्वेप कर सकता 1 
धमे निस्पेन राज्य मे सौमित हस्तक्षेप का तिडन्त श्रादश्यक होता ट) ध प्रचार 
की ए्वतत-यता को सरकार शाति भ्रौर सुरक्षा की छग से पियत कर्‌ पक्तौ जि 
भारत मे धमे निरपक्षती का यौ भदश्च भरपनाधा परवाह - 
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धर्म निरपेक्ष राज्य फी विश्चेपतए 

धम निखेक्ष राज्य के स्वरुप फे विष्लेषण से उक्तकी निम्नाकित विशेयतएे 
स्पष्ट होती है-- 

(1) घम निरपेक्ष राज्य धामिक ख्यसे तटस्य होता है, पर वह नास्तिक 
भ्रयवा भ्रनतिक नहीं होता । 

(2) धरम-निरपक्ष राज्य सर्वायिकारवाद का पोषक नदी होता ) वह्‌ धम 
कौ श्रान्तरिकं विदवा्त भ्रौर व्यक्तिगत जीवन की वस्तु मानता हरा तव तक हस्नगेप 
नही षरता जव तक धम के नाम पर शान्ति प्रीर सुरक्षा को घतरा प्दानदहौ। 

(3) चम निरपेक्ष राज्य प्रत करण कौ स्वतव्रता को स्वीकार करता है 
वह मानता हैकि सामालिक सगठ्नका केद्र-विष्ु व्यक्ति हना चाहिए, नकि 
धानि मूदार, श्रत एसे राज्य मे प्रजार्तात्रक तरीकोसे संभी नागरिको को 
सगान श्रधिकार प्रदान किए जाते ह। 

(4) चम निरपेक्षं राज्य वहु-जातीयता के विचार पर भ्राधारित होता है । 
वह यद्‌ मानकर चलता है फिर राज्यमे विभिन्न घम सम्बःपौ मतत मतातरो का 
पाया जाना स्वाभाविक है तथा सभी को राज्य कीश्रोर से उचित प्रश्रय दिया जाना 
चाहिए श्रौर उनके प्रति राज्य को सदिष्णता का व्यवहार करना न्ाहिण। 

{5) स्वीय श्रौ जन्राहरलाल नेहरू की माता यौ करि घम निरेक्षताका 
घिद्धान्तं सामाजिक क्ेघो मे भौ फलन! चाहिए । एक एेसा समाज लिसमे प्रनेव 
जातिया भ्रौर धमै, वास्तवे धम निरपेक्षता के सच्चे आदश तक तभी पटच 
सकता है जव विभिन्न घमो $ सह्‌ श्रस्तित्वके सिद्धा को स्वीकार कर लिया जाय। 
घम निरपेक्ष राज्य भणे सामाजिक ढि का निर्माण श्रोवस्यक है जिम धघमके 
नाम पर व्यक्ति को सामाजिक श्रसमानताग्नो का सामनान करना पडे। 
धर्म निरपेक्ष राज्य कां मूर््याकन ४ 

धम निखेक्षता राज्य का एक महान्‌ प्रादशंहश्नौर रष्टरीय एकताकै निए 
घम निरपेक्ष राज्य भ्रावश्यक है तथापि भ्रनेक प्राधारो पर राज्य की धम निरपेक्षता 
की श्रालोचनाए्‌ कौ जातौ है । हम इन भ्रालोचनाश्रो को प्रस्तुत करेगे प्रौरसायही 
देखेगे कि ये वास्तव में पर्याप्त सीमा तक्‌ भ्रामक है-- 

1 श्रालोचको के अनुसार धम निरपेश्त राज्य सरलता से पिङृत हो जति 

ह । उनमे समाज-सेवा की भाव 1 उतपन्न मेही होती । वे मानव के नतिक हितोकी 
पतिं नेह कर सक्ते क्योकि उनका आधार सदव भौतिक होता दै । लेकिन यह्‌ 
विचार वदिप है 1 राज्य की षं निेक्षता का मनभिप्राय यह नहीं है कि राज्य 
नत्तिक भौर श्रादर्खत्मक भावनाश्रो का विरोधी हो जावा दौ 1 इसका तात्पय तो 
केन यही है कि राज्य किसी धम विरेष को नही प्रपात, सव धमो को समान 
समभता है तथा उह इस वात का धूण प्रवसर देताहै कि व्यक्ति भी नतिक श्रोर 
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भ्राध्यास्मिक उन्नतिमेवे प्रपना यो दे । इतं तरह राज्य की धम निरपेक्षता व्यक्ति 
की मत्तिक श्रौर ्राध्यात्मिक उनतिकीद्ष्टिसे दित्कारीहीहै। 


2 बुद्ध ्रातोचको काक्हनादहै करि घम निरप॑क्षता की विचारनाराके 
कारण राज्यका चिन्न भिनहो जाना अधिक सम्भव ह क्योकि एसे राज्यम उस 
धामिक एक्ता काप्रभावहोजाताहैजोरादटृको एकसूत्र मे वाये रहती है, लेकिन 
इतिहष्त साक्षी है कि राज्य की ज्रोर से जव-जव धार्मिक एकताके प्रयास विषएुगए 
है तथ तब धापिक मतभेद षदा ्हैञ्मौर रष्टय एक्ता खतरं मेषडीदहै। 
धम निरसंक्ष राज्य सब व्यक्तियों को धार्मिक स्वततता प्रदान करताहैश्रौरे एसा 
करने से चाह धातक एकताभते हीन रहै, धार्मिक सौच-तान कंभाधार पर 
राष्टरीयएक्ताको फोट भय नही होता 1 


3 तीसरी प्रालोचना यहकी जाती है कि धम निरपेक्ष राज्य लोक 
कल्याराकारी नही हो सक्ता । एसा राज्य धम श्रौर नतिक्ता के प्रति उदामीन होना 
हैश्रते लोणो की प्रवृत्ति श्रपिक्ाधिक भौतिके होती चली जाती है जिसके 
परिणामस्वषूप राज्य में नोक कल्याणकारी नत्वो का वास होता चना नातादहै 
श्नौर स्वाधपूण भावता पन्तो है। पर इस श्रालोचना मभीदम नदौीदहै। 
राज्यकौ घम निरपेपत। उसे निक श्रालशों प्र चलने ग्रौर उच्च भ्राष्यात्मिकं 
भावनाप्रो को प्रपनानं से मही रोक्ती । धम निरपेज्ञ सज्य तो सत्य, श्रहिमिा, प्रम, 
विश्व बधत श्रादि सवमाय नतिङ प्रर प्राध्यास्मिक सिंद्धानो के भ्रति प्रधिक 
श्राम्धावान होते है । देते राज्यमे समाज मवा जसी नत्तिक भावनाएं पणत विकतित 
हा सक्ती है। श्रत धम निरपृक्ष राज्य स्वभ।वत लीक कल्याणकार)ं हात । भारत 
सष्म जीता जागता उदाहरण ह्‌ 


4 एक भालोचना यहभीषीजतीटं कि धमं निरपक्ष राज्य सरलतापू्क 
टत हार फासोवाद भौर भषिनायक्तव का खूप धारणा कर सक्ता? 
फासीवाद श्रीर्‌ प्मधिनायवतपत्रीय रा्योमे भी नतिकता जसी भ्रादश भावनार्ध्रा 
की वई परवाह नही की जातो श्रौर व्यदिनि या तानाशाहे राय्यकी गम्पृणु भरना 
कोप्मपनेमेकेदित करसेताहै। चषि धम-निरपेक्षराज्य मेमी पाक्ष 
नत्तिक भावनाभरो क्रा नोपण नही होता, प्रत दैसे वातावरणामें यष्टप्रम्मल ॐ श्छ 
कोर शक्तिातलो शक्ति ज्यसत्ता हयप्र राज्यको पएयमिम्ट या शद 
राज्यकारस्पदेदे। किन्तु यह मालोचना निराधारटै । यन्य = दवण 
का उसके धास्नफे शूपसेकरोरई्‌ सम्बधनदी दोता। धर नर शा गय 
धम निरपेक हो सकता है । तातन का षाटं ब ~, सभ्य की 
धमे निरपेकता का उदेश्य केवल यही होता दै कि र्य क = क श्याितिक 
प्रौरधामिक स्दपतरता शुष रहेगी । प्या ग्र ज नगा कछ 
होनेषाप्रष्नटैयम परभ्राधासिति ताण शन दव मी हिस् 
मक्ता है । वास्तविकता योर ङि शमन 2 तु स्वधया 


भ 
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प्रवृत्ति प्रचिष्रल होती , योपि पारीवाद रौर प्रपितायमयाद फोतष्द वः 
य्यक्तिपे मम्दूं जोयते प्रधा म षो समटता श्रय घम्म व्य्तं परर 
चम्‌ सम्पदायो फो पूर स्वत-पता प्रदा परता । 

श्छष्टटै कि पम निरयध राज्यम पिरोष मिषु गए तक प्रधिकात 
दत भ्यामर विषार परप्रापारित हष्ठि धम निरपक्षता भौर घम विरोध एव 
्टीयात टै) रव्ययह्दै मि राज्य कौ धम निरयेदाना माप्य धामिक सेत्रम्‌ 
लाग्तान्त्रि सिदटाता शो कियानिवित कराह । राज्य धम निरपशता षा 
सिद्धान्त तोष्टसं यनक दृहुरता दैषि- "जो वृध सीजर्‌ फा है, उस्र सौजर 
मादेदोपौरजो गृद्ध रई्स्वरमा हैउस यर मे भपणा करदो ।* घम निरपक्षता 
था विघार मानयता वे विमा म धिनेप योगदन वाला है । यह्‌ धा्मिव 
प्रस्पसम्ययने तरं सुरदा क्षी भाव्म पदा करता हं, निस्त राष्ट्रीय एकना मे 


श्रमिवृदि द्वो है। 
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राञ्य के काय~व्यक्तिवादी (लंसेफेयर) 
श्नोर सामाजिक सिद्धास्त-कल्थाणकारी 
राज्य को धारणा 


(01१८105 नाः 57476 14155 4ारषहट ५० 
506141.171€ = ¶तहट०ष्ा हव (0८ 
छह ४६1. ५२८ 5147) 


~ राज्यका काययेत्र क्याहोना चाहिए, राज्य को किन कार्योको करना 
चादि श्रौर शिन क्षितौ मे हस्तक्षेप नही करना च।हिए क्सि सीमा वक राज्यको 
श्रषने प्व को सीमित करना चाहिए-भ्रादि प्रश्नो कै उत्तर शताच्दिपो से विद्वान 
दवारा दिए्‌ जात रहे हँ 1 इस सम्ययमे विभिन मते व्यक्त किए गएुहैँजिहीने 
राजनीतिकं चिचारधारामे विभिन वारो कारूप प्रह कियादै। भ्रग्रिम प्रष्ठ 
मे हम इस विषय पर प्रतिपादित कु मष सिद्धा तौ का उल्तेष करेगे । 


व्यक्तिवादी (सप्नफेयर) तिदधान 
(€ [णाप्रकणतोाऽतट छा [.क155९द वरा7९ पाद्ना$) 

श्य सिद्धात्त कै प्रवतको मंजान लांक, जान स्दटु्रट मिल श्रौर हरवट 
स्पेसर के नाम भ्गरुख रै ¡यह्‌ त्रिदा 19 शतान्दी में लोकप्रियता वे 
चरमधिखर पर था । इस सिद्धा कौ ले एयर" (1.31556द-176) का सिद्धा 
भौ वहा जाता है जिस्काभ्रय है "व्यकि को श्रकेला छोड दो ताकि वह जो चाहे 
कर सकर । 
व्यक्तिवादी सिद्धान्त की व्याख्या 


इत सिद्धान्त के श्रनुसार राज्य एक श्रावश्य दुगुरां है भोर मनुष्यं स्वभाव 
षि ही एक स्वर्यो जव है! प्रादनिक नियम के अनुपार सवस पहले बह भ्रपने स्वाथ 
को पूति करना चाहता है 1 धत मानव बे सही माग-दरान केतिए्‌ यदपि यह्‌ 
वादधनीय नही पर श्रवश्यक्र जकर रैपर राज्यो कायम रवा जाय । राज्यं 
मानव की प्रपराधी एव पावक प्रदृत्तियो पर एक म्ावश्यक् निय-त्रणहै। 


4 
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के शब्दा भर, “"्यवितचःदियो कौ यह्‌ मा-प्ता है कि राज्य का प्रस्तित्व प्रपराधीकी 
उपस्थिति पर ही श्रावारिति द्रत राज्य क प्रमुल कतव्य रक्षा श्रौरप्रपराथौ 
को रोक्नाहौ जातः हे, न कि विकास श्नौर उनति ।'" 


च्यविनवाद राज्य के काय नेत्र पर सेक लगाना चाहता है ! राज्य के वाय 
एव कानून नागन्रक स्वतत्रता मेँ हस्तक्षेप हँ भरत रज्य के काययेने कौ सीमित 
क्रिया जाना चाहिए ! फीमन कै श्रनुषार, ' सवे श्रच्छी सरकार चह है जौ सवते 
केम शासने करती दै 1" व्यितवादी राज्यको समाप्तं नही करना चाहते वे 
केचल राज्ये के कार्यको कमकरदने के पक्षमे ह ताकि व्यक्ति को प्रपिक 
स्वततत्रताश्राप्तहो रते} राज्य को कोईण्मा भविकार हो दिया जाना चाहिए 
जिसमे पहा के नागरिको के -यवितत्वका हनन हो । राज्य वा कायं नकारालक 
(प८४०॥५९) है श्रौर वह यह कि व्यविति की प्राकृतिक उनतिके मागमेजो 
बाघाएहयो उह दहदादे (70 एाण्ठला 1८ 970०००९5) । मानवे की भलाई 
करना श्रथवां उसकी उ-नति का प्रय-घ करना, राज्य काकोयनहीहै। राज्यकी 
तो भुलूप मे केवल एक पुलिस राज्य होना वचेाहिए । व्यकितिवादौ चाहते कि 
राज्य को समाज भँ शाति प्रौर व्यवम्था (1.४५ 87१ 010८), देश की बाहरी 
श्राक्रमरणो से रक्षा (ए ५९) तथा नागरिको वै जान श्रीर माल की हिफाजत 
(एागत०० ) करनी चाष्ृए । सुल प्नौर कालेज वाचनाय प्नौर श्रजायवधर, 
शरम्पतालँ त्यादि खोलता राज्य का काय नही है । व्धदिनवादी रष्टिकाणको जोन 
ट्र मिल ने इत प्रक्रार स्पष्ट किया है-- 

“मनुष्य जाति का श्रपने कितो सदस्य को प्रावरणा की स्वत-वरताभे 
वेयकितिक श्रथवः सामूहिक ल्प से हस्तक्षेप करना केवल अ्रात्मरक्षा केभ्नाधारपर 
हौ उचित वहेराया जा सकता है । किसी सभ्य ममान के किसी सन्स्यकै पिरद 
उसकी इच्छा के विपरीत शक्ति काप्रयोग तभी क्ियाजा सर्ता दैजवकिवह्‌ 
दरुसरो क्ये हानि प्रं दाता हो । उस्तके स्वय के भौतिक श्रवा नत्तिक क्त्याण॒के 
लिपु उसे जीवन मे हस्तदोप करना उचित नही है, योक व्यक्ति श्रपने भ्राचर्ण 
के केवल उसी भ्रग के लिए समाज के भ्रति उत्तरदायी ठहयया जा सक्ता है जिसका 
सम्बध द्ूसरोमे है । जिस काय का सम्बध केवन उसके स्वय वे जवने है उसे 
विपय मे उसकी स्वत-यरता का प्रधिकार निरपेक्ष है । श्रपने तथा प्रपते शरीरव 
मस्तिष्क का व्यक्तिस्वयभमरुहै। 

राज्यके कायोँके बारेमे सभी व्यव्तिवादी एकमत नही ह । हुरवट स्प-सर 


मै साज्यके तीन काय सुवे ई 
1 व्यवरित की बाहरी दाय्रोसे रका करना। 


2 व्यित की प्रान्तरिकं दाघरुभोदरे राकरना। 
2 विधिवत्‌ सम्पादित सविलाभ्नो षा पालने करवाना) 
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लेकिन प्रय व्यवितवादी राज्यको क्य काय भी सौपनं कौ सहमत 
ह । उनके श्रनुस्ार राज्य के अधिक ते प्रधिक वाय निम्नलिखित है 

| राज्य एवं नागरिको की बाह्य भ्राक्रमण से रक्षा 1 

2 नागरिका कौ रपसी सुरक्षा अर्यात्‌ व्य्रतियो को शारीरिक क्षत रादि 
सेव्चाना । 
सम्पर्तिकी लुट पमार एव क्षति से रक्षा क्रना। 
ष््कितियो की मविदाध्नो को भग करनं वालोसे रक्षा करना। 
श्रपाहिजो प्रथवा श्रशक्तो कौ रक्षा करना । 
सक्रामक रोगा वो रोकना श्रीर उनके एल जाने प्रर व्यतया की 
समुचित्त सहायता करना । 

प्रीतम दा कायो को सव न्यक््तिवादी स्वीकार नही करते । 
च्यक्तिवादियो द्र श्रषने सिद्धान्तके पक्ष मे तर्क 


(,) नैतिक तक-- मनुष्य उन्नति तनौ कर सकना है जब उसे स्वतःप्र 
चोड दिया जाय 1 बाहरी सहायता से मनुष्यमे स्वय उन्नति करने की शवित कीणं 
ही ह । बाहरी सहायता से व्यक्ति के विकास केसाय ही समाज का विकासभी 
प्रयरुदध होता है । राज्य का प्रनावश्यक्‌ हस्तनेप व्यवितया वयै प्रस-नता क्रा हनन 
परता है। व्यक्तिवादी स्वत-्र प्रतियोगिता की शासनप्रणाली को सर्वाधिक महर्व 
देते ई । उनका कहना है कि ' स्वतत्र प्रतियोगिता व्यक्ति मे कुशाग्रता की उच्चतम 
सम्भावनाभ्ो की द्धि करती ह प्रीर उत्धाहवद्धन करती है तथा प्रात्मषिष्वास् की 
भावना की सद्द बनाती है जबकि सरकार की गरतिवियिया बा बाहुल्य न केवत 
प्रसणा ध्रीर पुरुपाथ मे हस्तक्षेप वरता ह बत्कि घरित्र-गठ्नकाभी हेननकस्ता 
दै प्रीर व्यक्ति बे बीचके स्वाभाविक सधप मे बाधक वनकर सामाजिक स्तर 
को साधारणतया निम्नबरदेताहै।" जानष्टृप्रट मिल ( 5 कना) कय यन 
है कि, शास्तन का प्रत्यधिकः हस्तयेप जव किसी कौ उसकी श्हृति के भनुतार 
काय करने भ्रयवा वादछनीयसूपमं ङ्िसौ क विवकषानुसार त्रिथायीत होनै से वचित 
रताद, तो शारीरिक या मानक्िके पाका भूं भरल विकास से वचित रह्‌ 
जताहै1 


© «~ ~ ८ 


(2) भ्राथक त्क--व्यक्तिवादियो क भनृप्तार समाज की श्रािके उद्नति 
भी स्वत्तत्ता कै वातावरण मे हयी सम्प्रव है। व्यापार कौ उनति स्वततवर 
भ्रतियोगिताकेदेत्र मेही होती है। माग भोर पूति की श्रायिर्‌ शस्ियाकौौ 
स्वाभाविक गति से चलने दिया जाना चाददिए्‌ । यदि राज्य उसमे हुस्तेप का प्रयलन 
करणा ता उनका सतुलन विगड जायगा भ्रौर चोरवाजारी, जमाखोरी तथा प्रधि 
खाभप्रजिते करने भ्रादि की बुराषयां फल जायेगी । व्यक्तिवादियो क श्रनुसार ध्यदति 
स्वय धपने हित को तवसे भमिक विन्ता क्र पक्ता है 1 यद्िराज्य का हस्तक्ेएन 
हा मौर ्रस्यव व्यि को स्वततता होतो सम्पूण समानकम भलाई दोग! नित 

क 


॥ 
9: 
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उपक्मो के सचालन से उद्योगो की वहते उनति होनी है । सरकारी प्रतिवघाषि 
सम्पूण श्रायिक्‌ सगरन करा स्वस्प विहरत हो जाता है। 

(3) वज्ञानिक तक--हवट स्पेसर ने इस सिद्धात का समथत वनानिक 
श्रावार पर क्यिादहै। श्द्ति का नियमे है कि बलवान जीवित रहते हु श्रौर दुबल 
प्रारौनेष्ट हो जति हँ । प्रषति म निरतर एक जीवन-सग्राम चलता रहताटै 
जिसक्रा उरैष्य होता है कि दुबल एव श्रनुपयुवत जीव समाप्तः हौ जा, तथा वल 
एव उपयुक्त जीव ही देष रट । प्रतएव यदि सस्वर श्राथिक या सामाजिक गातो 
मे हस्तक्षेप करती दहै प्रर भिधन या दुबलो कौ सहायतां व्ग्ती टै नो इसमे 
जीवत प्रग्राम मे विध्न पडता है 1 व्यक्तिवाद व्यमिव्यर्विन शे म्य स्वत-न 
प्रतियौगिता का ममथक्‌ ह । श्रतएवे निवल, भ्रशक्त एव बुद्धिहीनौ के लिए समाज 
मे कोई स्थाननही है व्यक्ति फो राज्यं कीष्ेत्रिम सटायता क॑ चिना उनकी 
व्यपितिगत योग्यता कै श्राधार पर उन्नति या श्रवनति करने का श्रवमर दिया जाना 
चाहिए 1 
(4) व्यावहारिक तक --व्यवितवादियो का न्यावहारस्कि तक यह हैकि 
सरकारी मशीन प्राय भ्रष्ट एव निकम्मी होती है तथा लालफीताश्ाही का बालबाला 
रहता है 1 फलस्वल्प कमी काम भ्रज्या नही होता । सावजाक वार्यो म सरकारी 
कृमचारियो का को निजी हित नही होता श्रत वेप्राय ईमानदारीप्नौरस्चिसे 
काम नदी करते ॥ इसके विपरीत जिन कायो मे व्यविति का निजी हित हित होता 
है उह वहं स्वभावत श्रधिश त-परता र योग्यतासे क्न वा प्रयास करत है| 
ज्ेकी ने सरकारी हंस्तमेष की हानियां बताते हुए कहा है फ “इसके द्वारा ग्यकिनिगत 
उद्यम क्षीणा हो जाता ह, उत्तरदायित्व की भावना सकौण होती है, स्वात-त्य प्रेम 
का्वापदोता है श्रौर सरकारीवग की एक फौज तयारदहो जातीहै। समी 
विभागो कै नियमन से एक एता समाज यन जाता है जिसके सदस्य सरकारी करो 
करी श्राय प्र निभर रहते ्दै। सरकारी दस्तक्षेप मे नागरिको कै विवेकयुद्धि 
श्मात्म निभरता, प्रतिज्ञा कौ भावना भ्रौर चारिच्रिन शक्ति नष्ट हो जाती है। 
सरकारी हस्तक्षेप व करका भार इतना वढ जाता दैकरि रणषट्रीय श्रित हाने 


लगता है 1" 
व्यक्तिवादी सिद्धान्त की ्रालललोचना 

(1) राज्य -यक्ति के लिए श्रहितक्र नही है) राज्यतो समाजके रिता 
की पूर्वि करता है श्रते समाज के श्रस्तित्व के लिए वहे श्रावध्यकटहै। गानरकश्चन्मे 
मे प्राजके जटिल एव सम्य जीवन म रज्य क्या काय व्यक्तियो का परेवलं दवाना 
नही,है भ्रौर न केवल उनका निचेधात्मके नियमन करना ही है! राज्य का मूल्य 
दबावपूरए दण्ड षौ धपक्षा बहुत भ्रधिक दै । वह सावजनिक भता का सस्थान 
करता है, उष प्रोत्वादित करतः है भ्रोर कार्या^वत वरता है ॥“ 

(2) व्यदिनिवाद का परथिक दष्टिकोरा श्रोयागरिकि युगम सही नद्ध माना 
जा मक्ता ) -यक्तिवारी प्रय-न्यवध्यापूङीवाद कौंजमदेती ह जिस्म मजटूयाकी 
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भला नदीं हौ सकती 1 भिलक्रादस्ट के म्रनुखार व्यक्तिवान आधुनिक जीवन की 
जघिलताश्रो के लिए पणव अ्रनुपयोगी सिद हुश्रा है । 

(3) यह्‌ सिद्धा-त व्यक्तिगत स्वतत्रता के नाम प्र सहयोगं के स्थानं परः 
सधपका सम्रथन करता है । यह्‌ मानता है दि प्रल्येक व्यक्तिका श्रमना श्रलग 
भ्रस्तित्व है श्रौर दुरे व्यक्तियो से उसका सम्बध नही है । पर यह्‌ धारणानिमूल 
है । मनृप्य स्वभाव से सामाजिकं प्राणी है। व्यक्ति का हित समाजया रज्य क 
हित सं अ्रलमनहीरहै। 

(4) स्वतग्रता का वास्तविक श्रथ हस्तक्षेप का भ्रभावनहीहभ्रपितु उन 
शअ्रवस्थाभ्रो का हाना ह जिनम व्यक्ति के व्यक्तित्व का अधिकाधिक विकास सम्भव 
ह्‌ से । स्वतत्रता का वास्तविक प्रय वाँद्यनोय तथा लाभक्रारीकायकरनेकी 
सुविधा रश्रोर सरकारश्रपने कायो हारा हमेय सुविधाएं प्रदान कर्तीहै। 
श्रावद्येक प्रतिबघ के अभाव मे वास्तविक स्वतनता का श्रस्तित्वं नही रह 
सकता । 

(5) समानम ग्यक्तिसमान रूपस समथ योग्य, धनी एव शक्तिशाली 
नहीं होते । यदि सज्य निवलां की सबलोस प्रौरप्रण्डो स भल श्रदिमियाकी रक्षा 
नकरेतो समाजमे्रयाय एव भर्शाति मा वोलवालाहो जाय। 

(6) व्यक्तिवादी यह्‌ नही बतलात वि जीवनसप्राम कं लिषएु किते सवते 
उपक्त प्राणी माना जाय सर्वाचिक घनी को, बुद्धिमान काया शत्रितिशाली को? 
फिरवेसपरभीमौनरहैकि समाज मे वच्चो स्त्रिया त्रथावौमाराके साध विस 
प्रकार का व्यवशार करना चाहने हँ क्याकि ये लोग स्वमाव्त भौरोके ग्रामा 
से श्रपनी रक्षा स्वय नही कर मक्ते। 

(7) प्रारिद्चास्ज बे जीवन सम्राम बे नियम मवुष्या पर पूणता लार 
नही हो सकते क्योकि मनुष्य पु न हकर एकं विवेक्णीत प्रौरनतिक् प्राणी ह्‌। 

(8) भराधिक क्षेत्र मे व्यक्तिवार णोपशाको प्रधय देता हैश्रौर उपभोक्ताभ्रा 
फे हितो कै दभन म सहायता देता है। व्यक्तिवादिय। के भ्रायिक सिद्धान्तके 
परिररसस्वरूप लोग भरूलो मरते हैः मजङ्रो को कम मजटूरी ` भिलतीदैश्रौर 
साह तय स्वास्थ्य की सुन्यवस्या नदी हेती । 

(9) व्य्तिवादी स्वभावसेहौ मनुष्यको स्वार्थं मानते ह परन्तु यद्‌ 
भ्रस्वाभाविक तक है । मनृष्यम त्याग तथा समाजसेवा की भायनाःहौती द । 

(10) व्यदिनवादी राज्य तथा सरकारमे भेद नदी करते। 

(11) व्यक्तिवादियाका यह कहनादै रि व्यक्ति स्वय श्रपने हितेक 
सवते प्रधिक समम्ता है विन्तु मादक पदार्थो का सेवन कंरनेः वालि तथा 
व्यभिचारी भ्रपने हिति की चिन्ता नही क्रते । इते पर राज्य का'नियग्रख होना 
वाद्धुतीय है) 

व्यदिनिवादी सिडधान्त भ्राज लगभग मृतभ्राय हा बाह डितु मके गरा. 
भाज समाजवादी युममं भी वम महत्वपा नही ई 1 निवक्राहस्ट कं 


च 


४ 


भ 
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श्रार्म विर्वासं बढाने मे, श्रनावर्यकर सरकारी हस्तनेप का विरोध करे मे, ध्यव 
कौ समाज का श्नमल्य श्रगे बनाने मे, व्यनरितवाती सिद्धान्त ने श्राधुनिके विघारपारय 
पर्‌ श्रपना श्रमिट प्रभावि डाला है। हस्तक्षेप सम्ब-ी काननोको निरस्त क्षरने 
मे इसी सिदात का ध्रमूल्य योगदान है । बीसवौ शताब्दी मे वदते हृषु भरधिनायकवाद 
ने श्राज व्यक्ति की स्वत-अताग्रो को समाप्त कर उसे राजनीतिक दसन के यगुल 
मे फमाने का प्रयास पिया है । साम्यवाद फासीवाद, नाजीवाद, श्रादि की दही 
तानाशाही भवृ्तिया के चिरोषस्वरूप राजनीतिकं दशन मे व्यक्ति पुन श्रगडा्ईते 
हां दै 1 सर्याचिकरवाद (वण॑कशाठणाञण) के विरुद्ध व्यवित की यह्‌ प्रतिक्रिषः 
श्राधूनिक व्यक्तिवाद (10067 1०411४81} कहुलाती है । 
समाजवादी सिढान्त 
(€ <०6911571८ ष्ण) 
राज्य के कायक्ैत्रका दूसरा महत्त्वपु सिद्धा त समाजकादीदै जो ब्रादशर्षद 
श्रीर्‌ व्पर्वितदाद दोनो के बोच करा माग अ्रपनाता है) 


समाजवादी सिद्धान्त को व्याख्ा 

ग्यवितवादी राज्य कै कत्त व्यो कं सिद्धान्त के पद्वाद्‌ राजनीतिक विद्रानो ने 
एक द्रे सिढधात का प्रतिपादन किया जिस्म व्यक्तिगते स्वत नता का भ्रन्तेर कर्‌, 
सम्पूण प्रनिकार्‌ राजसत्ता को सौप देने का प्रयप्न करिया गया । यह समाजवादी 
सिदधा-त कहलापा जो व्यक्तिकादी सिद्धन्त के विलक्रुल विपरीत दै  समाजवादिया 
ने व्यरकितिवार का पूण निचेघ किया है उसे श्रनुचिते, श्रसत्य तथा निरथक् कह कर 
पागलपन का सिद्धातं ठहरए्या है । यदि व्यक्तिवादी राज्य को दूपित सस्या मानते 
हतो समाजवादी इसे एक उपयोगो सगठन सममते है । व्य क्तवादी राञ्यकी 
पलि राज्य (?०1\०८ 518८) का काय रसोपना चाहत रह तो समाजवादी मनुष्य 
जीवन के प्रस्येकक्षेत मे राज्यके निय वण के पक्षपाती दँ । व्यकरिवादियो $ सवथा 
विपरीत समाजवादी पूणस्पेण राज्यकोम्मायिक क्षिका स्वामी बना देतह श्री 
भरजीवादो प्रथा वो समूल नेष्ट कर देगा चाहते हं1 

समाजवाद की यद्यपि श्रनेकं परिभापाषएँकौ गई रहै तथापि समाजवादी, चाहु 
उनका कुछ भी मत हो, निम्नलिखित वातो पर एकमत ह-- =" 

(1) उत्पादन श्रौर वितरण के साधनो से व्यवितिगतप्रगत्व वे स्थानि परं 


राज्य का निय वरण स्यापित करना 1 
(2) उदन कौ सीमा का निरय लामके विचारसंन करकं सामाजिक 


श्मावदयषता भे भ्राधार पर करना) 
(3) व्यवितगत लाम की भावना के स्थान पर सामाजिक सेवा षा सिदान्त 


स्थापित रना 1 
(4) स्वत प्रदियोिदा के द्रा मनमाने उतादन क स्यान पर प्रहेयोग 


क्रौर निरिवित श्टमश्न की स्पापनां करना 1 
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{5} रष्टरीयश्राय का यायप्रूण वितरण एव धोजनावद्ध प्रगति दारा 
श्रार्थिक प्रसमानताओ्ओो का निराकरण । 


समाजवादिधोके पक्षमे तक 

(1) समाजवादियो का कहना टै किं वतमान पूःजीवादी व्यवस्था -याय परर 
श्राघादित नही है । इस व्यवस्था मे धनी अधिकाधिक धनी भौर गरीत्र श्रधिकाधिक 
मरीव होते जाते है जिसके कारण समाज म भयकर वगभेद एत्न हो जाता हैश्रीर 
वम सघप चलता रहता है । पूजीवादी व्यवस्था के कारणा शिश्ना, चिकित्सा श्रादि 
की "ी समुचित व्यवस्था नदींहो पाती! दूसरी श्रोर परजीपतियौ के प्रास प्रचुर 
धन रहता है । वै समाज के लिए कोई काम नटी करत, फिर भी सव सुख-ुविधाश्रौ 
का उपभोग करते श्रत प्रजीवादी भ्यवस्था केस्यान पर राज्यके सवक्राय 
समाजवादी व्यवस्या पर श्राधारित होन चाहिए ताकि प्रधिकाधिक लोग सु 
जीवन विता सके 1 

(2) प्रूजौदादो व्यवस्या मे अरपन्यय होत्ता है । पूजीपति श्रधिक पे प्रधिक 
लाभ उठाने कव लिए चीज मे मिलावट, चौरबाजारी तथा सस्ते मालके निर्माण 
करते श्मौर विज्ञापन पर वहत प्रधि खच करते ह सके फलस्वरूप सामाजिक धने 
का श्रपव्भरय तया भ्रनतिक्ता का प्रषार होता है) समाजवादियो कीमायताहैकरि 
सभाजवादी व्यवस्था मे कोई श्रतियागिता नही रहेगी, श्रत सामाजिक धन श्रौर श्रम 
कीवर्वादीकाश्चरत हा जायेगा । 

(3) पूलीवादी व्यवस्था मे उत्पान्न प्रीर यितरण योजना के ्रनुतार नही 
होता 1 पजौपति भ्रपने लाभ क दृष्टि से उपामने करने मे समाज को श्रावश्यक्तामो 
का ध्यान नही रखते । दके परिणामस्वरूप कुछ चीजे श्रावक्षयकता से प्रधिक उत्पप्त 
हाजातीदहै श्नौर कभीक्मी तो उनके लिए खरीददार तक नहींमितते।सायही 
रनक वस्तुएँ तनी बम मात्रा भे उत्यादित कीजातीरहैकि लोगोकोवे पर्याप्त 
मात्रा मे उपलब्य नहीं हो णाती । चकि ¶ूजीवादी व्यवस्था धर प्रधिक्ांश लोगं गरीव 
होते ई उनकी काय र्ति वहतः कम होती है श्रोरे वे श्रपनी श्रावदयक्ताप्राकी 
चीजे छ्य नही कर पात इसतिए पूजीपति विलस की वस्तु प्रधिकमाध्रामे 
पदाक्रते हैँ जिह धनी लोग खरोद सस्ते ह प्रौर जिनं अहं म्रपिक लाम 
पराप्त होता है । 

(4) पूजीवादो व्यव्यापुद्धोकतौो जम दती है। पूःजीवादी दष्ट रमना 
माल मेचने बै लिए भौदयोगिक ष्टि से पिद्डे हृए दैश्चा पर भरपना भवधिकार जमाने 
का भ्रयत्न वरते है । हमसे पारस्परिक श्रतियागित्ता भौर तनावमे वृद्धि होती है! 
पिष्ठले दो महायुद्धा का एक भुम्य कारण यही था। 

समाजवादिर्यो का दावा है किं समाजवादी भ्रयव्यवस्या म उपयु क्त मुरा्य 
नह रहेगी ! समाजवादी स्यवस्या मे यग भेद नहीं र्देषा, वेकारी प्रौ भुवभरी 
मही रहेमी, प्रायिक प्रतिस्य्दा क्म भरत हो जायगा, उलन प्रौर त्रिवर्ण 
पोजनावदध होमा । उन्हौ दस्तु का उत्तादन या जाएगा जो समाज # 


॥ 


¢ 
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भ्रावश्यक होगी ! समाजवादी व्यरवर्य्ये मे श्रवयेक व्यक्ति को -व्सकी योग्यताकं 
असार काम दना राज्य का कत्तव्य होगा । कोद भी व्यक्ति दसर के परित्रमस 
लाभ नही उठा सकेगा श्रौर इस तरह मनुष्य वास्तविक अथ मे स्वन हौ मके । 
प्रायिक कञिनाद्यो से भुक्त हान पर मनुष्य श्रपने मानिक श्रौर घनाध्यात्मिक विकास 
क॑ दिशाेग्रधिक से प्रधिक श्रप्रसर हो सकेगा! समाजवादी राज्य इष तरह 
वास्तविक श्रय म लोकतािक हागा श्नौर जनता के साश्ूहिक दिता का प्रतिनिधित्व 
करभा । राज्य केकायक्तेतक विस्तारसे व्यक्ति श्रौर समाज दोनो काही 
कल्पाणं होगा 1 

समाजच्राद केगृण 

1 समाजवादी सिद्धातत मनृप्यके लिए याय कीपागक्रताहैम्नौर 
यतमान सामाजिके सगठनके दोपौका विरोध करता है! वततमाा सगठन मधन 
तथा सुविधाश्नो कौ बहत भ्र्मानता है + समाजवाद इस्त भरतमानता प्रौर ष्सते 
होने बाले रोषा का निराकरण करना चाहता है । 

2 समाजवाद एक क्रातिन्री सिद्ात हैनो प्रतियोगिता के स्थान पर 
निस्ित सोजनानुसार उत्पादन करने मे विश्वास्च रखता है ताकि पमि साधनो 
द्वार श्रधिकाधिक सामाजिक हित प्राप्त किये जा सकें ! 

3 समाजवादं त्याग एव देवा पर प्रधिक वल देवाह तथा परिश्रमके 
महत्व कौ स्वीकार करता दै । 

4 समाजवाद व्यक्ति की रजनतिके स्वतमता के लिण श्रायिक पघाधनो 
की प्रपत्ति पर वल देतादहै चवि श्रा मरता प्राणी भ्रपनौ स्वत्तत्रता कौ रक्षानही 
केर सकता 1 
5 समाजवाद मजङ्कयौ श्रौर किसानो वे लिए एक प्रेरणादायक सदेश दहै 
दयोकि यह प्रजीवादकाभ्रत कर्‌ रिसानो श्रौर मजदरूरो का हित चाहता है तथा 
मानवमाध्र के लिए श्रोथिक यायी माय करता है! 
समाजकेाद कौ भ्र[लोचना 

समाजवदि ने श्रौयोगिम व्यवस्थाकेजो दोय वतये हवे भ्रयिक्तर सही 
है शन्तु इसका श्रभिप्राय यहनी मि केवल समाजवादौ व्यवस्या दारा ष्ठन दापो 
क निराकरण हो सक्ता दै। समाजवादके भी श्रवन दोव प्रौर उपे व्याव्टासिि 
श्प दने इतनी प्रयिक्र कूठिनाश्यां ई ङि दम उनकी उपेक्षा न्ह र सक्ते 
समाजवाद की प्रालोघना प्राय निम्नलिपित प्रावार पर वी जाती है-- 

1 समाजवादी व्यवस्था में प्रशासकीय कठिनाय होने काबट्तभयदहै) 
दाङ-तार, रेल, टेलीषनेत प्रादि का प्रव यद्यपि संमाजवादो व्यवस्था वाते वि्भिघ्न 
स्पे कपौ दुःालत्ताङे साथिया गया दै, तयापि पह न्दी षहाजा सवता 
नि-य मारे काम ष्मसकम पकमहोर्द्‌ ह! वास्नेव म प्रतियोिता क॑ प्रभावि 
मे श्िसी निश्चय पर परवता गडा कठिन दै । इषे प्रविरिक्त, यदि उदो 


1 
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के राध्टरयकरण दारा काय कुशलतापुवक चला भी दिया जाय, तो भी इसका यद 
श्रयनहीहै कि सभी उद्योग इसी प्रकार सवालित क्एिजासकेभे1 

2 समाजवादी व्यवस्था के श्तगत राज्य के काय प्रत्यधिकं बढ नाते) 
राज्य इतना कायभार वहन करन मे समथ नहीदहो पत्ता श्रौरन इतने कायोका 
सालन सुचाररूप सक्रिया जा सकता दै) जव व्यक्तिया को निजी रूपसे व्यापार 
प्रौर उच्योग--ये चलाने की भ्राज्ञा नही दधोगौो तौ वेवायी बडेमी तथा राज्यङे लिप्‌ 
समसन व्यकितिया कौ नौतरिया दना म्रसम्मव हौ जाएगा । रात्यकै कर्णो का वढाति 
स्हुने काश्रषदीगाक्रि शासन वहत बोकिित हौ जयेभां श्रौर यह्‌भीध्राशकाहो 
सरक्तीदहैकिक्ही वहुम्मपने भारसेदटूटन जाय) 

3 मनुष्य वे नति इतिहास वी वतमान स्थितिं मे समाजवादी व्यवस्था 
कं परिणामस्वष्प भष्टाचार, दटव-दी श्रौर व्यक्तिगत द्वप प्नौर प्रधिक वड 
सकते ह 1 


4 समाजवाद मन्य के व्यक्तित्व का हन्न केरतादहै। य्यितगत उथ्म 
भ्रीर कायदक्षता कौ समाजवाद मे पोत्माहून नही मिनता। मनुष्य मे उत्तरदायित्व 
श्रौर स्वत-वता की भावना दबक्षर उसमे समाज वा दास वनने की श्रवृत्ति बढतीदहै 


5 देश की श्राथिक उनति के लिए व्यक्तिगत उयोगं श्रौर उप्साह्‌ श्रावकष्यक 
है । जय व्यति को निजी लाम प्राप्तिकीश्चाला वही रहती ता उषम काम करने 
का श्रहसास नही रहता प्रौर ददा का उत्पादन घट जाता है ' व्यवित्तगत सम्पत्तिपे 
भरो साहन के अभाव मे -यक्तिकी प्रेरणा शक्ति श्रौरः प्रात्मनिभग्ता की वृत्ति क्षीर 
दो जतौदहै। 

6 समाजवाद समानता के श्रान्श का भर्थिक व्यापक श्प देना चाहता है! 
वितु प्रमात-व् केवल राजनीतिकं समानता ही साना चाहता है । नतिक दष्टिगे यट 
भ्रादवप्रनुचित है । प्राह्ृत्तिकश्य्टिसे सभी व्यक्तिं समान नही ह त्था चन्र 
काय क्षमता भित्त भित ह, इसीलिए प्राक क्षेत्र मे श्रसमानता ग दीना म्याश्नद्धद्ध 
रौर नतिक है यदि कोई व्यक्ति श्रप्रने परिश्रम प्रौरश्रपनो योग्यवा प्र श्रदिषट 
सम्पति प्रदा करता टै तौ उसे भ्रपनी सम्पत्ति का उपभोग करन दन, देने छादि 
चा श्रधिकरार होना चाहएु 1 समाजवादी व्यवस्या मेता प्रणि श्र मौग्य 
व्यकतियो कौ सम्पत्ति छीन कर उषसे श्रातवी शरीर श्याम धमिन क्षा 
पालन पावर होगा जो -याव-समत नहीं कदा जास्कव्रा+ 


7 उमाजचाद सरकार को सव शर्ि्रमान उना दान्त वमन्त शकि 
नौकरदाही ष्ये सोप देता दै श्रत यह मम्माकरना्ी* दि ष्म श्रषदी शङ 
फा दुस्पयोग अपने हित मं सम्पादन कं त्रि क्{ 


8 समाजवादी दयन के कुट द्रस्य द वर कृषी उल देने 


अन्तत समने समाजके निषद्‌ चावतं 1 न्य शमङ्क यद्च्दक्ने भ्य क 
उपक्षित करता है 
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9 भ्राज ता मजदूर इतका क्मरजोर रौर श्राप ष्ठी है फिफे 
समाजवादी व्यवस्था से ही उसकी रषा हौ सके । मजदूर सधौ, सगठ्ना प्नौरभ्रय 
साघनो द्वारा भी प्रजदूर रपत हितो की रक्षा कर सकते ह । 

स्पष्ट करि जहाँ व्यरितेवाद राज्यकी दिति श्रौर श्रधिकार नियमित 
रखना चिते ₹॑वहा ममाजवार राज्य ङे कायो कोप्रयेकेक्षेष से विकसित करना 
चाहता है । समाजवाद श्रपनी त्रुियो के बावजूद श्राज मसार मेस्थापित्व धारण 
कर का है जधकि व्यकितिवादी सिद्धात का पतनदहो का है) भ्राधुनिक यणे 
राज्यके कार्यो का विस्तारहोता जार्हाङै ग्रौर ससार समाजवाद के मौलिक 
सिद्धान्त कौ श्रोरश्रपसरदठो रहाहै! पिर यह भी सही है क्तिश्राधिकद्ष्टिसे 
पिखडे दए ननो की दरिद्र जनत्ता कौ समाजवाद एक नई प्रणा दता है । रूसी 
ममेजिवादी व्यवस्था ने लोगो के मने भर गहरा प्रभावे दाला) लेकिन समाजवादी 
दशौमे ग्यवितिगरत स्वतवताकीजो हप्याहृई $ वह नि सदेहं चित्तेनीयहै। 
श्रत यदि कुछ दष्टियो से समाजवादी सिधा त उत्साहवद्क है तौ धतेक दष्टिमो 
सेव्हदोप्एएभीहै) 

लोक-कल्याशकाततै राप्य कौ धारणा 
(बरोल (णाल्छृौ ज लगि 5) 


श्रथ एव परिभाषा 

राज्यो के कार्यो के सम्बन्ध में सोक कल्याखक्ागै राज्य कौ धारणा सवेप्रिप 
होती जा रही है 1 भ्रव राज्य की महानता की परीक्षा केवल उसकी शकिति सम्पन्नता 
से नदी की जाती वर्कि यह्‌ भौ देला जाता है कि वह्‌ विस सोमा तक लोकदितकारी 
है । इस सिद्धा-त के भ्रतूमार राज्य एक अवश्यक सहै जिसका लध्य नागरिको 
कै जीवन कोहर प्रकारसे मुवी मरौर सम्यप्न वनानाहै। 

लोष-क्ल्याएकारी राज्यमे नागरिके लिएु व्यापक स्तर पर समाज- 
सेवाएं प्रदाते की जती ह। खज्यकाक्तच्य जम से मृटु तक नागरिक जीवेन 
व लिए श्राव्यव सुविधाएं घुटाना दै 1 शरेष्ठ नागरिक जीवन मे धिए द्र प्ररार 
भौतिर सुख-सुविधा की व्यवस्थां कौ जाती । राज्य काक्तव्यदैकिवह्‌देन 
की राजनीतिक श्वतचत्रता की रक्षा करे, सामाजिक जीवन वे सरथा गीरा विका 
क्न प्रयत्न करे, सामाजिक बुराद्यो का निवारण करे दशं कप्राह्तिक साघनाका 
विकास करे लोगा के स्यति उत्थान काप्रफल करे भ्रौर दस प्रकार की प्तभी 
व्यवह्याएे करे षि" नोकदितकारी कार्यो मे व्यविनि सक्षि भागते सके! सोकट्तिकिायी 
शाज्यके सिचार कै परनूमारद्र व्यक्ति कौ जीवन सम्बधी सुख सुविधाए्‌ समान 
भ्पजेप्राप्त क्रमे या प्रधिकारहै पौर किसी भी स्यक्ति दे महन्वष्नोभ्रय 
य्य्रिनियो के महत्व से शौरे टी सममा जा सक्ता! प्ट भौ प्राकरयकदैरि 
योकयत्याणं का विचार केवत रषषट्ीप 7 होकर भरत्तर्यदरीय भीदोग्रोरराषटीष 
हिति सष्यन मे सायश्रतराद्रीय हिरि पापनकोभोष्फानर्गे र्वा जाय। 
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लोकक्त्याणकारी राज्यकी यह धारणा 1्वौ तथा 19वी शतान्दीमे 
भ्रचलित व्यक्तिवादी धारा से पणत भिच्र है जिसके अनुप्तार प्रजाततव काश्रय 
च्यक्ति को प्रयिक से प्रधिक स्वतःत्रता प्रदान केरना था। व्यक्तिवादी व्यवत्यामे 
राज्यके केवल तीन कायो षर बल दिथा जाता था--विदेश्ची भ्राक्रमखसे राष्टर्की 
रक्षा, प्रान्तरिक णाति एव -याय की व्यवस्था तथा श्रपराधियो फो दण्ड । लेकिन 
लोककफल्याणकारी राज्य का विचार पुलिस राज्य" के विचारसेभिनदै।यहतो 
लोकहित के लिए राज्यो के श्रधिकाधिक कार्यो का समयन करता है। 


व्यक्तिवादी श्रौर उदारवादी विचारधारा नेप्रजातत्रको व्यक्तिवादकी 
श्नोर उमुख किया तो प्रतिक्रियास्वकूप साम्यवादी विचार सामन श्राया जिसके 
प्रनुमार सर्वाधिकारवागी राज्यका प्रतिपादन किया गया । व्यक्ति के जीवनके प्रत्येक 
पहल पर राज्य नियत्रण को मराव्रण्यके ना गया ताकि व्यक्तिगत सम्पति को समाप्त 
भाजा सके रौर उस पर श्राधारित शोषण को भिटय। जासवै। 


लेकिन विश्व के भ्रनेके देशो मे साम्यवाद के प्रतिदादी खूपकौ दशकाकी 
च्प्टिे देसा गया प्रौर सोक हितकारी राज्यके एकनणए्‌ सिद्धात का विकासदटुप्रा 
जी श्राजे व्यक्तिवाद तथा साम्यवाद या समाजवाद का सभगिवत खूपहै । यह सिद्धान्त 
प्यक्तिवाद की भाति वयक्तिक स्वतत्रता क1 श्रपहूरण नही करता प्रौर समाजवाद 
याप्ताम्यवाद की भाति राज्य द्वारां ्रधिकायिक बाय सम्पादन की पुष्टि करता 
है, साम्यवाद समानता प्र जोर देता द मौर स्वतपरता को समानता की श्रनुगामी 
मानता है 1 ध्यक्तिाद स्वतत्रतापर वल देते हृ समानता को उसकी भ्रनुगामी 
समता है । लोक हितकारी राज्य दे विचार मे व्वतव्रता म्रौर समानता दौनोका 
सामजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया > । भ्राज लोकहिततकारी राज्य का 
विचार लगभग प्रत्यक शासनप्रणालीमे धर करताजा रहै प्राजके युगमे 
जिस राज्य का उष्य लोकसेवाकौ बृद्धि करना हाउ ही सम्य राज्य भानां 
जाताहै। 
सोककल्याकारी राज्य को विद्धाना ने्रनेक प्रकार से परिभाषित किया 

है 1 डो° भव्राहम के प्रनुसार, ' कल्याणकारी राज्य एक वह्‌ समान है जहां राज्य 
षी दक्तिका प्रयोग जानव्रुमर्र प्राथिक शक्तियः दे प्रवाह को इव प्रश्मर मोदन 
के लिएु क्या जाता दैति प्रव्यङ नागरिकके लिए भ्य षा प्रयिर।यिङ तमान 
वितरण दो सके तथा उते एक मूल -गनतम वास्तविक प्राय प्राप्त हो सङ, चाह 
उसके काय एव सम्पत्ति का वाजार मूल्य दरु्मीक्योनहो।केष्ट पै गब्दा मे, 
“पह एक रेता राञ्य होता दै जो प्रपते नारस्किं को व्याप सामाजिक मैक 
प्रदान षरताहै। ' सानर बे कवनानुमार, “कल्याणकारी राजका उटेश्य राक्रीय 
ओवन, राष्ट्रो घन तया जीवन कं भोति प्रभौतिब एव नतिक विकास करना 
है॥' एकर भ्य लेखक के धनुक्तार, ° कल्याणकारी राज्य ग्यक्तिवाद एव नियोग 
स्प्िगत प्रय-श्यवस्पा रे सस्पागत सगटन की दानिक सरचनाम एक ५ 


५ 
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सेवी राज्य है ।' ग्रार० उन्त्यू० करो ने कल्याणकारी राज्य को सामाजिक चेवा 
फा वह्‌ तत्य मानाटै जो एक व्यक्तिकोश्रौरसाय ही श्रय व्यक्तिो मनो विचार 
ततथा काय कौ उच्चत्तम स्वत तता प्रदाने करता है । 


स्पष्टरटै करि -वाककत्याणकारी राज्य नागरिको के मानसि, साष्तिव, 
सामाजिक, नतिक, श्रायिक तथा राजनीतिक विकास मे सहयोग देत्ना है । वह समाज 
भे ्ोपण का ब्रत चाहुनाहै तया रेमा वाताचरण॒ तयार करता है लिसम मानव 
जीवनके समी क्षेत्रो की उत्ति हो, तथापि हर प्रकार के विकास-काय को 
लोककल्याणकारी गज्य का कायकषेत्र नही काय जा सक्ता । यह्‌ प्रावश्यक है मि 
न्लोककल्थाणएकारी राज्यमे नागरिको मेद।रदरता श्रीर पराधयकी भावनाका 
विकासतन दहो श्रयया उसकी स्वत प्ररणा मौर स्वावलव्रन (17113116 चप्तं 
861 0618} की भावनाम्नो कालोपहो जायगा । साथ ही लाक-क्ल्याएा नागरिको 
का प्रधिकार है, राज्य दारा दान {027 10) नही । व्यक्ति श्रौर राज्य के नीच 
उपयुवत सम्बधौ की स्थापनातभी हौ सकती है जव राज्य व्यविति की उनतिम 
सहायक हो । लाकटितकारी राज्य श्रत्येक सवके लिए श्रौर सव प्रत्यक के तिएण 
{६४० छि 811 9 वा} णिः लवली) के स्वरिम सिद्धात मे विश्वा करता है । 
श्रत यहे श्रावश्यक्र है कि लोक्कल्यारका री ममाज तथा उसके लिए श्रवुकूल भावना 
का समुचित विकास हो तथा समाज सेवौ सस्याम्रो प्रर लोरक्ल्याणकारी राज्य की 
स्थापना के लिए पृष्ठभूमि तयार की जाय । 
घारणाका विकाम 
मानव हित के साधन बै न्पमे राज्यका विनार नयानही है। भ्रति 
भ्राचीनकालीन, प्राच्य श्रीर पाश्चात्य दोनो हो राजनीतिक विचासे पे हुमे दस धारणा 
बे दशन होते है" महान मूनानी दागनिे प्रस्त के इस कथन म लोककल्याणकारी 
राज्य षा विचार निदित दहै क्रि राज्य ओवन श्र्थात्‌ भौतिक भुके लिए ग्रस्ित्व 
न्ने श्राया तथापि शुभ प्रर्थात्‌ ननिक जीवनके लिए ही उसका श्रस्तितिटै। 
महाभारतं के शातिपव भ्रौरश्रग्निदुराण मेभीराज्यवा समाजे उघ्रति ण्व 
समाज की निक एव प्रतिक प्रगति वा प्रतोक मानागया है । भ्राशययहटहैनि 
ष्लोक्कल्यास॒कारी राज्य म्नो का प्रयोग श्रपने श्रपम नवीन दहै सफिनि दसम 
निहित विचार निर्वित च्पसेश्रतीव पुरातन दहै । रो सनेकै शब्दा में ‹ कल्यारकारी 
राज्य का पिद्धात उतना ही प्राचीन ह जितनी स्वय मानव जातितेया राज्यमतो 
मरह निश्चय ही श्रधिक प्राचीन है 1“ 
प्रपते भाधूनिक रूपमे सोक्कत्यःएगारो राज्यका विचार एक विषान 
का इरिणाम है । सवग्रयम इगलण्ड की महारानी एरिजयेय प्रयम क दाघनकानम 
"निधन कातून भ्रधिमियम' (2००४ 1.28 ^©} पारित वर लोववत्पाएक्मगी 
रार्य षी नीव डाली गमी 1 हस भ्रधिनियम के परतेगत सभियममा, प्रपाहिगरतेवा 
प्रनायोषी भ्वादौ भसरणापाप्णक निर रिनिप स्य्वग्या के पयो | विगत 


1 


राज्य वे कायं 231 


शातान्टी मँ फस के नेपासियन तृतीप ने सावजतिर मनाधिकेार, श्चमिक सध, 
मण्द्री म वृद्धि, ह्‌ एव राज्य सहायता प्राप्न वीना योजना श्रादि शिदन्तौकौ 
का्य्थ दिया, जिह हम सोककल्याएकारी राज्य कौ विदोपताये कह ययै हं} 
जमनी दै दि्माम्‌ कौ सामाजिक नीतियो दै भतयत मनेक कल्याणकारी योजनापं 
चण्लूकी गयी, जप वीमारी, बुढापा तया दुघटता सम्भयी सामाजिक वीमा। 
सव ,944 मे इगलण्ड मे येवरेज रिपोट प्र्रादितं हुई जिसमे पाच वेदी मानव 
समस्याश्रोकीभ्रोर समेत क्रिया गया-मूष, यीमारी, भ्रञानता, गरदरगी तथा 
यारी । प्रिटिश-ससद्‌ न, लौक्कत्याएकारौ राज्य कं भ्रनुख्प न समस्याप्नोके 
समाधानाय 1946 मे चारं श्रधिनियम पारित विएु स्वास्थ्य म्रधिनियम (पिल 
५८), राष्टरीय वीमा अधिनियम (क्रेगाण्वन्‌ 1फपायप्० ०}, राष्ट्रीय 
सहायत्ता भरधिनियमं (21100] 55151806 ^€! } तेवा बात अधिनियम 
[लपावव्ला'$ ^6६) । इन भ्र्षि यमो को, जिह्‌ 1948 मेला किय गपा, 
ग्रिटिनि में सोकक्ल्याकारी स्वप का प्राधारस्तभ कह सक्तं ह| वास्तव म 
विभिन्न राज्यो म समय क्षमय पर लोक्कल्यारकारी नीतियां भपनायी गयी । 
स्वीडन, नार्वे, डेनमाक श्रादि राज्यो ने लकक्टयाणकारी योजनाग्रौ क विस्तृत स्प 
प्रदान किया। 


स्पष्टदहैकि नोक्कन्पाराकारी राज्य का विचार ध्रमिक विका काफल 
है) यह सोचना भ्रामक होगा कि गहु षिद्धात स्वगं से "दद की तरद्‌ टपक कर 
जनताकते मुष मधा पडा । प्राधुनिक सूप मे जिस वृषे प्र इस विचार का 
फल क्षगां है, उमका भ्रारोग्णा लगभग 450 वप पृव किया गया था। भ्राज 
सोककत्याएकारो राज्य की धारणा -गूनाधिक् र्थ मं लग सभी देशो प्रमाय 
है । श्राज के सवाधिक्ारवादी रज्य भी स्वय को लोकर्त्याएकारी राज्य कहलाने 
कै ्च्टरुक है । 

लोककल्याणकारौ राज्यकेकाय 
श्रथवा 4 
शाघुनिक राज्य के फायं 


प्राजका युग लोकक्त्पाणकारी राज्यका युग है, अरत आधुनिक राज्य 
द्वारयाजो काय सम्पन कए जाते ह वे ययाथत्त लोककेल्याणएकारी राज्य द्वारा क्षु 
जान वलते काय है। श्राधुनिक लोक्क्ल्याणकारी राज्यो मे जनर्तात्रक तरीका 
ग्थक्तिगत स्वत व्रता श्रौर व्यक्तित्व को सुरक्षित रखन का प्रयास किया जाताहै। .# 
क्त्याएकारी राज्य परस्पर विरोषी साम्यवाद भौर व्यक्तिवाद के मध्य 1 
समकीता दै १ यह्‌ दोन्ते क बीच क्छ मष्यमान्‌' ड, कि इमकी अधौ 
निध्वित व्याख्या नहकौजा सक्तीदहै । विर्भिन्न दौम ९. 
की भूमिका विभिन्न प्रकारसे दोपरकती है 1 डं° श्राशीर्वादम्‌ ` 
“व्यक्तिवादी प्रौर साम्यवाती लन्यो के बीच सममौता होते हृएभी 
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राज्य णव एमा समम्नैता टै नो श्रभी नयत ्रस्पष्ट है 1 गुद देलौ में बाम्यवादी 
तत्व प्रीर प्रय देशों में व्यक्तिवादी त्त्वा का विनेप महत्व हो सवना है तयापि 
एतना सव है किदो प्राद्ो में ुद्ध रातो पर राजाीपिकं कषेत्रमेकत्याएकायी 
राप्य एक नपी दिशा की प्रोरश्रग्रसर होता है।'" 

राज्यये काये ररेम विदधाना मे पर्याप्त मतभेद है तथापि कल्याणकारी 
रोज्यशा ्रादश दी पाधुनिकेः यृगमश्रधिकाश राज्याद कायो काश्राषारदै। 
यप कै श्रनुपार, “राज्य षो राष्टरीय जीवन को पूणा वनानभ्रौर राष्ट्र के विकास 
मे उसके हिते तथा उतास नतिक्ता की प्रोर उ्की युद्धि के निकास मे यथानम्मव 
भ्रधिकाधिन्‌ योग देना चाहिए । वास्तवं मे राज्यो बे कायो की कोई एक सुचौ तयार 
नही की जा सक्ती क्योकि प्रत्यक राज्य श्रपनी परिस्थितियों कै श्रन्‌मार श्रपने कत्तव्य 
निर्धारित करता दै ॥"/ ० गानर 7 मोटस्पम राज्य कक्त्तव्याकोतीनमभागोमे 
विभाजित किया है-- 

(1) श्रावश्यक एतत व्य--दसके श्रन्तगत उन सभी कार्यो कां समावन होता 
दैजो व्यक्तिगत सुरक्षा, दंशकी धरात।रकं शाति म्रौर देशकी बाह्य्राक्रमणोप्ते 
रक्षा फे लिए प्रावष्यकर्है] 

(2) श्रष्त्तिक कि-ठ़ भनावश्यक कत्त व्य-ष्सश्रणी मवे मभीकायभ्रा 
जाते है जिनका सम्बध उपयुक्त ब्राव्रष्यक कतव्यासतो नहीदहैफिःतु जिका 
पालन राज्यके लिए प्राङृतिक अवश्य है, कयाकि वै काय यज्तिमो द्वारा प्ररं नही 
कणु जा सक्ते । उदाहरण के लिए डा+-व्यवस्या, क्िचाई व्यवस्था संडको तया 
पुलो फा निमाणा इत्यादि इसी प्रकार के काय कटै जा सकते है 1 

(3) वेकायणजो नतो प्राङ़ृतिक भोर मश्रावष्यक परतु जिनका 
उपयुक्तं पालन व्यक्ति द्वार! हौ सम्भव है 1 इस वग के भ्र-तगरत डँ° गानर्‌ वक्लानिक 
शिक्षा तथा सम्टृति सम्बधी कार्यो कोस्याने दताहै। 

ंरिल (०७९५५५1) के मतानुसार राज्य के श्रावश्यक कार्यौ के दो भाग है-- 
श्राधिक तथा सनिक । प्रयम प्रकारके श्रायिक काययोंके श्रतगते मुद्रा तथा 
मुद्राषन्‌ (णाद) धत (नवह) का निय त्रा, करारोपणा, श्रायोत तथा 
निर्याति कर तथा डाक, रेल, तार इत्यादि की व्यवस्था की गणानाङ्ी जां सकती 
है 1 बुडरो विन्सन राज्य के प्मावश्यक कार्यों के तयत नागरिको के जान माल की 
रक्षा, पति पत्नी प्रौर मतिं पिता तथा सताने पारस्परिक सम्बघो की व्यवस्या 
सम्पत्ति ऊ क्रय चिक्तय, तथा हेस्तन्तिरण कौ व्यवस्था, श्रपरानो की त्याख्या, 
दण्ड क्ये व्यवस्था दीवानी -यायालयो की स्यापना, नागरिको कै श्रधिकार तथा 

कत्तव्य का निर्घारिण श्रतर्यष्टीय सम्बध तथा वाह्यआक्रमणाो से यज्य की 
सुरक्षा त्यादि का समावेश करतादहै। 

उक्त सय विघारधाराश्रो कोध्यान भें रसते हृए, सविधा की ष्टिते 

श्राधुनिक राज्यो द्वारा किण जो वाते कायोका वर्गीकरण हम दो शौपकोके 


श्नतमतक्रस्कनेर्है- 
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(1) श्रावश्यक था प्रनिवाय काय (^९2] [ पण्नाणाऽ) 

(2) रेच्छिकि काय (00्०गा8] एपठ५11005) 

(क) श्रनिवाय का्ं-- निवाय कार्यो मे राज्यकेवे काय सम्मिलित 
जो उसके भ्रस्तित्व के लिए भ्रावद्यक ह! इनके ्रभावमे राज्यम भ्रशाति, 
श्रयवस्या एव सुट-मार बढ जाती है । राज्य के श्रनिवाय काय इस प्रकार है 

(1) देक मुरक्षा-राज्य का प्रथम कत्तव्य है किं बाहरी प्राक्रमणो 
सेदेशकी रकषाफे लिट्‌ बह एक सुव्यवस्थित सेना, जल एव वायु सेना की व्यवस्था 
करे तथा प्रतिरक्षा के लिए श्रावश्यक सभी साघन जुटाए । 

(2) श्रातरिक शाति तथा सुव्यवस्या--जीवन तथा सम्पत्तिकी रक्षाका 
प्रवय, व्यक्तिगत स्वाधीनताकी रक्षाकरना एव देश मे्रा-तरिक शानि एव 

सवस्था की स्थापना प्रत्यकं राज्य का महत्वपूण काय है । ससकारका क््तन्यहै 
कि हस चटेष्य फी धूति रे लिए वह एक श्रादश पुलिस का संगठन करे एव जेत 
भ्रादि की उत्तम यव्या दस भाति करे कि प्रपराधियौ को श्रादश्च सामाजिक जीवन 
की शिला श्राप्त होश्रौरये भविव्यमश्रातरिकि शतिकोभगनकरे। 

(3) -याय प्रव ध~-श्रपराघो का स्पष्टीकरण तथा दण्डविधान प्रत्येक 
राज्य का परमावदयक काय है । प्रत्येक राज्य कोश्रपराध तथा दण्ड सम्बधी 
नियमाका निर्माण करना पडता हतया मुकदमो क फलो प्रौर (पाय की 
सर्मुचित व्यवस्था के लिए फौजदारी दीवानी शरीर मालौ -पायालयो कौ स्थापना 
करनी परहतीदै। 

(4) भायिक पाय-- गेटिल उपयु क्त काय द्रूचीमे एक श्रौर कराय जोटता 
हैश्रोर वहु है राज्य के भ्रािक काय प्रयति ल्शमे पुदाभ्रीर कररेसी कौ उत्तम 
व्यवस्था । इष सम्बध भे श्रावश्यक कानून वनाना, कर निधारित करना।, श्रायातत- 


निर्यात कर लगाना, भ्रमि, वन एवे सावजनिक सम्पत्ति फी व्यवस्था तथा डाक, तार 
एव रेल का प्रबधभ्रादि। 


(5) पारिवारिक सम्ब-घो फो फानूनो शूप देना लेखको के श्रनुसार 
स्वी पुरुप, श्रच्चो तथा मातापिताके मध्यसम्बपो कोकतरुनी स्पदेना भी 


भ्रत्यक रा्य का कत्तथ्य है । जाति के श्रस्तित्व तया कौटुम्बिक जीवन फ लिए यह्‌ 
नितान्त भ्रावश्यक दै । 


(6) विधि निर्माण एवं श्रतररष्टरीय सम्बध स्यादित क्रना--राज्य का 
भ्रन्प महत्वपखा कायं है कि नायरिक जीवन को व्यदत्यितं एव नि्पच्रित रखने 
फे लिए वद्‌ वा्रुनो कानिर्माण करे प्रर उनका पालन कराए! इसके भतिरिक्त 
श्रतराष्ट्रीयता कै भ्राधुनिक युगम श्रन्य राज्यो ते स्वत सम्य-घ स्यापित करना 
भौर सके लिए विदेशी विभागक स्यापना कलना भो राज्य शा प्रायश्यव 
कत्तव्य है। 

(ख) रेन्धिक कायं (0धण्णणो पपणलाणा5) राज्य मतौ जनता फ 
भला, उसदे सर॑स्कृतिक्‌ विकाम तया उनके जीवन वो प्रधि मुखी णव समृद्ध 
यननेके लिए प्नौरमी प्रनेव बाय करे चाल्प ये काय निम्न है-- 
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(1) क्षिक्षा--करोई भी राज्य तप तक उनति नहीं कर सकता जव तक 
उसके नागरिक भली प्रकार दिक्षित नहो। शिज्ञाका काय म्राधुनिक युग्मे 
"्यक्तिगते सस्याश्रा षर नह छोडा जा सकता ! सम्पूरा रण्टरकेचिएषएक हौ शिका 
प्रणतौ होनी चादिए । शिक्षा कं प्रघार फेलिद्याज्यका कत्तव्य है विवह सारे 
देशमे राष्ट्-मरापा कीशिकषाका प्रवय कृदे, श्रारम्मिक मध्यभिक तया उच्व 
स्तरीय शिक्षा कौ व्यवस्था करे तथा महिला एव प्रौढ शिक्षा पर समुचित ध्यान 
दै विचानकी शिक्षा काउवितप्रवव करेतया साथ हो भौयोणिक एवमि 
सम्बधी शिक्षा के प्रति भी उदापीनन रहे । राज्य का कत्तव्य है कि वह्‌ पुस्तकालय, 
प्रयोगशालाश्नो, सग्रहालयो श्रीर अ्रवेषणालयो का भरव ध करे। 

(2) सफाई एव स्वास्य्य रक्षा--रत्येक राज्य काकत्तण्य है कि वह्‌ अ्रपने 
नापरिकौ के निव, मान्तिक तथा शारीरिक स्वाध्य्य का ध्यान रके । इके लिए 
राज्य नागरिको को स्वास्थ्य विपयङ गिगमोकी पिक्षा दं,यरी, नशील्ी एव 
हानिकारक वस्मुभरा को निक्तौ को प्रतिव^यते करे, हुवादार एव प्रकाशगुक्त मकानौ 
तथा^उत्तम चिकित्सालृषो का प्रब.व करे, शुद्ध लाथ पदार्यो क विक्रय की व्यवत्या 
कृरे एव प्रकाशर स्वच्छ जत्त, सफाई प्रादि की उत्तम व्यवस्था करे। 

1 (3) यातायात के साधनों को सुविधा --प्राधुनिक युग म याताध्रात बे 
साधन देश कै प्रािकृ, सामाजिक एव राजनीतिक जीवनके प्रण हम्रत राज्य 
का परम कत्तव्यह कि ्रावागमन एव सवार साधनो का समुचित विक्रास करे । 

(५) स्यावार, कृषि एव उद्योग घव? की सहायता -देश की प्राथिक प्रगति 
के लिए ब्रावश्यक है कि राज्य व्यापार, ईपि एव ॒वद्योग-य-धौ की उन्ततिके लिपु 
नियम बनाए तया उनकी समुवित व्यवस्या करे 1 इसके चिएु राज्य उत्तम चीज, 
खादणएवे छृपि यनो काभ्रवव करे, उपयागौ पयुभ्रोकी हृत्या पर रोक लगाए, 
सहकारी भण्डार तथा ऋणा पमितियो का गठन करे, फच्चे मालके नियतिनो 
प्रोत्साहन दे श्रौर पे माल के आयात को निर्यत्रत करे कारखानौंको प्रायिक 
सटाथता द, श्रौयोमिक भ्र वपणा केद्र खो्े, प्रतरराष्टरोय व्यापारिक समक्ौनि करे) 
देशम वैकिग प्रौप्मभृद्राकी स्विर व्यवस्था करे, उत्गन्न पर राष्ट्रीय हिते षी 
दष्डि से प्रतिवूव लगाए, नेश मेंट कमीशना की निदृक्ति करे, नागरिको को 
रोजगार दविता क प्रघ.ष करेश्रौर वडग्डेउयोणचधो जसे रेल ाक्तार, 
भिजवी, इस्पात, क्ति-उलुदन शादि का राष्ट्रीयकरण क्र। 

(5) प्राकृतिक साधनों का विकाप्त- राज्य का कत्तव्य नि वहवनौकी 
रश तथा सपाद, श्िचाई मद्यनी यातायाते श्रीर्‌ विजली के लिए नतय के जल 

व उपयोग, सनिज पदार्थो क उत्वनन कौ व्यवस्यः भ्रौर उस्तके निया तथा पवतो 
रौर समुद्रकी रक्षा,भ्रादि पर समुचित ध्यान देकर रष्टरकी श्राटृतिक सम्पत्ति 


सदुपयोग का प्रय-य क्रे 
(6) साम्पजिर युपार-- सामाजिक उद्रि प्रौर सुषार बे ति्‌ भाव्य 


*किराज्यदग भफली दं सामालिक् युराक्ष्याङे उलन $ निए प्रयत कर 
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श्रौर श्रावण्यक्‌ नियम बनाए । हमारे देशम दरस प्रकार की दुराइयो मे पर्दा प्रथा, 
शरसयुप्यता, जात्ि-पालि का भेद, बाल विवाह, बह विवाद सम्मिलित हैँ मरौर भारत 
सरक्षार ने इने उ-मुलन के लिए श्रनैक कदम उकण ह । 

(ध) भजते का हित श्रौर निघन तया श्रपाहिज्ये कौ रक्षा-पू जीपतिया 
श्रौर जमीदारो के श्रस्याचारो क्ते मजूर की रक्तादेः लिए राज्य फक्टरी कानून का 
निर्माण करते है । इसी प्रकार निधन स्रौ श्रपाहिनो कीसेवा फे लिप्‌ निधन 
भ्रावास्र प्रधोकेै लिए श्रावास व्यवस्था, पागलखाने, श्रौपवावेय श्रादि काग्रबध 
करना भी राज्यक्त क्त्तन्यदै। 

(8) नौरजन फी चुदिधाए्‌ - राज्य को जनता के मनोविनोद के लिए 
विभिन प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पडती दै । राज्य पार्क, नाय्य गृह्ये सावजनिक 
स्नान गृहौ, रेडियो, सिनेमा रादि की व्यवस्था करता है 

वास्तव मे सरकार के ैष्छिक क््तव्यो की कीरं निश्चित सूचीःनक्री वनाद्‌ 
जा सकती! राज्यः का द्व्य नागरिक के तिए्‌ उन मव सुिाश्रो नथा 
श्रवस्थाश्रा दो प्रदान करना दै जिनके दारा उनकी भलाई एव उति मम्मन हो, 
यही ६२ है कि वततमान कालमे राज्य के णच्छिक कायो क पू्ी बडनीजा 
रेहीदै। 
लीक कल्याणकारी रज्यवे लाभ 

लोक कल्याणकारी राज्य का विचार व्यक्तिकोदही सभी चीजो का मापदण्ड 
१ है। निम्नलिखित लाभोके प्राधार पर इसका प्रवन समथन किया 
जातत ६ै-- 

(1) लोक कल्याणकारी राज्य जनसेवौ हाता दहै) यह्‌ प्रनातत्रकेसिद्ात 
काही ए विस्तार है। इसको उत्तरदार्थिते टै करि यह प्रपते नापरिको भे भूव 
सुबिधाभ्रो काध्यानं रसते हुए उनके विवाक्ष काट्र सम्भवं प्रयता करे। एम 
सनसेवकके रूपम भपनी प्रजाके लिए्‌ भोजन श्रावाप्र शिया मनोरभ्रन, रोजगार 
बौमारो श्नौर गुढपे कौ सुरता श्रादि कौं प्रगति व्यवस्था करम वाता राज्य 
निश्चय हो ध्रादडया राज्यहोतादहै। 

(2) तोक कल्याराङारी राज्य समानता का प्म्यापक है{ यह्‌व्यक्तिकी 
रधक क्ियाभो मे दस्तनेप करै प्रमीरी पौर गरीद्रीदे वीवेकौ काई पटनेदा 
भयास करता है । मह्‌ सामाजिक जोवन ग नियमन भ्रौर सामाजिक कूरीतियाप्नौर 
भरृखद्यो को द्ररक्रताहै तथा नागरिको की यन्तम श्रावश्यकताधा को दूति कतै 
व्यवस्था कर जनमे शोपणा क्य विरोष फटने षौ क्षपता प्रदान क्रतो है। 

‡ [3) सोकं कत्याणवागो राय स्वत-त्रता का संटयोगीषै। जिन वाषावग्त 
भँ व्यक्ति रजिनीतिक श्रायिरु एद सायाजिक् स्वततयता का रपभोग ष सद्मा द 
उसी स्थापना करना सोक कल्पारकारो राज्य का प्रमुखे वषम डना 2 + ति 
न्ोक्र कल्याणकारी रण्ज्य वै" विचार दी भालोचना- 

लोक कस्याणकारी राज्य मे विचारैः विष्दजाद्क प्रम्नून छण = 
वे वटू कु दमक व्यावहान्रक क्डिनाईणो वे सम्बध ण्यै, य इध परस्यर 
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(1) लोक कस्पाणकारी राज्य फी मा-यतादु स्पष्ट नहीं ह । इते पजीवागे 
एव साम्यवादी दोनादही वर्गोकेद्वाय भ्रपनेश्नपनेढगये व्यास्याकी जाततीहै 
दोनो ष्से पसनद करत ह चथा इसका समयन करते ह । परिणामस्य इत 
विचारधारा सम्बधमेभ्रनेकश्रमपष्दादहोग्एुहै जो इसके श्रथ को प्रत्पष्ट वता 
देतेर्है। यह्‌ सिदान्त किसी भी एक विचारधारा कै साय सम्बद्ध नहीहै, ग्रत 
तानााही देश सामूहिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत स्वत-त्रत्ता को पणत समाप्त 
कर देता 'मानव-क्त्याण' एकरेमा शब्द है जिक्तका सही शय समके पाना 
पर्याप्त कठिने है । 

(2) सामूहिक कत्णणा के नाम पर कोई भी महत्वाकांक्षी सत्था या व्यक्ति 
स्वेच्छाचारी वाभेर नागरिको की स्वत-त्रता से लिलवाड कर सकताटै। लोक 
कल्याणकारी राज्य के साथ-साय नियोजित एव नियत्रिते ग्रयन्यवस्था क्रा जमद 
है । इसके भ्रन्तगत बुद्ध लोगोके हाय मे सत्ताक्द््रित हो जाती तथा वं उसका 
मनमाना प्रयोग करते हृए्‌ राज्यके श्रय नागरिकको मश्रीन का पूर्जामान बना 
देते है जिनका काय फेवल केद्रीय निर्देशन शा पालन कना हौत्ता है ! 

(3) सत्तारूढ दल लोक कत्याएा के नाम प्रर प्रशाषन की सारी शक्तियो 
पर एकाचिकार स्थापित कर लेताहै। वेशकेकल्तिएु बनायी परयी योजनाएेतया 
उनका श्रिया-वयनं पूण खूपसे सत्ताधारी दलकेदी हाथमे रहताहै। लक 

कल्याणकाी राज्य मे दलो के इतने भ्रविक महत्व होने का एक सम्भावित सतरा 
मह है कि दलो के परिवतनवे सायसाय उनके द्वारा बनायौ हई योजनएुभी 
शरभूरी रह जाती है । ्रतयेक ्राने बाला नया दल श्रपने भ्रादशों वै श्रनुतरार योजनां 
बनाता है श्रौर जब त्तक वहु उस पूणता की सीमा तकला सके उसके वही वह्‌ 
सत्ताहीन बन जाता है1 दलीय राजनीति में लोक कल्याण का लक्ष्य गोण होता है 
श्मौर राजनीतिजो का प्रमुख लक्ष्य मत्त प्राप्त करने के लिए दुनचि प्रचारको बढाना 
रोता है॥ 
(4) लोक कल्यारकारी राज्य दवार मानव जीवनं के प्रत्येव कषेत्रं मे हस्तक्षेप 
किया जाता टै। वह ्राथिक, सामाजिक, शक्षणिके श्रादि सभौ हत्रो मे काय करता 
है 1 इसके लिए नागरिक (८५५५1) सेवको की एक फौज खडी करनी होती है जिसके 
रहति हए नौकरशाही के हाथो जनता के परे्ाग होने कौ सम्भावनाए बढ जाती 
ह| हाबभैन (०९०8१) वे कयनानुस्ार लोक कंत्याणकारी राज्य भे श्रह्गाधिकार 
पराप्त श्रषिकारियो फी बहुलता रहती है जो कि उनका इष्टिकोर पूर्णत विभागीय 
त्ता है । 
॥ (5) लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति कौ प्रत्येक समस्या में सहयोग प्रदान 
करता है यह एक प्रशसनीय बात होने पर भी व्यक्ति की स्वावलभ्बन शक्तिको 
समाप्त कर देती है 1 व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णत विकसित होने का अवसर प्राप्त 
नही हो पाता । नागरिक किसी भी समस्या को स्वय सुलभानि को भ्रपेक्षा राज्य का 
"ह ताकने लगते ह 1 उनकी स्वय पटल करे को शक्तियां समाप्त हो जातीर। 
व्यक्ति श्रपना स्वच्छ खो देता है तथा श्रक्र्मण्मता एवे बौद्धिक दापत्ता का शिकार हौ 


जातादहै।॥ 
= ~ 


11 


सरकार के स्वरूप-प्रजातान्तिक श्रौर 
श्रधिनायकवादी, संखदीय श्रौर श्रध्यक्षत्मिक 
तथा एकात्मक श्रौर संघात्मक; राजनीतिक 
व्यवस्था की श्रवधारणा 


(ए0षरा48 0 60४७, ०६40८40४ रष 
छटा न्वछ्रार, ८५८1 नन व्वा ५१२१ ५64 र ६610 द्धि 
ग141. छद्मा ५१४८ ५५० ह ह०६१९॥1 शष्ठ (0प्र८ह्गि गर 
?011171641. 5४57614} 


राज्य मानवे जीवन फी प्रमुखतम सस्या टै मरौर दसका सवते मदत्वपूरा 
परिचायकफ सथठन सरकार । प्रनेक विदानो ने राज्य प्रौर सरकारकेषखूपाका 
श्रलग म्रलग वर्गविरण किया है जवकि वास्तविकता यह्‌ है कि राज्यों का वगपिरण 
नही किया जा सकता । समी राज्य श्रपने स्वरूप मे समान होते हैँ । भरमि, जनसल्या, 
सरकार प्रौर सम्प्रमुता--ये चारो प्रनिवायं तत्तव पी राज्योमै समानल्पसेपाए 
जाते ह। राज्योके इस तात्वि् भ्राधारमे कोई भरन्तर नहीं होढा, श्रत उनका 
धर्गक्रिण भी नही किया जा सदता। प्रवद्य दही इन राज्या कै सगठन मे भिश्रता 
हो सक्ती दै । जवस सगठने की भिप्नता प्रर विचार क्रते हतौ वद्तुत्त राज्य 
एक दरसरे से भिन्न नही हो जति वरमू केवल उनकी सरकारों बै स्पमेभ्रन्तरभ्रिया 
जाद! सप्रठनकी इ सिप्रता के प्राधारपर टी खरकार का वक्र किया 
जतादैश्रौर सरकार वे इमो वर्गक्रिणको कमी कभी भ्रनौपरचारिक स्पते राज्य 
खामेदभीक्हदिपाजाताहै) 


प्लेटो दारा वर्गीकरणं 
(९१05 (लाक्रञफ्ल्तमा ग एण्लगा्ाला{5) 
सरके मा सवसे पराचीन भौर परसिद वर्गीकरण पाधुमिक < 
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शास्म के जनक प्रर्सतू द्ार प्रस्तुत मिपागयाहै परन्तु श्ररम्दू का वर्गीकरण स्वय 
प्लेटो ्रौर सुवरात बै वर्गोविरण पर श्राधारित है। श्रत श्ररलूकेघर्गकिर्णाका 
श्रध्ययन करने पे प्रव प्तेटी के वर्गफिरण फो जान लेना श्रावस्यक है । 


प्लेटो ने श्रषनी पुस्तक ्िपच्लिक' तथा ्सटेटभन' मेदो भिन्न प्रक्रत 
वर्गीकि रण प्रस्सुत किए हँ 1 'रिपन्िके' मूँ उमा दष्टिकोरय श्रादगवाे है जवकि 
ग्टटसमैन' मे उसने बानूुनो के महत्व टौ स्वीकार मिया है। सक्षेपर्मप्नेटोका 
वर्गीकरण इष प्रकार टै-- 
शनून सम्मत कासन ^ “कानून विरोषी नासन 








{1} रजत च्र(4०णकाता४) मे राजसत्ता {1} निरकुशत-व (४7925) मैं रज 
बवल एकही व्यक्ति वे हायर्भेः “सक्ता एकह वक्ति # हारम 
गहतौ है जो उसका प्रपोयप्रजाके रहती है, शन्तु वह्‌ _ उमा प्रणो 


रितम क्रताहै। ` प्रजाकी भाईके लिए नही करता। 
{८} दीततः = (^डाण्लायत) मे , (2) वेग तत्र (01147009) मे राजस्त्ता 
राजसतता का" निया एक वग के कौ नियत्ररा एक वगरविदेप के हाय 
हाथमे रहता दै भ्रौर वह उत्का मे रहता दै पर तु वह उसका प्रयो 
भरयीग “अने ' साधारण के दित मे जनदहितमे न करके प्रषनेवमकै 
"करता है 0" १ हिति म करताहै।) ८“ 


(3) पदिप्ण्‌प्रजात्त.त (6८००१९०४) (3) समत्र (१५५६०८०८) स राज 
मने राजसत्ता काप्रयोग प्रजाद्वारा ~“ सत्ता नाप्तम जनता के हाथम्‌ 
स्वय सोच समकर सारो प्रजाके रहती है श्रौर बह उसका प्रयोग 
हित के लिए किया जत्तादहै। स्वाथसिदिकेनिएुकरने लगती है। 


गिलक्वदस्ट ने एसी वर्गीकरण को निम्नलिखित चाट म इपर प्रकार प्रस्तुत 


क्िदै- ~ ~ 
न ~~~ 
राज्य जिनमे कानून का | राज्य जिने कारन का 














दापित काल्प , पालन होतादहै पाल्तत नही होताद 
=-= ~ रः 
4 व्यक्ति का शासन | सज्तत निरनु पा श्रत्तनापी 
न 4 १ (ण्णालीर) | शासनं (ग$४747०)) 
\ ह 
कुष्ठ व्यक्तियो का श्राप्नने ॥ कुलीतत न २| अत्यते याचगरतव 
( तृणपः) (01 ्वव्य४) 
( 11 1 
अनेक व्यक्तियो का छान] उदार सोकतःन अ्तिवादी नोक्तेत्रया 
(ण०्वल थाल एलपण्लाय८४)| भोड ततर {षप्ला९ 





एलप्रण्लास्ल्छ) 
५1 





॥ 
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अरस्तू फा वर्गीकरण 
+ (&्डणिजित (द्वण) २ 

अरस्तू ने अपना प्रसिद्ध वर्गोक्रणु दा सिदातो पर श्र्वारित श्रिया है-- 

{1) सस्या प्रया राजसत्ता कितने व्यक्तियोमे निर्हिनहै? 

(2) उद्य श्रयतु राज्य का उदेश्य सावजनिकर हितिहै यास्वा 

साधन ? ॥ 

उरेष्य की दष्िसेश्ररस्तू ने पुनं राज्योकोदाभागोमे वर्माह किथा है 
{1} स्वाभाविक स्प (रतव) मता) तया (2) विङृत रूप (१५।४९।९ 
एण) । जवे राजसत्ता का प्रयोग जनसाधारण कवे हितमे शिया जातादहैतो वह 
राज्या स्वानाविकच्प होता है कितु जव उतश्ा दुरुपयोग स्वाथे सिद्धिके निए 
क्रिया जाताहैतो वत उस राज्य वा च्विषृतेषूप' होता 


अपन सिद्धातका विषऽ्लेयण करत हए अरस्तू न लिसाहैकि, “राज्य 
एक्त-तर उस समय होता है जव सर्वोर्च्‌ सत्ता का प्रधिकारी उस सत्ताकां प्रयोगं 
सवप्ताधारण ॐ हितके लिएकण्ताहै) वदु राज्य जिघ्तका शासन एक व्यक्तिरे 
अधिक, किनु कुष्ठ व्यक्तिमा के हाथोमेहो लीनते या प्रणीत (471510- 
026) कटनाता ह । जब राज्य कौ स समस्त जनतामे निहितो प्रौर वह 
सवके कत्याणाकौी दष्टिसं श्रपना शास्तन स्वय सवात्तिति करतीहो तवरते 
ीकराज्य (1011८) कटत है ॥" र 


भर्त काह वर्गीकरण सक्षिप्त तालिका षग मे इत प्रकार है-- 





| 
{ति स्वाभावषिकसूप -विक्तषूप ~ ~ 
मति (किषणाफठा एणा) (८९०४९१6 ए०य८) | 
9 
४ 
एक भ्यक्ति का शाप्तन पक्तत्े भ्र-यायी णासन 
(व०पदानप्‌) (71/74 } 
कुष व्यक्तियो का शासन | कूलोनत-त „ | गृद्तय 
(५१९१०००९) (0ाष्टशना) 
%१-~ > + ॥ 
समस्त जता का शास्तन | जनततर भौडतद्र , ~ 
{ष्णप) (एन्णण्लवन) 





साञ्यो का परिवतन चक्र ् 

(पदण त (कलाल (प्ट) ~, ॥ 
भ्ररस्तूका विचार या कि राज्यो क्षै प्रङृति म चश्रवत पित्तेन ष्‌ 

हता ह्‌ । जिस प्रकार चतु स्वाभाविक रूप से बदलतौ रहती है, उसी 


240 राजनीति दास्य 


राज्यो में धी प्रियत्तन वा चच चलता र्ता ई । रज्य का सवध्रथमं स्प राजेतर 
है, प्रमु जब राजा जनहित वौ दुवरा कर स्वाय-घायन मं सलण्न हो जाता हतौ 
राजतन्यर रज्यश्नष्ट होवर्‌ श्रयायी शामन म वदल जाता है। धीरेषीर इम 
श्रयामी शासने के विष्द् ्श्रतिहोनी है) कुद शणी तथा समय व्यक्ति मितकर 
जनहितके लिषएु श्रयायी नासन वौ समाप्तकर देते हैश्रौर एक नए प्रवारकम 
शवासन व्यवस्या कानिर्माण करते हु जिमे कुलीनत-त्रक्हाजासतक्तादहै। समयक 
साथ-साथ कुलीनतय्र मे भी दोप उत्यप्र हौ जतेरहु प्रौर शासक वग जन-कल्पाश 
कै वजाय वगं स्वाथोकौ पूरा कले में जुट जाते है । इससे दुलीनत व्रा मक शासन 
का स्वषूपं बदल कर गुरतत्रातमक वत्त जाता है। हस गुट कै विच जनसमुलाय 
चिद्रो्ेक्रतादहै भौर श्र-तत जनतां स्वय श्चपने जनततर की स्पा करती है॥ 
जनतत्र में राज्य की शक्ति काभ्रम्रौग स्वय जनताद्वारा ज-ताके हितमेंदिषण 
जाताहै परतु कालात्तरं मे जनत भो विङृत होने लगताहै1 उसके विषरतसूप 
को भ्ररस्तू भीडतय्र फा नाम देना है। समय भ्रानि पर यह्‌ श्रष्ट जनततर भौ नष्ट 
हये आता है श्रौर उसको स्वान किर राजतत्रले लेता टै । इं प्रकार राज्यौ का यह्‌ 
परिवेत्तन चक्ष चलता रहता है प्रर राजत, केटोरततत्र॒बुलीनतःव वगतत्र 
जनततर तथा भीडतश्र एक कं वाद एक पृहियेकी रहे कमस भ्रात भौर जति 


स्ते ह। 

इस परिवतम चके बारेमेंश्ररम्त्‌ नेश्रागेततिताहैकि “सवरथम देशो 
मे राजत त्र शासने स्थापित हुए ये जिसका कारण सम्भवत यह्‌ था किमप्राचीन युग 
भ नगरघ्ोटसे श्रौर चरित्वान कुशल व्यक्ति बहुतकमये। यव्यक्ति राजा वन 
केमोकि ये परोपकारी येश्रौर प्ररोपकार कवन सज्जन व्यक्तिही कर सवते 
परन्तु जव एकमे गणो वाले भ्रनेक व्यक्ति रागे भ्राएु भौर एकही व्यक्तिकौ 
प्रधान तया प्रतिष्ठितं माननेसे कतराने लगे तो3होने राज्य वोसध राज्य 
{(नपफर्पक्रल्या) चनानि शौर सविधान निर्चित करने कौ इच्छा प्रकट की । 
सपि शासक वग का पतन हृम्रा श्रौर जनमोपसे धन उडाकरवे धनवान वनने 
लभे । धन सम्पत्ति सम्मान का साधन बरनी मरौर इस प्रकार स्वभावत कुद व्यक्तिमो 
के शासन (01165) की स्यापना हई । यह सासन धीरे घोरे ्रत्याचारी 
श्चासने मे बदलत गयाभ्रौरग्मतम, भ्रत्याचारी शाषनने प्रजातत्री शासनवासूप 
चारण कर लिया । शास्तक वग की घन-लोलुपता ने भ्रपनी चस्या को सदव क्म-मे 
क्म रखने कौ चेष्टा कौ दसस सवमावारण कावल वढाश्रौर उ-होते भ्रन्तमे 
श्रषते स्वामियोको नि शक्त करिया जिसका परिणाम भरा भ्रष्ट प्रजातत्रकी 


स्थापना ।** 


अरस्तु के वर्गीकरण की लोचना 
(1) डौँ० मानर कै श्रनुखार परस्तरू राज्यं श्रौरस्रवार मभेदनहीकर 


सका, फलत उसके द्वारा विया गया वर्मक्रिणा राज्योका बर्मीकिरण नहर 
सरक्प्यै का वर्भकिरण है । १ट््तु राज्यश्रौर्‌ सरकारद्धा यह्‌ मेद भ्राधुनिके युय 
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कीदेन है श्रौर श्ररस्तु अये एषः यूनानी दोद्यनिक ये लिए राज्य तथा सरवारमा 
एक समन वीकरण कर देना कोर श्रस्तगत वत नही मनी जानी धारिए 1 

(2) श्ररम्तर मै भ्यते वर्गविरण मेँ शामको की ततल्या प्र प्रर्कि मह 
दियाहै, सार्योके श्रषारभूत भेदौ पर नही 1 इस प्रकार भरस्तु फा वर्गतिरशु 
गुणात्मक होने की श्रपभा सस्यात्मक प्रधिक है। 

(3) सीले तया लीकोकके मरतमे मरस्पुका वर्गकरणं प्माघुनिक रष्टय 
राज्यो परलाप्रु नही हो सक्ता। रननके लीग केवल नगर, राज्यी सै परिचित 
थे) भत भ्ररस्तूके लिए स्वाभाविक यावि वहएकरैसा वर्गीकरण प्रहुत करता 
जौ उस समय क लिश उषषुक्तथा। वतमाने परुयमे सम्प्रप्रुता का स्थान निर्धारित 
करना सवे कठिन समस्या है । 

(4) अधुनिक विर्भिन्नप्रकारकी सेरारोमे भ्रधिक्तर भिधितप्रकारमी 
है! उह भ्रस्त के वर्गीकरण के श्रनुतार किसी भीप्रवार पै विशुद्ध राजत, 
प्रजात्तत्रया कलीनतप्रकी श्रणीमे नही र्वा जा सक्ता। श्रत भ्ररस्तूका 
वेगनिरण॒ वतमान विभिप्न राजनीतिक सश्थाग्रो पर पूरी तरहमेनागू नही प्रिमा 
जा सक्ता । 
श्ररस्तु के वर्गकिरणं का महत्व 

भररस्तू का वर्गीकरण ह्रुटिप्ण होत हृए भी एक वज्ञानिक शरीर महर्वपूणं 
प्रयास है । राजनीति शास्न वे इतिहास पर इसका वडा गहरा प्रभाव पडा । 
सभीमेप्राय सभी परवर्ती विचारकाने दमे क्रिसीन विक्ती रूपमे श्रपनाया है 
जिसका प्रभाव इख प्रण तक प्राज भी देला नासक्ताहै। प्ररन्तकरा वर्गीकरण 
पूतया श्राघुनिक नहीहै, फिरिभी राजनीति शास्त्र को यह एक महद्‌ दैन है 
जिसका प्रभव ग्तशली जसति विद्रानो बे प्रयासो पर स्पष्ट प्रौरश्रमिदटहै । 

~ भ्राघुनिक वर्गोकरण 
(406 (125९707) 

भ्रस्त के वर्गीकरण देः प्राघार पर रोमन विचारव पोलीबियम तया स्षिप्तरो 
नै धी राज्यो का वर्गीकरण, प्रस्तुत किया । उदोनेश्ररस्तु द्वारा निर्देरित राग्यौ के 
विभिन्न परम्परागत वग मानते हुए! मिधित सरकार की स्थिति धो भी स्वीकार 
क्रिया । ैकियावसली का चर्ीकरण भी वहत कुच भ्रस्त से मिलता गुलता है 1 । 

† जीन बोदां- सोनहवी शतान्ती का श्राधुनरिक विचारक वोदा है जिषे 
श्ररस्तु कै मतूभव का श्राषार लेकर राज्यो का वर्गीकरण किया है । उत्का श्राधार 
उन ग्यक्तियो की सस्था है जिनके हायो मे सम्प्रयुता द्रत रहती है । श्ररस्तुको 
भाति घ्ोदां भौ एक व्यक्ति के सम्प्मु होने पर राजतत, कुखके सम्प्रप हाने पर 
कुलीनत त्र तया सकं सम्प्ग्र होने षर प्रजातत्र शासनकी सना देता दै । उतने 


राज्य फ परम्परागत वर्गकिरण मतो स्वीकार ज्या है जिसके भनुसार राज्यकेततीन 
भ्रधान रूपं है-- 
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(1) शद राजत (रण ण्पवप्ठो$) , 
(2) 'तानाञ्चाही राजत च (6७०४७), श्रौर 
(3) निरकरश्च राजतत्र (छण) | 
हो*स- हन्त छ वर्गकिरेण भे भो कोई नवीन वात नहीं है । श्ररस्तु भौर 
बौद कौ भाति उसके वर्गीकरण का श्राषार भी यी तथ्य है कि सम््रुता किते 
व्यक्तियो मे निहित है । उसके श्ननुसार, “जव केवल एक व्यक्ति प्रतिनिधि हो तव 
राम राजतःत्र हि । जब प्रतिनिधि एक मे मिलने को इच्छक लोगो की एक समा हो 
तथ वह्‌ शापन लोक्तग्र या जनभ्रिय शासन है कितु जब सत्ता केवल एक ही दल 
मे निरिति हौ तव उसे दुलीनत तर कहा जाना चाहिण 1“ 
लाक--लोक् का वर्गीकरण हान्स से बहत कर मिलता जुलत्ा है । लाक 
के मतानुसार "राज्यां का वर्गोकिरणा नही हो हक्ता, वर्पीकिरण तोकेवलत्कार 
माही सम्भव है।' तोकका वर्गीकरण राजतत (4०प्रालीषड) प्रस्पतत्र 
। (जगाष्मनपफ) श्रीर लोक्तव्र '(ए८्० 0९००००९४} इन तीन धो सियोमे 
वरता है) शरा वहं राजतत्रके भी लो प्रकार वतःता है-एक कशातृगरत राजतत 
(पिर्पताणा9 कण्णमाक)) मरौर दूसरा निवावितं राजतत (81०५९त 
40ााल)४) ॥ 
मोषटस्क्यु -' माप्टस्वू का वर्गोकरण, जोश्ररस्तु के वदरत निवद है पबत 
श्रधिक श्राधुनिक माना जाता है 1 उसतै शसन का विव्रिध विभाजन किया है 
(1) गणतश्रात्मक (लपण।१८०य), {2} राजतत भात्मक (14०प०न्‌ग९६)), श्रौर 
{3} स्वेच्याचारी (06०९) 1 
गणत-च्ाप्मक सरकार मे सम्प्रमुता प्रजाया प्रजाके एक भागकेहाथोमें 
रहती है 1 राजत-तरात्मक शासन मे सम्म्गरुता एक व्यक्ति के हाथो रहती दहै 
जो कानून का सम्मान करती दै । जव यह्‌ एक व्यक्ति वात्रुनका सम्मान नही 
करत) शौर श्रपनी मनमानी से शासन चलाने सगता टै, तो वह्‌ शासन स्वेच्याचारी 
"वन जाता है । मोण्टेस्वग ने गणतेत्रफेभीदो भेद किए है (1) प्रजातत्राह्मक 
(0९०09१९) तथा (2) दुलीनत त्रात्मक {61 एश) ॥ दसी 
प्रकार निरकुशा शासन के भी उसने दौ स्प माने है (1) पूर्वी तदा 
(2) पर््िमी । माोण्टरु बे श्रनुपरार इन सभो सर्वास कं पी एवं म एकं भरव एवं 
स्थापय शक्ति होती है 1 प्रजानत्र म यदे जनरेवा {एण्णार §लाणत्छ) की 
भवनाक्टीजा सक्तीहै। बुलीनतत्र का धराधर सयम {14०५९८०१} का 
नियम है 1 राजत-च की निर्खायक शक्ति सम्मान [प्रण्पण्णः) का विदडान्त दतो 
निस्कु नासनमे भय (ततय) का स्पलेलेताहै। 
शसो स्सोजेभी शासन का व्मौकरा तीन शरियो विया दै-- 
(1) गजतव्र {कणः त), (2) कुतीतत्र = (न190^130)) भ्रौर 
(3) प्रनत य {ए ०००) । उपने दरुलीनतवक्र भी तीतभेद विषै 
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(1) स्वाभाविक (११४।५।०}} (2) निर्वाचित (६९०५९), रौर (3) पतृक 
{प्तल्पकाादय) 1 सूनौ ने मिधित सरकार का ब्रस्तित्व भी स्वौकार विया । 


स्तश्लो -म्लश्यौ राजतत, दुलीनतत्र तवा अनतत कै प्रतिरिक्त दवत 
(वष्ण्यष्टछ) को राज्य या सरार काएक चौथा प्रकार मानत्ताहै । देवत. 
क्राभी विदत स्पहो सप्ता है जिने उतने उपारक्तत्र (4५०1०५४) नाम 
दियाहै। 


जेन जेतिनेक का वर्मकिरणा पर्याप्त सरते दै! वह सभी रज्योको 
शोश्रोणियो मे रसता है--(1) राजत्तव, श्रौर {21 गणतत्र। राजतपघ्रमे 
मम्प्रमुता एक व्यक्तिके हाथोमेदैद्दिते रहती है जवकि गएतत्रमे अरनेकके हाथो 
म । राजते के भी उसने निम्नविचित भेद किए है-- 


(1) दवततत्र (19८०८7०९) -- दके श्रन्तगंत राजां को ईश्वरीय शक्तिः 
श्रौर सर्वाधिषार सम्प सपफाजाताहै। 


(2) वशक्रमानूग्त॒ राजत-त्र॒ (एण्णा०ा18) ~ इषे राज्य न्ति 
वशानुरम दारा कसे दूसरे ्यक्ति मे वदलती रहती है। 

(3) निर्वाचित राजत-त्र (€10९11१९ 14040) -- इमके प्र तग राजा 
क्षा ष्ुनाव होता है! 


(4) निरकुण गजत-च (405०1५1९ 069) दमे राजा 
स्मेच्ापूवेक मनमाने इय पे शासनं परता है! 


(2) वधानिक रानत-त्र (ल्त 107 शप)+}- इस शामन के प्र तगत 
राज्म-शक्ति का सचालन निररिचित विधि विधान द्वारा होता हैश्नौर राजा क्रेवनं 
नाममाश्र को प्रमुख होता है । 


राजत घ्र वी भाति जेलिनेक ने गरत-त्र के भी श्रनेकरूप माने है। वह्‌ इन 
दो रूपो परं श्रधिक बल देता है-- 


(1) ्रजातःत्रात्मक गणराज्य (60००।५ ह चण्ण५) ~ इसमे राज्य 
की च्छा का निर्माण भ्रत्यक्ष प्रवा श्रप्रत्यक्ञ ष्पसे जनता द्वारा होताहै। 


(2) कुलीतत-त्रा्मक गणराज्य (47151001411८ ९८) इसमे 
राज्य सत्ता का प्रयोग किसी एक वगं विदे द्वारा वियाजानाहै। 


वोन मांल -वोन माल ने राज्य को निम्नलिखित रूपमे वगीहित विया 
है ~ (1) पतृक राज्य, (2) पुरोहितत त्री राज्य (१९०९०९९६), {3} वपौती 
राज्य (एदा ०१।३। 51215) जिनमे देश का मालिक प्रर राज्य का प्रमु उसका 
ससक हीता है, (4) शग््करीय राज्य जे बरूनान नौर रोम के, (5) वघानिक राज्य 
यावे राज्य जिनके काय दधानिक रूप पर निभरर्है, तथा (6) स्वेच्छाचारी राज्य + 
वोन मल शास्त्रीय राज्यो को श्नाने राजतत कूलीनठ-तर तयः प्रजातत्र मे विभाजित 
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वरतादै। उतरे दस वर्गीकरणम कोह एनं तिद्धात प्रतिपादित नही है बक्ति 
सिद्धातो का मिश्र देखा जा सवता है। 


मेरियट~- मेरियट श्ररस्तू षे वर्गीकरण को प्राधारमूत भानता है, वितु फिर 
भी उसे भ्राधूनिक्‌ राज्यो बे लिए पूरी तरह उपयुक्त गही ममभता। मेरियटने 
सविषानोके श्राधार प्रर राज्यों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया ै- 
(1) एकात्मकं प्रौर सघात्मक (एवा दव पत्वला०ा), (2) कठोर भ्रौर 
परिवतनक्नील (२110 ४०५ 1८९1016}, (3) भध्यक्षात्मक भ्रौर ससदात्मक 
(एाकधत९णाय पणत एतपादाल्पोता$) 1 


वेटन--येट्ूज न राज्यो का वर्मोक्रिरण गणतः, पुरोहितत न, एकात्मक 
राज्यगराजतःत्र, सपघराज्य, मिधस्रघ भौर मिधित राज्योवे सूपमेक्यिादहै। यहं 
वर्गषिरण भी उपयुक्त नही है ! पृरोहितत-त्र फो सरलता से राजतत फे श्रन्तगत 
र्साजासषतादै। दस तरह उसमागरत-त एकात्मक राज्यभी हो सक्ताहैश्रीर 
सघात्मके राज्य भी । यदी बाति राजत-त्रात्मक राज्यो पर भी सागर होती है। 


वर्मेष--वर्गेस ने ्ररस्तू का वर्गकिरण साधारणा परिषरतन के साथ स्वीकार 
क्यिहै। उमने राज्योका वर्गीकरण तीन भागामे क्याहै-- (1) राजतत, 
(८) गरुलीनते-त्र श्रौर (3) प्रजातत्र । राजत्तत्र मे सम्प्रष्ूता एक ब्यक्तिके हायोभे 
रहती है, कुलीनत-तर म एक दछधोटे समदाय मे तथा प्रजात-त् मेँ बहुसख्यको के हषो 
म । एस वर्गीकरण का प्रमुखे श्राघारे भ्ररस्तु की तरह सख्या है 1 

लीफोक--लीकोक का वर्गीकरण पर्याप्त सरल है। वह राज्यो कोमुष्प 
ू्पसषेदोवर्गोमे विभाजित करता है-(1) निरदुण राज्य {7065०110 §141९) 
(2) लोक्तःत्रास्मक राज्य (6पा०ला2१6 51816) । उसके भ्रनुसार निरकषण 
सरकारमे प्रभुता एक व्यक्ति केषा मे रहतीह्‌ प्रौर वह उसका प्रयोगभी 

इच्छानुसार कर सकता है । लीकोंक काविचारदहैवि रचे राज्य खत्महौ ररह 
श्रौर उनका स्थान लोकत.त्रात्मक शासन ले र्दे है । 
# + 

प्रजात्तत्र शासन मे सम्प्रमुता नागरिको $ हाथो मे रहती दहै । प्रजाततके 
दो प्रभख भेद ह। पहला वँधानिकं राजतत श्रौर दूसरा गणतत्र । वेधानिक 
राजतन मे राजा नाममान का होता है, जसा कि त्रिटेन मे। इसमे वास्तविक सत्ता 
माव्रमण्डल मे निहित होती है, जो विघानमण्डल के प्रत्ति उत्तरदायी होता दै । 
ग्रणएतत्र मे राज्याधिकारी का चनाव प्रत्यक्ष प्रयवा श्रप्रव्यक्ष रूप से जनताद्वासा 
छोता है । शासन प्रणाली केये दोनो प्रकार श्रनेका उपविभामो मे भीवटि 
जा सक्ते है, जपे --एकात्मक, सघात्मक, सस्रदीय, अ्रससदीय भादि । | 


लीक के वर्गीकरण को रकित तालिकाद्वार मौरमभीस्पष्टदयाजा 
सक्ताटै- 
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स्माधुनिक राज्य 
(0 ण०्व 3196} 


। 
६ । | 











निरु प्रजाति'त्रात्म॑क 
{एच्छृण्प९) (एलपण्लाकर) 
1 
॥ | 
वधानिक रागतत्र गणयाभ्य 
(€०१५॥1१५६९०३) टाना) (रिचा) 
] 1 
1 । | | 
सघात्मक एवात्मकर एकात्मकं सघात्म॑कं 


(९0९9) ॥ पपन) (एणा) (एव्वनदा) 
| } | ] 
| ॥ ) । ॥ ॥ ॥ 
ससदीय श्रष्यक्लात्मक संसदीय प्रध्यक्षात्मक सस्दीय घध्यक्षात्मक ससदीय प्रध्यक्षात्मके 
जाज शवाजनवगर--यहर ज्यः का वर्गीकरण एक-जाततीय राज्य (14310081 
81५१६) प्रौर धहजातीय राज्यो (पाणप्‌ पडा ऽध्य) मे करता है । वहनातीयं 
राज्यो को हने भागे निम्न भागो मे विभाजित किया है--(1) राजवगीप यन्य, 
(2) धािक राज्य, (3) श्रौपतिवेरिक राज्य, (4) रषट्मण्टमीय शय, 
(5) षघास्मक राज्य (6) इत्रिम सधात्मके राज्य (कषपवणल्विथया) ॥ 
ृष्ठपूमि षे स्प में इत विण्तेपण वे उपरा त श्रविम यी कमस्य ¶ 
निम्नित प्रमु स्वरूपो पर चिस्तार से प्रकाश गला जाएए-- 
(1) प्रजति-व (००८४९) 
(2) स्रधिनायक तत्र (एला) 
(3) ससदात्मक सरकार (एवपाताण०।द) (र 1 
(4) अध्यक्षात्मक सरकार (२६।१०९८] | 
{5} एकात्मकं सरकार (८112 (त } 
{6) सघात्मक सरकार (९2 ८० 1 


श्रव 
(एवन ५ 
भाधुनिक युग श्रकाग् छ टज विण क अनिति दे र्‌ः 
मजातव्रात्मक क्पे गरो उदरन्द ख्ण्द ङ्ग चष न (८ 4 
साम्यवान । प्रय मटट >= द जात तिस्य द्य ` 
प्रहर कदता याट प्न डरना य व्वय्द दिस्य = 
४. 


[षि 


[1 


४ 


भ 
४ 
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तथापि विणत दुं चयो मे इसमे विपरीतं अरवृत्तियो कातेजीसं उवयं 
द्द क देरशोमे सैनिके तानायाते रथापिति ई है मौर दक्षिर पूर्वी, मध्य 
पवी एष तेटिने प्रमेरिकी देशो बे मव सवतत व्रता प्रप्त राज्यो प्रत्रत्तप्र के नाम 
पर इसके विषेत स्प कौ पनाया जार्हा ई निर्देित प्रजाव-च' (उपनत 
एलप०८ा०९ } तेवा सीमित प्रजातप्रः ([तफमल्पे एण्य प्छ के नाम पर 
एफ व्यक्ति ग शासन श्रयवा ग्रिनियिकंवाद की स्थापना कीज रनीहै। यदि 

प्रजातत्र विरोधो भ्रवृत्तिमो'का इती तेरह विकास होवा मणातोपम्मवरैकि 

प्रजान-त्र का भविष्य सदेहास्पदहा जाय 
प्रजाति त्र क्य ग्रथ एव परिमाषा 

भ्रजतित्र सरकार काश्यः श्रजा का शाक्तन' है 1 जिषे नेय मै अनता श्रषनी 
स्वन्छामे राजकीयकार्यो मेभाग लेती हैत्तथा राज्य वे कार्यौ कास्वय सचानन 
करतीदहै, उमे द्मे ध्रनात त्रात्मक दष्ठ्य व्यवस्य साती जती दहै । प्रजारव 
(0८००१९४) शब्द भरूनानी मापा ए फन्फारड श्रौर (षणा श्व्दोसे 
बना है जिनरे भय प्रमदा "जनता भौर णक्ति' होते है) स्रत पएरनानन्रका पाग्न्कि 
श्रथ जनना मं शक्ति" है । प्रजाव¶ इषतरह शातन कारवेह्‌ स्प रै गिम 
शासन सत्ता स्वय जनता केदाय्म रहती है प्रौर उसका धरपोष वे प्रस्यक्ष नप्‌ 
मेकसतीदहै। 
श्रजातच् की परिभाषा विचारकोने धिक्ष भिन्न प्रकारसेय) 1 प्द्राहुमणिविन 
ते भ्रजाततन्यमो सस्कारकराणएसो रूप माना है जिसमे शधन जनता फा जन्तामे 
दिषु श्रौर जनता वे इरा" होता है) सील के कयनानुमार, “५जानि-ष सरकार का 
यह ल्प दै चिममे प्रत्येक का योपदानि होता है 1^ प्रास वे कथनातुसा › "हैरोडोदत 
के समयसि ही जनवन्ध का श्रय उस शान पदति ते ममा जने टै निक्षमे सज्य 
की प्रशाघविक शक्ति किसी विनेप वरययावगोढे हाथमे न हीकर सम्पूणं समान 


केष्रथमे होती ह+ 
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थेह पि भ्रत्पसस्यवे कौ श्रपेक्षा उनका मत श्रधिक सहो होने की सभावना रहनी है। 
इसके अतिरिक्त यहमत की शकि ब्रल्यमत बौ श्रपकषा हमेशा धषिक हाती है 1 
प्रधान की सपलता का मापदण्ड जनेक्ल्याण माना जाताहं । मनुप्यकी विभिन 
भ्रदृत्तियो ऊ विका वौ पूष श्रव्र प्रानं करने को व्यवन्था ही शासन काश्रैष्ठ 
स्प समृ जयनीदहै। 


प्रात चाट्मक शासन सवसम्मति से नचालित नही होता, उमे लामोके 
श्रलग प्रलण विश्वास श्रौर विचार हति है।दइन यिचार) तथा विश्वासी के बीच 
थप होन क बा ही वास्तविक सत्य प्रक्ट होता है) समानता के सिद्धात्र पर 
श्रा्गासि लोकन-नात्मक समाजसे सभो व्यक्ति एक समन ह तथा कमी भी व्यक्ति 
को विश्चेष भ्रधिकार प्राप्त नही होता 1 


{ प्रजातनपरेवलसप्कारकाही हप नही है श्रपितु राज्य प्रौरसमानकाभी 
स्पह्‌। श्रो० गिश्म्तिके शब्दाम ' प्रजात न जिम तरह राज्यका खूप हौ सकता 
ह, उस तरह शामन य्मौर समाज का भी तथा दससं श्रागे वह्‌ इन तीनो का मिधित 
रूप भी हौ सक्ताहै। 

लेकिन प्रजातत्र का वास्तविव स्व्रर्प राक व्यापक है । इसमे केवल 
राजनीतिक भ्रौर सामाजिक पक्षको ही मभ्मितित्त नही किप जातादहै) भाजै 
मुगमश्रजातत्र कौ धारणा एक परगतिश्ान्‌ जीवन-दशनके शूपमे स्वीकारकौ 
जाती है । डाण प्राशोवान्म्‌ केश्रदुसार, भ्रात अर मानवताके प्रति हमारे उत्ता 
की व्यावहारिकं भ्रभिव्यक्ति हे) स्वाधीनता, समानता श्रौर घ्रात्रत्व के द्वारा विरोधी 
सिद्धातो म पारस्परिक सम"वयका यह टठोष भ्रयत्न है.जिससे समाज के भति व्यक्ति 
कै लिए यह सम्भवे वनाया जाके कि यह्‌ भ्रपरनौ शक्ति भर प्रपने लिए सर्वोत्तम 
कल्थारा कौ सिद्धि कर सके 1" एतयुड कं निए "जाततर सागलिक नियत्रणका 
ही एक उपानान दहै, एक सामाजिक प्रास्मा है \' दप तरह सेषं मे, ह्म यह्‌ कहं 
सकते ह भ्रनान च वह सगठनहै, वह जीवन-दशन दै, जहां मारा व्यक्तित्व प्रौर 
हमरो मनुप्यना का पण विकास हो, कता दै 1 प्रजातः शासन, राज्य श्रौर समाज 
के स्वल्प हे । यह्‌ जीवन काएकरूप हैश्रौर जीवतका निक तया सामाजिक 
दशन भीदहै। 
< भरजातत्र करा व्यापक भ्रय-- विभिन्न दगो मौर कासौ मेप्रनाततके विभिघ्र 
पटलुप्रो पर बल दिया जाता रहा है, भरत इसका प्रय समने के सिए इसके शासनिक, 
सामाजिक द्रादिक मोर श्रय स्वस्पो को सममना भ्रावश्यक है 1 


(1) प्रजातत्र का धासनिक पहत्‌ -प्रजत-व, नापषनिफ 'इष्टि ये जनना 
का जनाव लिए जनता दारा शःपतन द । एनम जनता प्रपनी साका प्रयोग 
प्रत्यभं यः भ्रप्रत्पक्ष पसे करती है} परत्यन पदति मेंस्वनप्र ग्मौर भप्रव्यक्ष परद्त 
मे निर्वाचन पद्धति दारा जनता शातन का मचालनं करती ह 1 सरार जनता कं 

1 प्रति उत्तरदायी हीतीरै } प्रजातयका प्रत्यषद्प श्राजके विनाल रागपोम 


1 
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सम्मव नहीं रहा है । भ्राज के प्रत्यक्त प्रताता्रिक देश मे भी सम्पा जनता प्रत्यक्षत 
शासन कार्यं मे भाग नही ले पाती । स्िटजरर्लंण्ड मे प्रत्यक्ष श्रौर प्रतिनिध्यार्मक 
प्रजातत्र का समवय करिया गया है। राज्यो के विदयालश्राकारकेकाररु सभी देशो 
म प्रतिनिध्यात्सक प्रणाली को श्रपनाया गयादै। 

प्रजात-च के प्रगासनिक पहलू के सदभ मे यह उर्नेखनीय है किं व्यावहारिक 
शूप से शासन कां वास्तविक पूवर केवल कुद लोगो ठे हायमे ही रहता है । समान 
का एक भ्रत्पसख्यव वग ही सत्ता का वास्तविक प्रयोग करता है, यपि उसका 
उत्तरदायित्व जनता के प्रति रहता है श्रौर श्रनिश्चित श्रवधि तथा जनताकी कृषा 
से प्रजातत्र का श्रयं जनता कै प्रति उत्तरदायित्व प्रौर श्रयिकाधिकं -यापरक मताधि- 
कार पर भ्राधारित प्रतिनिधि सस्या क प्रस्तित्व दै । 

(2) प्रजातत का राजनतिक एव सामाजिक पहलू-राजनतिकर ष्टिस 
भ्रजात्त्र वह शासन व्यवस्था है जिसमे श्रभुत्व शक्तिके प्रयोग का ग्रधिकार जनसम्या 
के बहुसख्यक भाग षो होता है। श्रत स व्यवस्था मे राजसत्ता पर करी 
एक वग काश्चधिकारन होकर शासन काय बहुमत द्वारा सचालित किया जाताहै 
श्रौर कारून भी वही लार किए जति हँ जो सामाय जन मतके प्रनुरूल होते ह । 
परन्तु लोकतः केवल एक शासन प्रणाली ही नही है वहु एक उच्चकोटि 
का साम लिक श्रादश भी है । सामाजिकश्राददाकेरूप म लोक्षतःत्र समस्त व्यक्तियो 
को समान श्रधिकार प्रदान करता है। लोकत त्रात्मक समाजमे नस्त रग धम, 
क्लिग के श्राधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करिया जाता। जिस 
समाज मे भेदभाव, धुप्राद्ूत तया स्वियो को पुरषो कौ श्रपेक्षा निम्न समभा नाता 
हो उसि लोकत व्रात्मक्‌ नदी कहा जा सकता । एक जनत त्राप्मक समाज मे यह्‌ 
श्राव्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक समानता का उपभोग करे। उसे रिक्षा 
्रा्त कर्मे, भने व्यक्तित्व बो विकसित करने तथा अ्रपनी सामाजिक प्रौर सास्छृतिक 
उत्ति के लिए समान प्रयास करने प्रादि की भी सुविधा होनी चाहिए । 

(3) भ्रजातःतर का नतिक पहलू-- लोकत न श्रपने व्यापक प्रथ में एक नतिक 
शराददय श्नौर' मानसिक दष्टिकोरा कदा जाता है 1 जेफरसन कै श्रनुसार ^लोक्तत्रात्मक 
शासन का भ्राधार यह्‌ विभ्वास्न है करि प्रत्येक -यक्तिमे श्रपना शासन भ्रपने श्राप 
की श्नौर भ्नौसत नागरिक मे सामाजिक हित की इष्टि से शासको को चुनने के 
* लोकत-त्र जनसाधारण की गरिमा मे भिश्वास रता है। दाशनिक्र 
काकथनदै कि “दसं भफारकाम क्रो कि भानकव्ताके साध 
तुम्हारे ग्यक्तित्व की वात दहो भ्रथवा दूसरे की, व्यक्तिका 
व्यक्तित्व सदैव साध्य रदे, साधन नहीं 1 वेय (एल्ण्ञपा) के दतसूव्र्मेमी 
यदी विचार निहित दै करि -“ भ्रत्यक व्यक्ति कौ भिना जाना वाहे भौर क्सीभी 


व्यवित को एक से भ्रधिक नीं । 
(4) अजातत्र का पराथ चहसू--राजनीतिक जनततर षी सफनता मथिव 


जन-चतनि पर भर है । भर्णथक प्रजातव्र श्रायिक समानता का पर्यायवाची टै । किसी 


वश, जाति, 


करने 
योग्यता होती है! 

काण्ट (प्य) क 
प्रत्येक मामले मे बहे वह 
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भी समाज मे जव त्क श्रावक समानता नदीं होती तेव तक प्रजातत्र वस्तिविक रूप 
मे सफल नही हौ सकता 1 जव तक राजनीतिक श्रधिकारो के साथ ध्रायिर भ्रधिकारो 
को मागता नही दौ जाती, तव तक प्रजातप्र शासनप्रणाली का सफल होना कफ 
घ न्हासपदहै) 

प्रजातत्र के इस व्यापके विवेचन के उपरात इसे परिभाषितं करते हए 
सक्षेपमेक्हाजा सक्ताहै कि “प्रजातं एक वि्ेष प्रकार का शासन रहै, 
एव सामाजिक व्यवस्था का सिद्धातदहै, एक विनेय प्रकार की मनोदृत्ति हैः एक 
श्राथिकश्राददा है। मे राजनीतिक सामाजिके एव प्रायिक व्यवस्था तथा दनिक 
व्यवहार के सामाजिक श्रौर सास्छृतिक मापद-ड सम्मिलित है । 
प्रजातन्त्र के मेद 

शासन तत्र क इष्टिकण से प्रजातत्रके प्राय दोमेद मनि जाते है -- 

(क) प्रत्यक्ष या विन्द प्रजातित्र (फश्ट 0ा एप्यह 06०८९) 

(ख) श्रपरवयक्ष या प्रतिनिष्यात्मक प्रजातत्र (णवतः ०८ ९९१८८९७९०॥१- 

11४6 6पाण्लाव्त)) 


(क) श्त्यक भ्रजात-त्र ~ जव लोव स्वय प्रत्यक्ष खूप से सावजनिक विषयौ 
मेश्रपना मतेप्रक्टकरे तो रमै शासन क्यो प्रत्यक्ष प्रजन कहते है। यूननिके 
नशर राज्यो का प्रजातत्र शुद्ध भयव प्रवयक्ष प्रजति-तर धा, सभी स्वतन्न व्यक्ति श्रम- 
सपाभ्रो मे एकग्नित होते ्रौर उदे कार्णीितं करते, राजदूतो से मिलते प्रौर जुरिमो 
केषूपमे कायं करते थे । इसं प्रकार के लोकत त्र वा पुनभ-म मध्य युग मे टली के 
मगर राज्योमेट्श्नाथा। स्विटजसलैण्ड के फोरेस्टे कटनो (065८ 4010081} भे 
भीं भरत्मक्ष लोक्तत्र थाभरौर वतेमानमेभौ है! 1 8वीं णताब्दीमे सूसो ईत प्रकार 
कै शासन का प्रल्त समर्थक था} वह श्रप्रत्यक्च श्रथवा प्रतिनिध्यात्मकफ लोक्तत्र के 
पसंद नही करता था ( कितु भराधुनिक परिस्थित्तियो मे प्रत्यक्ष सोकतयको चदे 
पमाने परलागरक्रनेके माग कौ कठिनाइयो को भी वहं महपूस करता था। उक्तवा 
कहना था कि शुद्ध लोकतत्र के लिए भनक बातो फी श्रावण्यक्ता है भौर नका एक 
साय प्राप्त होना कठिन है } प्रत्यक्ष प्रजात कं लिए निम्नलिखित भ्रावक्यक्ताए्‌ 
शभावश्यक है 

(1) एक छोदा राज्य जिसके नागरिक श्रासानी से एक जगहे एवत्रित हो 

सरकं रौर जिसमे प्रत्येक नागरिक दुसरे नागरिको षो भ्रसानीसे 
पठचान सके, 

(2) व्यवहार की एक्ल्म सादगी, 

{3) पद, प्रतिष्ठा श्रौर सम्पत्ति मे परमष्त समानता श्रौर 
(4) चहृत क्म विलाप प्रियता या विलापहीनता । 
स्पष्टहै करि दध या प्रत्यक्ष भजातव्र एक ेसा ल्य है नो श्रादूनिक मुष 
भे माप्त नहीं क्रिया जा सक्ता) कुक्च धाघूनिक्र य्य मे प्रचक्षित लोकनिदेश्च 
0यलिरणवपष), श्रारू्मक (व्व) श्रौ प्रत्याववय (दर्वा) 
वि 
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प्रणाल्यां ही भ्राजकल प्रत्क्त प्रजात-त्र का निकटतम स्वल्पे, परशु ये उपाय 
सवत्र काम मे नही लये जा सवते । लोक निणय वहे विधि है जिसमे विधानमण्डन 
हारा पारित कासूनां पर साधारण जनता का भ्त जाना जाता है। श्रारम्मक्या 
निब-घ उपक्रम दारा जनता को प्रत्यक्षस्य में विधि नि्मणि कोभ्रयिकार मिलता 
है} प्रत्यावततन भँ जनत्ता मदि चाहे तो रपे चुने हृ० प्रतिनिपियो को पारा षभास, 
उलकौ भ्रवचि समाप्त होने से पूव ही वापस बुला सक्ती दै । प्रत्यत प्रजातत्र आज 
क्ल के विशाल राष्ठरीय गज्योके लिए प्रव्यावहारिकदहै। 

(ख) श्रपरत्यक्ष प्रजातत--श्राजकल लगभग ग्रत्येक देशे श्रप्रत्यक्ष या 
प्रतिनिष्याप्मक प्रजत्तय का भरचलन है । इसके भ्रनुसार वाप्तविनः शासन जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधियोको सौषर दिया जाताहै। राग्यकी इच्छा का निमणि 
सवसाधारण प्रत्यक्षत नही करते बर्कि वे श्रपनी इच्छा प्रपने प्रतिषिौद्ारया 
व्यक्त करते है । प्रतिनिधियो कां एक निश्चित अवधि के बाद निवाचनहोताहैप्रौर 
सवसाघारण इ्ही प्रतिनिधियो द्वार देश का श्षासन करते है ! इष प्रकार कानूनोका 
निमणि जन प्रतिनिधियो द्वारा होता हे -प्रस्यक्ल जनता दारा नही । प्रततिनिध्यात्मक 
प्रजातत्र इस विषार परश्राघारतिहैकि जेनताके सभी सदस्य राजधानी में स्वय 
उपस्थित नही हो पक्त न्तु वेश्रपन प्रतिनिधियो के्पमभे उपस्थित माने जा 
सक्ते है । प्रतिनिध्यात्मक प्रजातत्र मे भी सत्ता अनतामें ही निवास क्रतीहै। 
सकफे भ्र-तगत शासक श्रौर शासितो के मध्य घनिष्ठं सम्बव रहताहैप्रीरदोनोबे 
उदृश्यो मेँ एकषूपता रहती है । इष तरह श्रधिकार श्रौर॒राजनीतिवः स्वत-त्रता रमे 
सामजस्य बना रहता है । 
प्रजातन्त्र की नसौक्षा (गरुण दोप) 

प्लेटो भ्रस्त भ्रादिने प्रजातत्रको सरकार का विकृत कूप (षभण्लात्त्‌ 
शिण) वताया है ओर ग्रनेक श्रालोचर्को ने इसे भीड त-न (1५0४०००) कहा 
है 1 एक ल्खकन तो इमे ¢पियक्कड भसलरा (101४०10 €०५०}) तक वताया 
है) कार्लादलि ने इस मूखोँ का शासा श्रौर एच० जी० वेल्स ते इसे पाचि मिनिटमं 
ध्वस्त होगे वाले क्ल्यना वै महल" (10718) को सना दी है} दरूमरी रोर अनक 
विद्भानो न इमे राजनीतिक, ्रायिक तथा सामाजिकं रोगो क निण राप-बराण प्रौपधि 
कतताया है । वे-थम ने इषे "सर्वोत्तम शासन-तत्र कीसनादी दै तोजानस्दुश्रट मिल 
वैः श्रनूसार उत्तम दासन भौर जनता कै चरित्र निर्माण कीर्ष्टि से प्रजातत्रही 


सवश्रेष्ठ है! 


प्रजतिन्त्र के गरुण 
(1) प्रजातत्र स्वने्रता समानता तथा च्राठृत्व दी उनज्व भावनाधो पर 


इ्माधारित ई । वह समाज के सभौ सदस्या को स्वतत्रता तया समानता बे धधिकार 
प्रदान कन्ताहै भौर जाति घ्म, रग प्रर लपक ध्राधार पर कोहं भेदभाव नहीं 
करता 1 प्रजात-वने वपोसेचतीभ्रारटी इमसामती परम्परा को भ्रवास्तविकः 
गिदधष्र्दियाहैकि ुद्लोग धासन क्रने दे लिएुषदा एह भौर वृतो 
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शासितं सिने के लिए ) मनुप्य वौ मनुष्य समना श्राधूनिक प्रजातत्र का भरल 
सिद्धाश है जिसमे भरमीर यरीव ऊंचे नीचे सुखी तथा दुकी सभी को तमग्न 
श्रषिकार एव ममान श्ररसर प्राप्त होते ह । लाड ब्रादस का कथन है वि “राजनीतिक 
श्रधिकाये षे प्रास्ति नै व्यक्तिकौ व्यक्तित्व तथा मानवता को गौरवे प्रदान किया 
है 1 दसते उसका गतिक सतर ऊचा हूभ्राहै तथा उसमे भ्रफने कत्तव्यो के प्रति 
जागरूकता उन्न हुई है” श्रो० दायसी के श्रनूखार लोक्तत्र मे प्रन्किरोकी 
समानता तथा पर्न्वितिो, भावनाग्रो प्रर ध्रादणो की एक्ता होती है । प्रजातःत्र 
ने साधारण म बिमान हीनता कौ भावना (णलि0711+ (गप्रा) गो समाप्त 
यर एक उ-मुक्त तथा सामतवादी समाजमो जम दियाहहै। 

(2) प्रजातःत्र एक कुशग्र व्यवेम्था है जितत सम्पूण जनता कोश्रधिकसे 
भ्रधिक युलकौ वृद्धि करने का म्मवसर मिलता >। यहं जन-सहमतति पर भराषारित 
हासन.व्थवस्था है । गानरका यह कथन उवित है करि स्रावजनिक चुनाव सावजनिकं 
नियच्ररा तथा सावजनिक उत्तरलापित्वके कारणश्रय किमी भी शासनप्रणाली 
की भरयेक्षा जनतन्त्र मे बही भ्रयिक कायत्रुगलता की सम्भावना हि। 


(3) जन सहमतिं पर प्राघारित हनेके कारण ही जनत-वात्मक शासन 
भ्य दासन प्रणालिया की श्रपेखा पथिक स्थायी रोता है! इस व्यवस्था मे जन- 
साधारण श्रपनी इच्छानुमार शासको को वदल मक्ता है जिसके कारणा क्रान्तिमरो का 
जितना भय श्रय राज्यो मे होता ह उतना प्रजात-त्रमे नही भ्रौर वह्‌ भी विशेषकर 
स्विट्‌जरलण्ड जसं प्रजातत्र में 1 


{4) ने° एस ० मिलत तया लाड ब्राइस दोनोदहौ प्रजातवकी त्रेता 
स्वीकार करते) मिलने प्रजाततव्रकी परिभाषा देत इएक्िलाहैकि प्रजातत्र 
प्रणाली म समस्त जनेता श्रथवा उक विणाल भाग समय समय परः प्रप चुने हूए 
परतिनिषियो दारा शासने करता है ।'” इसमे समस्ठ॒ शक्ति जनता मे निहित रहती है 
त्रिमसने अरत्येक व्यक्ति घ्रपनौ इच्छानुसार समम प्राप्त होने प्रर काय करस्के। वैते 
कीनरून याय रक्षा्रादि ना उत्तरदावित्वतो समी राज्य श्रपने परतेत्तिहै षर 
भजतत को विशेषता यह्‌ है तिं वह निरन्तर जन सामाय ओर उस्म भी विनेय 
ख्पसे निधन वग फी उति का प्रयास करता रटत है । 

{5) भ्रजाठ-त्र ज्ञान का शिलाप्मक मूल्य भी है 1 यहं प्रणाली 
जनेप्नाकारण मे राजनीतिक वेनना जाग्रत करतो है, ्रारम विश्वास, उदारता श्रीर्‌ 
सहयोग की भावनाभ्नौ को मुच्छ बनाती है 1 यही कार्ण है कि सुशासन (७००५ 
©०५। ) को स्वराज्यं (इल्‌ ७०५६ } "का स्थान कभी नही दिया जा सकता । 

(6) प्रजति-य एक ठे शासनव्यवस्था दै जो रष्टरीय भावेनाः तया देशप्रेम 
को नाग्रदक्रती है! जनतय्का प्रत्येक नागरिक यह समना है कि कान 


सभा भासन कै स्वरूप का स्वय निमा ह । भरत शासक्मणा उसके भाग्यतिर्माता न 
होकर केवल सेवव्‌ होति हा 
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(7) प्रो» मैट के भ्रनुस्ार, ““लोक्ततर मे सम्रघरुत। शक्ति पर भ्रायादित 
न होफर सदमनि प्र स्थित रही है । यह व्यक्ति का भस्तित्व राज्य के लिए दै 
के सिद्धान्ते को न मानकर "राज्य का श्रस्तित्व व्यक्तिके लिए है" हस सिद्धातका 
मानता है इसमे व्यक्तिगत स्वत व्रता की सवधानिकसरूप से श्रयिकं मुरक्षा कौ 
सम्भावना है । इस व्यवस्था मे जनता का चिकास तथा उसकी उन्नति सावजनिक 
कायो मेँ उनकी रवि उत्पतन करना माना जाता है । जनत-त्रात्मक सरकार मे 
व्यक्ति सक्रिय भापतेते है भ्नीर यहौ उनकी महत्ता, उनकी भक्ति तथा दढ विद्यास 
का कारणा ह ।" 

(8) प्रजातव सामाजिक, श्रायिक भ्रौर राजनतिक सुधार कै लिए सूचित 
वेताबरण निर्माए मे बहुत सफले होता है 1 इतिहा इस वात का साक्षौटैकि 
पिचले कुच वरथो मे सार मे जितने सामाजिक तथा आर्थिक सुधार हृष्‌ उतन 
राजतत्रके इतिहास मकमीभी नहीहो पाए। लोक्तत्र का एकमात्र ध्येय 
जनकन्पाण है श्रौर सामाजिक भरप्तमानता तथा पुराने श्रनुपयोगी सैति रिवाभो को 
अन-सहमत्ति से समाप्त कर सच्चे जनकल्याण को सम्भव वनानि के लिए प्रयासं 
किए जाति है । 

(9) लोक्तत्र सामाजिक एकता का एव उक्ृष्ट साधने है। उगूए 
(०९५९४) के प्रनूसार, शश्रजाततर एव एसे सामाजिक सगठनः के श्रादश के 
अत्यन्त निक्ट है जिसमे व्यक्ति तया समाज का सावयव सम्बध रहता है । -्याक्त 
समाजका उसी तरह श्रदूट प्रग माना जाता है जिस प्रकार किसी शरीर के वि्भिप्त 
भ्रग। दस मावयवौ (01881) एकता का अनुभव व्यक्ति केवल लोकरतत्र मे 
ही कर सकता है चू"कि इतं व्यवस्था मे व्यक्ति अपने भ्रदर सामाजिक च्चा 
श्नौर भाकाक्ाग्नो को अ्रतुभद करता है श्मौर प्रत्येक नागरिक राज्य सत्ता मे भागीदार 
रहता है ।“ 
प्रजातन्त्र के दोप 

प्रजातत्र के विषदे कु प्रमुव तक इस प्रकार है-- 

(1) प्रजप्तितर के स्िदधात भ्रत्यचिक काटपनिक श्रौर श्राददावादी है1 
प्रजाति न कर प्राघार जनसाधार्ण की समानता है! प्राणो सास्थियो के प्रनुसार 

प्रजात-वत्मक समानता एक कोरी कल्पना है भौर पशिारो तथा जातियों की 
भ्रादुतिकं उच्वताके सिद्धा-तको तथ्याद्वात प्रमाणित क्याजा सका दै 
जमन, इटेलियन तथा जापानियो ने जातीय उच्चताके सिंढातं कोस्वीकारः 
कस्ते हए विभिन्न देशो तथा राष्ट्रा म प्राङ्त्तिक भ्रसमानता को यथाय माना है! 
श्रतं कड विद्वान कामतदहै क्षि प्रजातत्र जोव विज्ञान के भ्राधारूत दिदातोकै 
चिपरीतदै। 
(२) शिक्षा, सस्छत्ति, राजनीति तया सामाजिक योगदनि कीष््टितेभी 
ममागङके सभी व्यक्ति यावग समान नर्दीद्य सक्ठे} गरीव प्रौर भ्रमीर, धुव 
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घोर शृद्धिमान, निभिठ भौर प्रभिदित सभो प्रजात्राह्मब पान मे समान हेते 
है । पालोषकये कावना रि प्रजातम्‌ गखबृा महघ्व नदीक्रसस्याका 
महत्व रषिम लिता है) षोरोषो गिन जाता है तखा नही जाता! एमे शासनं 
पिवदहीन ष्यक्तियो का सम्मान होन सगत्ता है भौर योग्य व्यक्ति उपेदित दह्‌ जाति 
ह} सके पलस्यरूप प्रजतत्र साभन में मखो तया परिक्षितो की सस्या श्रधिव 
पापी जाती है । यह्‌ बहुमत भा णासन है पीर यही पारण है पि प्रजाततर भरयोग्य 
श्रौर परदिक्तित लागा कए चातन बहा भाता टै (एकपाण्लावट 158 तणा ० 
106०६ ८०८८} ॥ 


(3) प्रजाववर फो श्रताती, भ्रिक्षित तेथा प्रयोग्य व्यक्तियो का शासनं 
माननेभराक्ारण यहमभीहै मि दसमे राज्य शक्तिएसे व्यक्तयो हापमे रहती 
दै जिद पासनं भा कुष्ट भोनान प्रषवा प्मनुभव नी होता! प्तेटो के 
कनानुसार, “धासन एक शला है जिखम सपलता प्रप्त कणे कै लिए योग्यता, 
तिपुरता छया भनूभव की भरावप्यकता होती है 1" प्रजातत्र मे प्रधिर्काशि एते लोग 
शाप्रकवन जाते हुमो णातनकाक, ख,गभी नही जानते! मिसीभी क्षेमे 
काम सपने से पूव यह्‌ भावदयव होता दैमि काय क्रे बाते व्यक्ति षी शिक्षा, 
परनुभव भा पटुता भादि पर ध्यान दिया जाय, परःतु जनतयर की विधान सपाप्रोके 
सन्म्यां कं सुनावपरं पपी किसी योग्यता पर विचार नहीं किमा जाता भौर पवत 
सोदेप्रिमताफो ही एकमात्र मसोदी मना जाताहै। 


(4) नावम मत दति पतमप जनता पर्याप्त बिवेकरे वां नौ तेती 
चतल्किजोभी उसे बष्टुवा सक्ता हैया उमे हापौप्रेपेसे यमादेताहै, उपे 
सनासं दत्र मे समथन देकर सफल बनादेती टै। इतावोके भरनुभव वततलातहकि 
निर्वि प्रपने प्रतिनिधियों हा सही श्ुनाव नही कृर पति । प्रजातत्र की राजनीति 
मे सक प्रर त्रिवेक का श्राव रहतादहि। ॥ 


(5) यष भी कटना सिद्धान्त सूप से गलत है कि भ्रजात-व्र सचमुच जनता 
का राज्य टै । व्यावहारिक रूप में छनाव लडना प्रौर राजनीतिक सत्ता पर भ्रधिकार 
करना विसो भौ समले वोर्‌ पासान काम नही है । जनसाधारण मै पास इतना 
धन नही होता किं वह्‌ नाव सस्प्रै। केवल धनीसोग ही चुनाव कै श्रदाद्धो 
भेश्रतिह प्रौर दिधानसभाग्रौ के सदस्य वन कर राज्य शासनं प्रर कन्ना क्र 
सरह । इतना ही नही अनत्तिथ मे धरनी लोम वग्यवस्थापिका तथा कायपालिका 
कै सदस्यक भौ खरीदलेते हैश्रौर व्यावहारिक रूपम जनता का शासन श्रपते 
प्रददा फा मखौल बनकर रह्‌ जाता है! 


(6) मतदाता भौ चुनाव कै मामलो मे कोद विनेय सुचि नही सेते । सनी 
देशो मँ बहत मम मतदाता एते पाए नति है जो प्रपने मताधिवार का उचित प्रयोग 
करते ह । भ्रधि्श जनता निना सोचे विचारे ही वोट दे श्राती है भौर मतदाताभ्रो 
की एक बही सख्या द्वारा वोटका प्रयोग ही नही किया जाता। भ्रमेरिका जै 


ष 
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सफल जनतत्राप्मक्‌ देशा भरे भौ ग्रौसतन 50 60 प्रतिशत मतदाता ही मतदानं 
भागसेतेदह। 


(7) नतिक ष्टि से प्रजातत्र में भ्रुठ, जालसाजी प्रादि का बोलबाला 
रहता है । राजनतिक प्रचार के चिए रठे वायदे क्यि जति दः कापक्म कताए 
जतिहैश्रौर लोगोकोम्ुश कसे के तिषएु प्रनेक प्रकारके प्रनतिक कार्यो कोप्र्रय 
दिया जातादै) 

(8) प्रजातन में स्वत तता प्रौर समानता काभी प्रभाव हता दै। 
भ्रजातेय के नेना स्वाथसिद्धिके लिए जनता को युमराह करते ई प्रौर उर््कग 
भय दिखाकर उनकी स्वत-त्रताका प्रपह्रण करते) इस ट्ष्टिपे प्रजाततेषौ 
वहूमत्त का श्रद्याचारपूण श्ञासन (20) कहना भी श्रसगत नही होगा । 


(9) प्रजातन मे प्रकार श्रधिक रयायी नही रती । दलव-दी के करण 
पायो के प्रारस्परिकं सम्ब-घो मे एरिवतन होते रहते है जिसे फलस्वलूप 
सरकार पार-बार्‌ बनती भ्रौर विगडती है। शासन प्रसालौ स्परायीन रहकर 
भ्रस्यायी वन जाती है भ्रौर शासन नीतियो मे निश्चितता श्रौर क्रमबद्धता नही रहती । 


(10) प्रजात्तत्राद्मक शासन प्रय शासनो की अपेक्षा प्रधिक खर्चीला एव 
श्रपव्ययी होता है । साधारण निर्वाचन तथा प्रतिनिधियो के वेतन एवे भत्तो पर 
काफीव्ययहोतादहै। मत्रीश्चाधुध लच करते हँएव इवे यात्रा सम्बयी विल 
उनके वेतनो मे श्रधिक हो जति ह । प्रजात-तात्मक सरक्रम कमचारियो की सख्या 
भी ्रावश्यवतासे प्रधिकहातीदहै। 


(11) यो की श्रपेक्ष/ सस्या प्र भ्रधिक वलदेने घेप्रजातन भे सवन 
शरक्षमतां छायी रहती है तथा प्रशाषन मे काय बुशलता प्रौर द्वत कायं का म्रभाव 
खटकता दै । व्यवस्थापन की प्रक्रिया इतनी प्रधिक लम्बी होतौदै विभिन कानून के 
निमि मे कुद दिन लगन चाहिए उनमें वो लग जाते है । सरकारी विभागमे काय 
की गति मद होती दहै । एक लेखनं वै श्रनुसार-"प्रजतत्र मे सातदिनिम सात 
व्यक्ति उतना काम करते हं, जितना एक दिन मेँ एकं व्यक्ति कर लेता है 1" 


(12) भ्रजाता्िके देशौ मे पयं भ्रनेक उगहरण उपलब्ध हँ जव राष्टरीय 
हितो कौ स्यानीय हितो कै लिए वलिदान विया गया है 1 “तक्ति, प्रधिक्ारप्रोर 
सरक्षणाषीहोढमे कृद योडेसेलोगो के लामवे लिए समप्न राष्टरके हिताको 
उपेक्षा की जाती है तथा सामुदायिक भावनाका श्रभाव रहता है जिसे राष्ट्रीय 
एकता सकट मे पढ जाती है 1 पाश्चात्य देनो में एकं भरषृतति श्रधिक जोर पक्डतौ जा 
ष्ीदै कि सगटित भत्पतश्यक प्मुदाय भ्रषन उद्यो की पिदधि के लिए जनेहित की 
श्रहेलना करते है । भारत मै राज्यां कै भाषावार पूनगठन के प्रश्न पर जो ववडर 


उठाया वह दसं वात का उदाहरण दै 1“ 
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लंड प्राइस ने जो प्रयात च के उक्कृष्ट व्याल्याता है, प्रजाठ के तितिक 
दोप वतलाए है-- 


५ शास्तन ष्यवस्था या विषान कौ बहत क्ले ङे निर्‌ ष्यञ्व 
का प्रमो । 
सागनीति को धनोपाजेनं का पशा वनात की श्रोरट्डड॥ 

3 भ्रति व्ययसाघ्य दासने-ग्यवस्या } 
समानता सिद्धान्त का दुषषयोग धरार प्रव्द्रीरं साम्ग क कथर्‌ 
भूत्य न प्रावा जाना। 

5 दलवबदी या दल सगढठने परे मत्यपिङ् ठ 

6 चिषानसमाप्नो दे सदस्या तथा यव्नीनक ननम य ब्र चत 
करात समय वौटोग्ोरष्टिम रवा श्य न्दुर ववर्य मन्ड 


सहन करना ।"* 
चाड वराइ दे य निष्कप वधारद्द्वः कद्व न्यो द्-ययन 
परश्राधारित है 


भ्रजातन्व कौ भ्रालोचनाप्रो का मूलन्नि 
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(4) येह सोचना अनुचित ह कि प्रजात-त्र म नता अपना शान स्वव 
सघालित करे मे भ्रसमय है । प्रजात-ज मे प्रयोग्य नेताग्नो के घुने जाने का कारण 
यष्ट है कि सानव समाजमेश्रवे भी सम्पत्ति क्ति रौर पद प्रतिष्ठा कै प्रति भ्रत्म्त 
उत्सुकता दै्रौर साथ ही सामाजिक विनत्रताकाञ्जमादहै, कितु इसका ऽलान 
भ्रजातत्र को सीमित केरना नही है दल्कि उसे श्रौरश्रधिव व्यापक यनानाहै1 
प्रजातात्िके देशो का श्रनुभव यह द्ध करताटहै कि निम्नमिखित बातो के सम्ब 
भँ जनेतां भ्रधिके सही निय देती रै- 

(क) विधिया की श्रपेक्षा मनुष्यो के सम्बधमे 

(ख) श्रादशमुलक विधियो की श्रपेक्षा निपेघात्मक विधियो के सम्ब-षमे, 

(ग) उन प्रदनोके षम्बधमे जो प्राविधिक भौर विवरण-वृक्त समस्याम 

की श्रपेक्षा सामाय नोति ते सम्बध होती है, 

(च) भावोरोजक प्रश्नो की श्रपक्षा एसे मामलोके सम्बषमें परिणाम 

सदव ही श्रेष्ठतर रहै है) 

(5) जौ भ्रातोचक श्रधिनायकत-न को जनता का सच्चा प्रतिनिधि कहन है 
वे यह भूल जाति ह कि उसे प्रललोचना एव स्तत विचारो को दुचल दिया जाता 
है) साथी यहुभौ ध्यान देने योग्य वातै किं जनता अ्रधिनाय्तत्रवादका 
उचित्त समथन इसी श्राधार पर करती हैँ कि वहं जनना का सही-सदी प्रतिनिधित्व 
करता ३, परः प्रजात.त्र तो प्रतिनिधिष्व कः श्राघार प्र ही स्यापित शासन प्रणाली 
३1 प्रजात त्र मे दल श्र-यवस्था मे ग्यचस्या कायम क्रते, लोकमत का निमा 
कस्ते भ्नीर उसे शिक्षित करते है । दलगन अनुशासनं स्वाथरता भ्रौ श्रष्टाचा 
को रोकंताह। 

(6) प्रजात्त-त मे धन के श्रपव्यय क प्रभावशाली उपायोद्रारा रोकामजा 
सकता है 1 भ्रष्टाचार श्रौर प्रूसखोरी के लिए सावअनिक जीवनकोौ दोपदिया 
जाना चाहिए नकि केवल प्रजातत्र को। “उचित भ्रौर श्रनुचित का भस्तित्व 
हमेशा रहा है बरौर रहेगा 1" 

तमे, हमे यह नही भ्रूलना चाहिए कि “श्रात्म चिश्वासपुख लोक्तत्रीय 
समाज श्रपनी काय प्रणाली मे बहत श्रमिक नम्य हो सकता है वह्‌ आवश्यकतानुसार 

प्रपनी प्रणाली मेँ परिवतन कर सक्ताहै। न्लोकतत्र कीनींव' मानवप्रष्तिकी 
क्लमताप्रो, सद्युद्धि पर विश्वास, पचित तया सहयोगपूणें प्रनुभव की शक्ति पर 
भ्राधारित है।'' 
प्रजातत्र कौ सफलता के लिए धावदयक शतं 
(659600२1 0पदा्6०5 णि प्ल 5166655 एल्यााण्ला वत) 
प्रजाततर प्रत्येरु देश मे सफल नही हो सक्ता क्योक्रि उही सफलता के 
सलिए कुछ श्रावग्यक दातं है । यदि वे श्रव्यवस्थाएे किसीदेदय मेंदहैतो बहु सफ 
हेमा वरना नहीं 1 विभिन तेलक ने सकी सपलता के लिए विभिन्न शतो का 
उस्वेव क्या दै1 कुछ्लोग तो नागसि्तो वे मानसिक श्रौर नैतिक यणो पट जोर 
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देते ह भौर पु एक भुचित सम्यारिकं प्रायिक स्थिति के महत्व पर वल देत हैँ । 
समाजवादी सामाजि प्रायिक म्थितियो को सवते भधिके मदेत्त्वदेते हैकितु 
गाधीजी जसे व्यक्ति नागरिकोके मानसिक तथा नैत्तिक गणो र महत्व पर जोर 
देतेद। 

ग्रो हन श्ल (१८७१० 5१०५) के ्रनृत्तार प्रजाः की सफलताकै लिए 
प्राव्यं शते य है--{ 1) व्यक्तियो मे सच्चाई तथा सम्मान को भावनाका होना 
(2) व्यक्ति लिक्षित हो (3) व्यक्तियो मे राष्टरीय स्वार्थो के प्रति भ्चि हो (4) शक्ति 
कषा ी जनमत, एव (5) राजनतिक श्रा्धिक, सामाग्कि, घामिक कषप्रौ मे व्यक्तियो 
क्रो स्वतःत्रता प्राप्त होना । 

प्त्तिस फोकर (एावप्यऽ ४८ (णा) की उष्टिमे सोकतेत्र फो सफल 
बनाने कै निए प्रावश्यकं शत इस प्रकार हैँ ~ 

(1) नागरिक भावना (2) बौदिक्र तथा नतित उत्साह, (3) समान प्रायिक 
भ्रपरस्र (4) स्वतत्र वादे विदा (5) व्यक्तिणो की स्वत-तरता। 

प्रजाते के प्रबल समयक जे एस मिल के प्रनुसार प्रजातत्र को सफल 
वनान के लिए तीन शर्त का पूरा होना भ्रावश्यक है (1) जनता मे प्रजन नासन 
क्रियािवत्त करने को तीव्र श्रभिलाया (णव पूण योग्यता, (2) जनता प्रजात-त्रके 
लिए श्रौर भ्रपन श्रधिकारी की सुरक्षाके लिए यद्धको तत्र होनी चाहिए, 
(3) जनता द्वारा प्रपने नागरिक कर्तन्यो का बुद्धिमान तथा ईमानदासै मे पालन 
की इच्छा । ^ 

विस्तार श्रौर स्पष्टता की र्ट से प्रजातत्र की सफलता की प्रावश्यङ्‌ पतों 
को निम्नवत्‌ स्यष्ट वियाजा सक्तादहै- 

८ (1) वधार्निफ परम्पराए' ~ प्रजातत्र मे उत्तेजित वातावरणं को वधानिक 
परम्पराप्रो के विकास हारा भपरगूध जल कं समान शन्तः बनाया जाना श्रावश्यक 
है। भ्रजति-त्र की लौ श्रालोचना करने वात्न तेकी ओर सर नामन एेजि्तका 
तरि्वास दै कि यदि षुखक्षंलियां ्रौर वधानिक व्यवस्याएं कार्या वि की जाए ता 
भरजातत सुवा रूप घे तथा सफलता के साथ चलाया जा सकता दै । 

(2) बोद्धिक श्रावश्यकताए- प्रात त्र मे शासन का उत्तरदायित्व जन- 
साधारण का हौता है श्रत श्रावश्यक है कि सम्पूण जनता का बौद्धिक स्तर ठीक 
हो । जनता मे इतनी टज बुद्धि होना भ्रावश्यक है किव सही सरकारकय 
निर्वाचन करस्केभ्रौर देश की षभी भ्रावश्यकताग्रो को' भली भांति सममः सके 
जनता निण॑य शक्ति होनी चाहिए ताकि देशके सम्मुख उपस्थित समस्याप्रो षै 
समाधान हे वह॒ उचित एव समयातृकूल निगय दे स्के। भजा की दसं 
भरावश्यवता कौ पूति दतु भरनामे समुचित िक्षा एव श्नान का अरधारहोनामी 
्रावश्यक दै 1; । 

॥ (3) समानता एव सादधानो -- जनता कितनी हौ सुशिक्षित श्रौर उदारमना 

ष्योनंहो, परर जव तक यह्‌ प्रालस्य एव उदासीनता से धिरी रहेगी तन तक "^^ ५५ 
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प्रजातत्र की सफलता सदिग्व है । निर तर सजगर एव साबधान रहने से ह प्रजातत्र 
कीर्षादहो सकती रहै । + 


(4) सामाजिक, श्रायिक प्रर राजनीतिक समानता-प्रजातत्र शासन 
समानता कै स्वण सिद्धात प्रश्राधारित है। सके लिए श्रावश्यक ह कि समस्त 
भ्रजावौ समानसूप से सामाजिक, श्रायिक एव राजनीतिक समानताए उपलब्ध 
हो । समाजमेजम, जाति, रग, सम््रदाय, घम ्रादिके मेद के विना प्रत्येक 
व्यक्तिके व्यक्तित्व को समान भ्रवसर प्राप्त हो प्नोर सवफे साथ वानून, न्याय तया 
भ्रवस्षर की श्ष्टि से समान म्यवहार किया जाय । इसके भ्रतिरिक्त समाज मे एकता 
की भावना भी प्रत्यावप्यके है। भाधिकक्षेत्रमे ्रावर्यकरहै किसब को श्रय 
सेम्बघी -गुनतम सुरक्षा प्रप्त हो। प्रजातत्रमे एक ओओर बहुत प्रमीरी तया दूसरी 
भ्रोर बहूत मरीवी एक साथ नही चल सक्ती । जमेता मे अधिकाधिक आदिक ममता 
मे स्वतत्रता का वातावरण होना जरूरी है! व्यक्तिगत स्वतत्रता प्रजाते का प्राण 
है। जनता की मौलि स्वतत्रताएु प्रात नामके चासन की सफलता के लिए 
भ्रावश्यक है । इनके दारा निरवधि जनमत सग्रह मे सहयोग मिलता है ! यह्‌ श्रावण्यक 
है कि सत्ताधारी दल विरोधी दलो प्रौर श्रत्मसस्यको के विचारो करा उचित 
भ्रादरकरे। 

(5) रज्यमे याति प्रीरे सुरक्ला-गृद्ध श्रर ध्रशानि की व्मवस्था 
तानाशाही को जम देती है। शान्ति श्रौरसूु-यवस्या की स्थितिमेही प्रनातत्र शातन 
प्रणाली स्थापित हो सकती है । 

(6) गजनीतिक चेतना--जनतत्र कौ राजनीति जन घातारण दी 
राजनीति होती है, अतं जन साघारणा में सावजुनिक प्रश्नो कं प्रति सामाय जाएत 
होनी चादिए, उने देश बै प्रति तरेम होना चादिष्ट मरौर नेश कौ उन्नति कै लिए सव 
कु कर य॒जरन कौ उत्कट प्रभिलापा होनी चाहिए । एव सफल प्रजात-त्र कौ जनता 
श्रपनी सर्कार प्रर सावजनिक राजनीति म निर तर रुचि लेती दै श्रौर भ्रषने उत्तर 
दापित्वो कै प्रति सदेव जागरूक रहतीषहै। ! | 

(1) राजनौतिव श्िला--जनत त्र भे जनता प्म वयानिक ,तसर्ता का 
होना वाुनीय है । उसमे श्रा खोलकर अपनी राजनीतिक्‌ समस्याम्रो पर वाद- 
विवाद करने की योग्यता हौनी चाहिए 1 राष्ट्रीय समस्याभरो पर भ्रच्छी रहते 
विचर चिम करन मयै राजनीतिकं शिक्षा के विना जनततर भ्रवांदनीय तत्त्वो के 
हाथा 'म पडकर बेमोत भर सक्ता है । # 

(8) स्यानोय प्वराज्य की श्रावश्यक्ता-- राजनीतिक शिघा के लिए 
आवश्यक है निः जनतः कौ स्थानीय स्वाय कौ सत्याभरो दयाया प्रजातत्र पी 
व्यावहारिक गिक्षा -दी जाय । प्रजातत्र भयिकगत उदी राज्यो मे सवमे प्रधिवः 
सप्ल होतः है, जहौ स्यानीय स्वराज्य क स्॑स्यामरो कौ भरविकंतमे भवक्तर दिया 


जतादै। 
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{9} 'ननौति वसो फौ भ्रावश्यक्ता -प्रजात त्र सरकार सवते श्रधिक 
“राजनीतिक क्ियाभीलता श्रौर विश्व की राजनीतिज्ञताके दुमग्पोसे जनताकी 
रक्षा कसी ह 1 राजनीतिक दल श्चासन व्यवस्थ्रो को सच्चा प्रतिनिधित्व भौर 
करमबद्धता प्रन करते हे । वे जनमत का निमाण वरते हैँ भ्रौर "जिस प्रकार ज्वार 
भराटा महाामर कै जल्लकौ ताजा भौर तरित रखता है, उनी प्रकार रष्टरके 
दिमाम वा जीवित भ्रीर क्रियाशील रखते हैँ 1" एक विकाषशील जनत प्र भे राजनीतिक 
दलो क! स्वस्थ सिद्धातो पर चलना प्रावश्यक दहै) उनके कायकम वर्गीय ब्रयवा 
्षश्रीय नहीं होने चादिए ! 


श्रधिनायकतत्र या तनशाही 
(एदवणञ)) 


अभिनायकतत्र सर्कार का कई नया षप नही है यह्‌ रोमके प्रजात्तत्रमे 
स्वौकश्त व्यवस्थाभधी जहाँ सरकारक्यी श्रषिकवारशक्ति सामान्यत दोप्रवानोमे 
निद्ितिथी जि हे करल ((०्5ण्‌) कहा जति था । अरत्यावष्यक्ता के समथ, रोम 
निवामी कौसतो के ऊपर भधिनायव कौ निद्रत किया करैयेग्रौर उतेसक्टका 
सामना करने दे लिए सर्वोच्च कक्तियां सपि शिया करत ये। लेकिन यह्‌ रोमन 
श्रधिनायक्त-त्र केवन एक अस्थायी प्रयाग होता था सक्टकालीन श्रवस्या साप्त 
हौ जाने पर इस त्याग दिया जताया । 
भ्रपिनायक्ततवर का यह्‌ प पराधुनिक् श्रधिनायकतःत्र जंतानदो धाश्रौर 
यह षू इटली जमनी भ्रादि देशो के अ्राधुनिक प्रणिनायकां षर लाप्र नही हाता । 
भ्राधुनिर प्रधिनायको को रष्टय सक्रट के समय शासन सरलनके ति्‌ सौमित 
प्रवधिने लिए कसी कानूनी विधि द्वारा नहीं डना जाता वरमेव तोप्राय 
भ्रकिस्मिक राज्य क्रान्ति फे पलस्वरूप शक्ति प्रष्तकरलितर्हु। उनकी शमनीतिव 
श्रधिकार शक्ति काध्राधोर "क्तिक्ा बलप्रयोगहातादहै। वे तभी तक शक्तिमे 
बन रहते है, जव तक वलं प्रयोग उदे प्रधिनायक्वाद बनाए रखने म सहायक 
हो सवता दै) भ्रधितायक प्रपते सिवाय भय क्ती भ्रधिकार शक्ति फप्रति 
उ्तरदाया नहीं हति! वे प्रजातवङ्ै घोर विरोधी होति है" प्रधिनायक्नादी 
मे स्रमार की भक्त्यां भ्रषीमित होतो हैजिन पर कोहं वधानिक निय-वण 
((णयन्पाप्ाण्रा लोल) नहो होता । सनिक तानाादो मे तो सविवान स्थभित 
बेरदिया जता है प्रर एब ऋितकारी परिषद्‌ कौ स्थापना फी जाती है निस्ते 
सेना यैः उन्व प्रधिवारी शामिलहोन दहै भ्रौरवे यजाञार्भो श्रवा पादशो दवाय 
देन षा पासन चतत्तिह। प्राय कटा जतादहै कि पधिनायक्वाद मै रान्यद्यै 
सम्पूर्णं सत्ता एक ही व्यक्तिमे निद्िव होतो है जो स्वय भतिमनि राग्य दतत दै। 
जर्मनी णोर हटली म हिटलर, मृसोलिनी ष इसी प्रकर का श्रचिनायक्वार प्रा 1 
मेवन मे धनुसार--“पथिनायकवरतत्र एव व्यक्ति की मरकार होनी है जो भरना पद 
उत्तेराधिकारमे प्राप्त मकर, धपनी क्ति क्य स्यापना वल या जनतम्ति द्रायां 
या दोनो के मिश्रख दवाय करता है । उसरी सम्पतता निर हाती है श्रथान्‌ 


न 
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समस्तं राजनोतिकर णाक्त उनकी इच्छाम्‌ उन्न होतीहै मरौर रसत पिन्वारनं 
भ्रपीतित होनी ह । इसका प्रपोग वह स्वेच्छाचारी प्ररीकेसं प्रादन रा करता 
है, कादनुन इरा नही । उमकी भ्रवयि भौ सौमित नदो हाती श्रौरन दद क्ति भ्रय 
शक्ति वें प्रत्त उत्तरदायी ही होता है कयोवि दपर रकार वा नियत्रण निरङु7ताष 
मेल नही खाता 1'” 

स सम्न्धम यहध्यान्‌ देने योग्य बातहैङिप्राय प्राधुनिक प्रधिनायक 
ग्यक्तिित म्प सं श्रनिन"यके नरह होते । कोष्न-कोई क्ति या समन उनके 
पी प्रवए्य होता , इती वत्िकीप्रोर सरत करत हए मेक्राइषरन लिलाहै 
कि "वस्तुत कोई भी सरकार कमीभी एक व्यक्तिकेहायम नही हई है 1" यदि 
हमे कही कोई एकाकी सर्वास्व क्षारक या म्रधिनायव- दिलाई देता तो गप्र 
स्मे उसको शक्तिएक सयुक्त वगके सक्रिय समयनपर निभर क्रीड) 
भ्रधिनायक प्रधात्‌ वह सर्वोच्च व्यक्ति भ्रगने उस समथक षग ॐ हित मरे नासन 
रता हैश्रौर उमसे भौ अधिक उनकं सहयोग क्य श्राकक्ष होता है । पतक लिए 
एक सरकार परिपद्‌ होती ह । यह्‌ सलाहकार उसके समथके वग का प्रतिनिधित्व 
करते है । हिटलर प्रौर मुभोनिनी के समयम जमनीप्रौर षटलोमे इसप्रकारका 
श्रधिनायक्वाद था। लोनोही क्रमश नाजी श्रीर्‌ फातिस्ट दलो कैनेतायेभौर्‌ 
दोनोहीभ्रपने दल्लोके लक्ष्था कोश्राप्तं करनं के लिए श्रपने दकं सेश्रषने 
सचिव श्ुनतेये। भरत जमनी श्रौर इटली मँ यदपि प्रप्यक्ष सूपसेएुक व्यक्तिका 
श्रधि्नायकतःत्र था कितु उस भ्यक्ति की वास्तविक शक्ति उनके समयक वगं 
मे नित धी । श्रपने दलके प्रमथन के बिना वे सर्गोज्चि शसक नहींवनेरट 
सक्तेये। 

ससी भ्रधिनायकेत-त्र प्रत्यक्षत एक दल का श्रधिनायक्तत्रहै यद्यपिरूपर 
मे भी देशवास्ियो पर प्राय एक ध्यक्तिकी छाप वनी रही है 1 उदाहरणाथ लेनिन 
भ्मौर स्टालिन काल से बोल्शेविकं दल पर लेनिन श्रौरस्टालि कीष्ठापयथी प्रर 
श्रभीकुदहौ समय पूव तक राजनीतिकं क्षितिज पर स्ूश्चेवे के व्यक्तित्व की छाया 
स्पष्ट न्पसे उभररही यी) वर रनिने यास्टालिन पा ख.प्चेव्नसमीकी 
सर्वोस्चिता भ्रततिम सूप से रपे दल के प्रभावशाली स्षमथने पर प्राधारित थी । जव 
तक दलवा प्रमावशाली वग खश्चेव का समक बन! रहा वह भीस्टालिनिके 
समान ही राजनीतिक क्षितिज पर निरन्तर ऊ चा उठत रहा, लेविन उसके समयो 
के समाप्त होते हौ उसका पतन हो गया । वस्तुत रूसी अरधिनायक्तत्रप्रौरकेद्रीय 
सरोप क देदो के ्रधिनायकतःत्रो के वीच कोद ्रतर हेतो वह प्रकार की ध्रपेक्षाङृत 
। मात्राकादहै। 

अ्रचिनायकवाद के लक्षण 
{(८पणाठलाला51105 ० [0ालाठठाऽ) 

इ्मधिनायंकवाद का प्रावार भ(दशवाद है । यह दीगल दे प्रादद्य राज्यका 
व्यावहास्कि ल्प 1 हीग्रल ने कटा या-- “रज्य पृथ्वी पर ईदवर का भ्रतित्प 
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है!" प्रयिनापक्वादी रज्य को सवशवक्तिमान, पुणा एव दवौ मानतेदहैतवा 
सवाधिकारवादी राज्य क सिद्धात का प्रतिपादन करते टै, 


भ्राधुनिक भ्रषिनायक्वाद या तानाश्चाही के दां प्रमु लन द (क) यह 
णसफ़ोभ्नौर दासितोके बीच स्पष्ट वग विभेद करतादहै, एव ८ख) यह्‌ राज्य 
श्रीर सरकार कं नीच का भेड नष्ट करता है ताकि कोई सत्ता धाप्तक दल से जवाव- 
तलव न कर सके । दाप्तक दल सम्पूण सत्ता कोन बेबल हयियाने का प्रयस्त करता 
है, बल्कि वह्‌ शासिता को सत्ता देना नही चाहता । शासक स्वयराज्यकाषरूप 
घारणकरेतेह1 राज्य रकार एकल सत्ता वन कर सवशत्तिमान सत्तावन 
जातौ है । जीवन का देवा गेत्र वेष नही रहता जो आधुनिक भ्रधिनावक्वादी राज्य 
के ब्र-तेगतन प्राताहा। 

स्पष्टता कीदृष्टि से भ्रधिनायकवादवे प्रमुख सक्षणो को निम्नलिखित 
हीपका मे विभाजित करना उपयोगी होया - 


(1) एक दल एक नेता भौर एक फायक्रम शअरधिनायकवादी शासन 
मकेवल एक दल भ्रात तानाशाह कादल होता है, श्रय दला पर प्रति 
लगा न्या जाता है तथा विरोचियो को निद॑यतापूवक कुचल दिया जाताहै। नमे 
एक ही व्यक्ति नेता टोत्ता है जिते रष्टरीय एकता का प्रतिनिधि समा जाताहै 
यही भ्रम्तिम निर्णायक शक्ति होती है भौर उसक शब्द ही काष्रुन होते हँ । भ्रधिनायक 
तत्रमे सारे देश म एक राजनत्तिक कायत्रमं श्रयति तानाशाह्‌ के दल का कायक्तम 
श्ियावत होतादहै। 


(2) व्यक्तिगत स्वत.त्रता का श्रसाव-भ्रधिनायक्तारी व्यवस्था मे 
नियम~परालन हौ सबसे वी स्वत-त्रता है। वहाँ व्यक्तिगत स्वतन्रता फा नितान्त 
श्रमाव होतार, भाप भ्रौर प्रेस की स्वत-व्र सुविधा प्राण नही होती प्रौर प्रचार 
एव शिक्षा फे समी साधना पर राज्य का नियत्रण होता दै । प्रजातत्र में स्वत व्रता 
समानता भ्रौर वदुत्व कै नारोके स्यान पर कत्तव्य, श्रनुशासन प्रौर बचिदानके 
नारोका प्रयोगं क्रिया जाता टै 1 तानाणाह्‌ के सम्मत स्वतःत्रता ए धूत शरीर 
मात्र होता टै। ^ 


(3, रष्टय गुलक्षीतन श्रीर राष्टरौप हितं विता--प्रधिनायक्वादी कटर 
रष्ट्वादी होते ह । तानाह सरकारे राज्य को लदय रौर व्यक्तिकोरउस 
लक्ष्य कौ भराप्ति का साधन माना जाता है) तानान्नाहं किकी श्र तर्रष्टीय नियम 
अथवा साव समफोतेकीचिःता नहीं करता । राष्टरोय हिति के समक्ष भरन्तररष्टरीय 
सध-प्रो का कागज के टुकडो से भधिक महत्व नही होता । ( 

(4) गुद का गुखगान--भ्रधिनायक्वाद मे युद्ध बो राष्टरीय सम्मान, रक्षा 
भ्रौर उसनौ वृद्धि के लिए श्रनिवाम माना जाता है । एक त्रानाशाह्‌ सदा योद 
नीति काश्रततर्ण करता है । हिर्लरके शब्दो मे, ' निरतर गुद्धा से मानक" ~, 
भहावृहो गरहैहै, निरतर शावस्ेवहु निर्जीव हो जायेगी ।, ५६ 
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कहना चाहिए क्रि श्रधिनायकतःत्र मानव-जीवये का सरव ग्रीर घ्रौर गुद 
सनिकीकरण है। ¢ 

(5) साश्नाज्यवाद फा समर्थन -श्रधिनायक्त-तर भौगनिवेदिम विस्तारकी 
नीतिका ्रनुसरण करता है । मुसोलिनी 2 स्पष्ट चान्ने मे पोपणा कौथी 
^ साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्यायी प्रौर ब्रकुण्णा नियम है।* 

(6) लोकत घ्र का घोर विरोधी श्रौर वैयानिक नियर विहीन-समी 
तानाश्चाह लोक्तव कं घोर विरोधी होतिरहश्रौर राञ्यकी सम्पूण शक्तिया प्रप्त 
होतो ह जिन पर कोद बवंधानिक नियत्रण नही होता! भनिक प्रधिनायकवादमे 
सविधान क स्थगित कर क्म्तिकारी परिपद्‌ जिसमे सेना पै उच्च श्रपिकारी 
शामिल होतरहै। नेश कासचाल करती है। साम्यवादी तानाशाही मे सविघाने 
होता है कितु इसमे एव ही दल रहता ह श्रौर उसी के हाथमे सम्पूण शक्ति रोटी 
है 1 न्यायपालिका कौ सविवानकी राका श्रधिक्ार नही होता । दल केनता 
इच्छानुसार शासेन काय चलति दहै भोर पप्रिधान का मनमाना प्रयोग क्रतं ह। 

(7) लोकमत की एण उपेक्ना--प्रधिनायक ्रन्तसाष्टीय लाकमन कौ परवाह 
नहीं क्रतं ! हिटलरने श्र तर्शष्ट़ीय लोकमत की परवाह नकर, पडोसी देशा पर 
भ्राक्षमण क्या मुसोलिनीने भी रेसाही किवाग्रौर चौन तया पाकिस्तान जरै 
श्रषिनायक्वादी राष्टाका यही रेया रहा है । प्रधिनायकवाद मदव से हिसा शीर 
शक्ति मे विष्वाम करता श्राया] 

(8) निरकुदा राज्य --प्रधिनायक्वादौ निरकुश राज्य जीवन के सामाजिक, 
श्रािक, राजनीतिक, सास्छृतिक, धापिक श्रादि प्रत्येक पहु पर निय-त्रण रखता 
है । अधितायकवाद का मूल सिद्धान्त हैक, राज्य कै विष्द इर्य नही दहै, सव 
कुद राज्पकेलिएहै राज्यके बाहर कुनदी" 

(9) जातिवाद का प्रबल पोपक श्रौर धमे प्रति श्रास्याहीन-- 
'श्रधिनायक्वादी श्रपनी जातिःको विश्वमे सवश्रोष्ठ मानते हैश्रौर भ्रपनेदगकी 
पनिच्रताष्टो सर्वोपरि सभते है । नाजी कहा करते ये~ जमन म जमनोके 
भ्रतिरिषित भय कोई मानव प्राणी नही रह्‌। सकता ५ श्रषिनायक्वादियो 5 
राष्टूवाद श्रा्धिक राष्टवादके रूपमे भीभ्रकट होताहै !वे मपने राष्टर्‌को 
श्राथिक स्पते धरुण श्राप्मनिभर बनाना चाहते है । प्रतमे श्रधिनायक्रवादी यातौ 
धघममेभ्रास्थाही नहीं रखक्ते या उते राज्य ङे हाय कीकठयुनलौी ' बनाये रखना 
चाहते है) ॥ 
तानाशाही सरकारके गण 

(1) हस शासन न्यवस्यार्मे विचारक ॥ विषमता कयै कोई स्यान मही है 
\ प्रत शामन सुघारू रूप पे चलता है तया सव काय द्रुतगतिसे हाते 1 

(2) ग प्रकार कौ सर्कार देश मे एकता उत्पन्न करती है 'विरभिप्न दनी 
तथा विसोधियो का दमन करदे र्ये एक दलका धासन स्यापितत क्वा जातादै। 
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प्रत रकी निष्ठाशएक रही दले प्रत रहतीदै गनौर न्लयदीकी बुराहयां नही 
पनप पाती] 

(3) युद्धकान मे तानाशाही सर्कार सरोम रहनी है क्योकि दमका 
सगठन विस्तृत नहीं हौवा श्रौर समस्त निश्चय निरय तया आ्रादश एकह स्रत 
धर प्रमसम्वित रहते है ! इङ कारण नतो कायम शियिलताप्रातीहैप्नौरन 
मेद सुलनं का भय रहता है 

(4) इत व्यवर 1 में प्रालोचना प्रत्यालोचना का मोई स्थान नही होता 
समस्त योजनाएं त नागणह की इच्छा पर निभरकरती द ्रौर सरदार के स्वतत्रता 
पूवक श्रायोजनारे क्रिर्यावत करने का श्रवधर भितः हि । 

( } तानाशाही सरकास्मेः भ्रध्यय वहूतक्म हो परता है क्योकि द्रसमे 
स्लम्यी चौडी शामन व्यवस्वाक्ी श्राषप्यक्ता नही रहती । 

(6) रा"टरीयता को भराषेना जाग्रत क्रे मे यह व्यवस्था वहत सहायक 
सिद्ध होती है । जमनी एवे इटली इसके प्रत्यक्ष प्रमाणा ई। 

(9) देश मौ चतुन्नकि 3-नति तानाशाही व्यवस्था मेँ बहूतशीघ्रहो पानी 
है प्रौरप्रन्तरिक शान्ति स्थाना सुवाषटष्गसहोतीहै। 
ताना्टी सरकारकेदाप 

(1) तानाशचादी "सन ग्यवस्या म मौलिक श्रधिकायो तया व्यक्तिगतं 
स्वेतत्रत्ा को कोई महत्व नहीं न्या जाता । तानाश्ाह्‌ की स्वनच्छाघारिता षर 
च्यवति भौर त्रस की सव प्रकार बैग स्वतत्रताभ्रा क/ उत्सग हो जाता है। 

(2) तनाय! व्यवस्था मं सरकार की श्राोचना को राच्य द्रोह घमभा 
जाता दै श्रत उने दोपो की बताने वाला काई नही होता भीर राष्ट्रीय हौं 
का समुचित सरक्षण नही दहो प्रतता । 

(3) एष ही व्यक्त्ति का प्रातक रहता हैश्रौर वदो सम्पूणं नवाश 
भाग्य विधाता होता है। यह सवयाः प्रनुचित है। 

(4) तानाशाही शान्ति के लिए एक ्रधिशाप है यह पएथन्द दल 
क्षासन होतादैजौ युद्ध भ्रौरं सास्नाज्यवादि भ विश्वास रपत्ता ध । ग्रान रु 

के हित श्रदित के वार मे सोचना भलता सममता है । श्रनर्दष्रनः दन 
पोखा मावह । बह श्रतर्षट्रीय नियमो श्रीर्‌ सथिरो कौ भगु लसन ष 
मही करता । ५ 
॥ (5) त्ानाशाह साषनो के श्रौचित्यं पर वि्ार ग णु 1.7 
सी पूति के लिए वहे उचित तया श्रनुचित दोनों दष्टा 2 द धरयो कस्ये 
यैः लिए सदा उद्यत रहता है 1 

(6) तानाशाहौ शासन मे इतनी निश््र" 

फलता ४1 कभी-कथी तो यह्‌ सीमादी श +> 2 ५ 
7) चानाशाही व्यवस्था ब्रा ईम ऋ श्न 
उनकी वही दशा होती है जो जमनी श्रीग् नित 


९. 
(> 


‡ रिषत सस्य 
4 
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(8) तानाशारो सरकार श्रधिक समय तक सफ़ल नही हो सकती ¡ वहु कवन 
तेभी तक टिकी रह्‌ सकती है जव तक जनता म राजनीतिक जाषरतिनदहयोयादश 
प्र किमी महानि सक्रटकाभय नहो) 
तानाशाही श्रौर प्रजातन्व 

प्राय प्रन उठ्ताहै कि तानाथाही एवे प्रजात-त्रीय ननो सरकागे रे कौन- 
मी अधिक उपृक्त है ? दीनो शाकतन एरालियो के निम्नलिवित तुलनाट्मक विवेचन 
द्यग मह स्पष्टहो जाएगा कि प्रजाततत षरक्रार तानालादी की प्रपन्ना प्रधिक 
उपक्तहै 

८1} प्रजात-त्र सरकारम व्यक्तिगत स्वतनता एव व्यक्तिके मौलिक 
श्रधिकारो कनो महत्व दिया जाता ह तथा समानता के स्वणिम सिद्धान्त का प्रमुषस्ं 
किया जाता है जवकि तानाशाही सरकारमेनतो व्यक्तिगत स्वव्तनता की व्यवस्था 
रहली है श्रारन समानताके षिद्धातका श्रनुसरणाही किया जातादहै । इस प्रहर 
प्रज।तन्त्रात्मक्र शासन म जहा ग्पक्ति को श्रपने सर्वागीएा विक्रा का ब्रवसर मिर्लता 
है बरहा वानाशादी शासन मे उसकी विमान मौलिक प्रवृत्तियौ भी शिथिते हो जती 
है प्रौर उसका विक्रसि कुण्ठित हो जातादहै। 

(2) प्रजात-व्र-सरकारे उच्चरदायी होती है जनक त्ानादाही सरकार 
भ्रनुत्तरदायी 1 जहां भ्रनातत्र मे श्रचिकायिक याय व्यगस्या हत्ती टै वहा तानाणाही 
मे धोरश्न याय का बानवाला होता है । प्रजातेतर में निरफुषता प्रर प्रत्याचार नहीं 
पनप सक्ता तथा प्रवाद्धित सरकार कौ जनता निर्वावन द्वारा हटा स्रकती है जघकि 
तानाशाहीमे स्थिति विल्छुल विपरीत होती है । वहा पर परा राज्य एक खच्छ्वारी 

के हगारे पर चलता है भ्रोर कभो कमो निरकुशता रौर भ्रत्याचार र पराकाष्ठा 
हो जाती हि। / 

(3) प्रजात-च सरकार स्वय सुधारक होती है । प्रालोचनाप्रौ द्वारा सरकार 
छो प्रपने दोपां प्रौर जनमत क! ज्ञान होता रहता है तथा जनमत का भयं सरक।र 
कौ श्रपने कत्त व्यो के प्रति जागरूक रता है ! तानाशाही प्रकार मे भ्रालोचके भौर 
विरोधियो काः दमन कर दिया जाता है । वहां तानागाहं की इच्छा भ्राता श्रौर उत्करे 
षाब्द कारून होते है चाहे बह कितते ही श्रनतिषूणग्योनहो। 

+ (4) प्रजात्तत्र सरकारमे सभी योग्य व्यक्तियोकयो काय करने का ्रवषर 
भ्राष्ठ होता है जधकि तानाशाही मे कुद इनेभिने व्यक्तियो को ही प्रप्त होता है । 
~ ~ {5} तानालाही सरकार उत्कट रष्ट्रीयता पदाकर्तीदहै जौ प्राजके 
अन्तरस्य युग मे ध्रवादनीय है । इसके विपरीत प्रजा य सरकार उदार राष्ट्रीयता 
ष्णो विकसित कर भ्र तेर्यष्टीयता कौ सुगमं बनाती दै ! 

(6) वाना्कही सरक विश्व-साणि के तिर प्रभिाप है क्योकि वह युद 
श्रौर साम्राज्यवाद की नीलिका पौपणा करतादै। वह एक्‌ पैम भनिक शातन टै 
जो नाशि कौ मृतक शरीर के समान समक्ता है। हमदे विपरीत परजातत्र सरकार 
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मानवीय गो की पोपक श्रौर शान्ति तया सह प्रस्तिद कौ समत्र होती है 1 बह 
श्जीमो भ्रौर जीते दो मे विण्डाह्च करती है जो मानवाचितहै। 

(7) तानाह ससार म एव दल, एकर नेता भौरएक कायक्रम की एक्ता 
ध्न्तमे राषटके लिण घातक तिदहोतो दै, यह एकता एभी निरदुशता कोजम्‌ 
देतो है भौर राष्ट यो भ्रपनी इच्छानृक्तारस्तरे माग पर ब्रग्रर करत है जिक्तका भ्रत 
यदा भयायह सेता टै । दसद विररीत प्रजतिव बं विभिन तला की उपस्थिति से 
देण मे निरवुश शाश्नन स्थापित नहीं हो पातः । एक्‌ दसरे से भयभीत रहने के कार्ण 
र्येव दल सतव रहकर सथाधिय जनप्रिय वनने क्रा प्रयल क्ता प्नौरजन 
पत्या के पिकाधिक् वाय करता दै 

(8) यह्‌ कदा जति हैक सगठनं भ्रौर भअरनृशासन कौ एक्ता वै कारण 
तानागाही तरकार प्रजातत्र सरकार नौ प्रपक्षा युद मे श्रयिक भ्रच्छो सिद्धहोतीहै। 
परन्तु वाश्तव में रेता नेही हाता । शुद्ध या राष्ट्रीय सकट वे समय समस्त नल प्रपन 
मतभेदो कौ मलः देते ह प्रौर युत्त ल्प मे सक्टका सामनाकरतेहै। वेप्रना 
तप्रा्मब राज्य दही ये जि-होने जमनी शरोर इटली जस प्रघल सैनिकं शक्न ध्यत 
तानाशाही राज्यो का भरन्त कर दिया 1 

(9) प्रात सरकार परिवतनशील होती है प्रत समय एव पटन्दि 
दे श्रनुमार इममे परिववन होता रहता दै । यह वात तानारारी बरद्रार “नन 
महीं यती । यह धारणा भी टीक नही है किप्रजातत्र सरकार स्थायी न्ट ~+ 

इ रनण्ड, भारत श्रौर ्रमेरिका गे उदाहरण इष धारणा कौ मन स~ कर्ने 
देते भ 
(10) यद्यपि प्रजातप्र सरवर मे तानागाही सव्र श्र प्रथ 
धन व्यय दौता दै तथापि प्रजातत्र सरकार पै गुणो की दन्न टकर याम्य र । 
(11) पधिनायकवाद इम वात से इनवार वरर दिवसस्य मातर ममान 
हरीर संद को घमान प्रधिकार मिलने चादि । श्रविमाक्च्दःन > प्रनृम 
क नृमर ममाम्‌ 
की रचना शिरोगुती (पिषलभनेण०वा) है । शिव तश्र कं शभा वयाचर 
नही होती उतो प्रकार सथो स्यमि बरावर न छेन ॥ शशयो प 
यौद्धिव- श्षारीरिक तथा नैतिक प्रन्तर पाये जलेद्नो द्धि त मानिक 
दिये जये ? त गवर माने श्रिकर 
कथो दिये जये ? भधिनायक तेत्र प्रवा वानाकने~मन 
ततमत च व्यतरिन एक म 
को सान क श्राधार मानने कौ तवारनदी र । उगु रक् 
क्यौ ६? † उमर ्नुमार शमन ङी र 
केवल उदो व्यक्तियों के हय मे दनी दद्र प्रि क्र 
व्यक पट्ट रिते श्रपन म्दार्ो से स्यन्‌ 
प्रपते मापफो राज्यके ए सपपतिकर न्वा रा 1 ग्ट ती मी चर । 
एव श्थक्ति बै व्यक्तित्व का निरस्ार &; द ट चरर ६ 


12 # 
(12) स्वते्रता तवा समता दा विरो जनन क दिस 


क सवभक्षी 
एकं सर्वभक्षो शाच्न प्रात भी ६1 द्री नदि दधी पिि ड न ङे . 


व्यक्तिगत तथ! सामा? १ 
पहर पर > यक नीवन हावा है 1 वाना वि द * 
¶्य र रसताहै (यहां चष छिदो, ख 


1 


सक 
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घण्कार का नियन्यस हाता जमनी, इटती तनास्तम सरकार द्या तिर्पाति 
रार लाषनं वारे बहत स कलाकारयो, सादित्यकारा तथा वनानिरोकफ्ोयात्तो 
त्न कर्‌ दिया गयायादारागारामडालदिया गमया । प्रजातःत्र म मानवत्ताक् प्प 
विनाश की क्त्पनाभीनहीक्मीजा सवती । 

दन सभी वात्ता पर विचारक्रासं यहं स्वेषा तक एव व्यवहार व्रम्मतह 
वि भरजातःत्र शासन तानाशाही शास्तन की श्नपक्षा भ्र्यधिक्र शष्ठ है। 


सस्तदात्मक श्रीर श्रध्यक्षात्मर सरकार 
{हक्यावरण्टािकु पापं एाञादह्याणा ०५४७) 


शास्तन का एक वगक्रिरण शासन ॐ कायो के प्राधार पर श्रीर्‌ व्यवस्थापिका 
कायप लिका एव -यायपालिक्ना के परस्पर सम्बरा श्राषार पर भी किया गर्ता 
हि । इसके धनसार शासनकेदी र्पहोत रह एक मसदालसक शान प्रारदषरा 
भ्रध्यकषार्मक शासन । यदि व्यवस्थापरिका श्रौर काय लिङा का एकीकरण क्र दिया 
जाता है श्रौ कायपालिकः व्यवस्यापिका कं निय व्रण मे काय करती हई उसके परनि 
उत्तरदायी रहती है तो दते सपदात्मक शासन व्यवन्था कहने है । यति व्यवस्थागिविा 
भ्रौर कायपालिका एके द्ूसर से पृथक रहकर स्वत. स्प से कायक अर्थत 
कायपाक्लिका व्यवभ्यापिका से र्ति विभजन कं सिद्धात्तके प्राधारपर स्वत 
रहती दै तो वह्‌ व्यवस्था श्रष्य्लात्मक कृट्लाती है । 
स्तदात्मक सरकार (एतपाधपालाौ वप 00४ ) 
यह शासन की वह्‌ पद्धति है जिस्म देश की कायप्ालिका विधान समाक 
सदस्मोमसद्ुनी जाती दहै तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहती ह्‌ । इस धनन 
व्यवस्या मे जनता के चुने हृए प्रतिनिधियो की मसदया विवान तमा (व्यवसा 
पिका सभा) होती दै । उसने बहुमत दल का नेता प्रधान मत्री बनकर श्रपनी 
कारिणी का चुनाव क्रताह्‌ , प्रत्य मत्रो को ग्रलग प्रतय विभाग का पवतर स 
दिगा जताह । सरकार की नीतिर निश्चय सम्प्रा मत्रमण्डल (60९ ) 
कराह प्रौर वहे सयुक्त सपमे ससन के श्रति उत्तरदायी होती दहै। प्रधान म्री 
मतिनण्टल 1 नेतादाताहैश्रीर इन्छातुखार अपने ्मात्योकये नियुक्त त्रषापद 
चुत करता है । व्यवस्थामिका स्मा जव चाहु तव श्रविश्वास वा प्रस्ताव परित कट 
मा जमण्डल को हदा सक्ती दै । श्राघनिक राज्य पे व्परवस्यापिकायाततो एक सदनी 
हती है थवा दो सदयनोय । दनको साधारणतया उच्च सदन प्रीर निम्न सदन 
कटु ह । विभिन्न दशौ मे इन दोना मदनो कं श्रलग व्रलम नामे हवै प्राय निम्न 
सदनं उन्व सदन ते पिव शक्तिदानी एव ्रधिक्ार सम्पने हाता है क्योकि वहं जन 
साधारणा द्वस प्र्यक्ष क्प स॑ निर्वाचित होता है। 
ससदीय शासन की विशेपताएः 
(1) शौतचासिकि एवे वास्तविक कायपालिका वा श्रस्तितव हना हि। द्य 
का एक सर्वोपरि लासक होता टै, जो वशानुग्त भी हौ सक््ताहैतचा निर्वाचित भी1 
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वह नाममात्र का सव॑धानिक यमुव होता है क्योकि वास्नविक कायपालिका शवित्तयौ 
मन्वरिमण्डल (कैविनेट) म निहित हती है । शासन प्वधानिक प्रमुख के नाम सचा 
लित होता है जयकि षितो का उपमोगं मिमण्डल करत। है जिसका मुषिया 
प्रघान मनी होताहै) षारतमे राष्ट्रपति, इगलण्ड मे साश्रनौो थासम्राट ध्वज 
मात्र रासक श्रवा सवधानिक व्मुग्रहीहै' 

(2) कायपातिा तथा व्यवस्यापिका मे धनिष्ठ सन्रधहोतादहै।मनी 
व्यवस्थापन काय का निवाहकतेरहैग्नौर ्र्ासकीय काय भी । प्णवस्थागिकामेसे 
ही मल्तरियोकौी चुनाजन्ताहै । यदि र्मी गर सस सन्स्य कोमत्री बना दा 
जता है तो भ्रषना पद वनाय स्वने के लिए किसी तिष्चित प्रवधिमें उसस्वयको 
किसी भौ निवाचन वेत्र से ससद्‌ का सदस्य तिर्वाचित कराना श्रावव्यक ठता ट! 
त्रिटन श्नौर भारत में यही व्यवक्याह्‌। 

(3) घषदोय शासन अ्यवस्या मे राजनीतिक एकल्पता भ्र मयूदन उतर- 
दायित्व का विशेष परहत्व होता है । मा वमण्डन कै सदस्यभ्रय एकी राजनीतिक 
दल के होते ह जिसका व्यवस्थापकः में यहुमत हाता है । श्रपातकालीने श्रथवा विश्ञेष 
परिस्यितियो मे दष नियम को शिथिल कर सयुक्त मन्तिमण्डल का निर्माण कि 
जा सक्तादहै। 

मरमण्डस के सदस्य मामूर्हिक स्पसे प्रधान मन्वीके नेत्रत्व म क्षाय क्रतं 
है । इस तरह शासने प्रौर नीति कौ एकता कायम रहती है। विधानमण्डलमे 
मा प्र-मण्डल का सामूहिक स्वस्प ही प्रतिविभ्विते होता है! सभी मत्री एक माथ 
दूम्तयापार्होतेरहै एक मती कै विम्द्ध प्रविश्वास सम्पण मनिनि मईलके विष्द 
अवि वस सममा जाता है। 

(4) सामक उनरदापिप्वकं साथही व्यक्ति त उत्तरदायित्व भीदहोतातै 
जिमका प्राश्चयटह क्रि मत्र मड का प्रत्यक सदस्य व्यवितगत रूपमे भा अपने 


विभाग से सम्बीधित नीतियो के लिए विधान मण्डल वे प्रति उत्तराया दता है 1" 


-सक्तिपत दाव कर लिए मामा यत्त सम्ब वत मको क) ही स्याग-पत्र देना प्ता) 

(5) सक्षदीय व्यवस्था म कायपालिकःा के कायकाल की वोह निश्चित श्रवधि 
नहीं हती क्योकि लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्तावे पारित किय जानै परय 
किमी भी समय द्यागपत्र दना पड सक्तह्‌! भारत प्रौर इमलण्ड मे मच्जिमण्डल्त 
काकायकाल ऽवेपदहै, कितु उसके पूव भी लोकसभा उसे भगकरसक्रतीह 

(6) स्तसदीय प्रणाली मे सिद्धान्त श्रौर व्यवहारका षदा ही ्रतर रहता 
टै । उदाहुररणाथ कान्रुनी तया राजनीतिक सम्प्रमभ्रो मेश्रतर होता है! तिदातत 
तो द्न्लण्ड मे राजा या रानी श्रौर भारत ओ रष्टृपति सव कुह तयापि उनकी 
वास्तविक शक्तियौ कागजी दहो है वयोकरि व्यवहार म`उनक्षी शक्तियो का उपभोग 
मनि मण्डल करताहै। ॥ 

(7) मोपनौयता भी - शास्नन -यवस्या कौ विपरेपता है मन्विमण्डलकी 
समस्त बायवादियो को धुप्ठ रषा जावा दै । मनि मण्डल कलै कायवाहीका ~“ 
प्रभिलेख नही रला जाता, केवल भराय निर्य हो लखबद्ध क्रिये जाते है । 


11 


` च्म 
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श्रध्यञ्नात्मफ सरकार 
(एा€शतलापीध] 060५ } 

मानर क श्रनुमार प्रध्यक्षात्मक् सरकार “वह्‌ शास्तन व्यवस्ग है जिसमे काय 
पालिका श्रपनी अ्रवधि नौति तथा कायो केसम्बय मे व्यवस्यापिका से स्वत 
रहती दै 1** सयुक्त राज्य श्रमेरिका इष श्वासन व्यवस्या का सर्वोत्तम उदाहरण है । 
इस शासन -यवस्था मे राज्य का प्रवान एक राषटर्पा। होता है जो प्रजा द्वारा प्रत्यक्ष 
भरथना श्रम्रत्यक्ष रूप स एकं निश्चित अवधिके लिए चुना जाता है । राष्टरपति श्रपनी 
सहायता के लिए कु व्यत्तियो को दून कर श्रपनी कायपालिका कास्य निमा 
करता हे 1 कायपालिकाके ये सदस्य व्यवस्थापिका (विधान समा) के सदस्य नही 
होते प्रौर वे व्यवस्यापिका के प्रति उत्तरदायी न होकर मुरु करायपानक श्यात्‌ 
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते है 1 राष्टूपति ध्वज मान दासक नदी होतः, प्रपितु 
वास्नविक शासक होताहै प्रौ सविघान द्वारा दी गर परक्तियो का निर्वाप प्रयोग 
कृरता है। उसका कायकाल मविधरान द्वारा निश्चित हौत। दै रौर ,व्यवस्थापिका 
से उनका कोई सम्ब नही होता) व्यवेश्यापिका उसके प्रति अविश्व 
भ्रस्ताव पारित कर उति अपन पदसे नही हटा सकती। दसी प्रकारं व्थवस्थापिका 
एक निरदिचत समय दे निए दनी जाती है रौर राष्टूपति उसे भग नही कर सकता! 
इस प्रकार शक्ति विभाजन का सिद्धान्त (धत० ० 5९089०0 ण कथम) 
पूर ख्य से कायान होता है भरर विधान सभा तथा कायपानिका एक दरे से 
स्वत रहत दै । कायपालिवा श्रयवा मति परिपद्‌ का कायकाल रा्टृपति कौ 
च्छा पर निभरकरताहै। 
म्रध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं 

(1) सस्रदीय प्रण्भली को भांति म्रध्यभात्मक श्रवस्या मदो प्रकार क 
श्रधिशासी नही होत । एक राष्ट्रपति मे ही राज्याध्यक्ञ भ्नौर मुर्थ भविक्षापी दोनो 
की शवितया निहित होती ह 1 राष्ट्रपति के तस्तिविक भ्नीर सद्धानतिकः या भ्रानर्णात्मक 
स्वरूप मरे कोई परिवतन नही होता । उसकी शक्तियो का स्रोतं सविघान मे होता 
है ग्रौर वह स्वेच्छानुकल उसकः प्रयोग करता हि । श्रमेरिका का राष्टृपति इसका 
श्रच्छो उदाहरण रै । 

(2) कायपालिकः प्रधान अयवा राष्ट्रपति जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि 
हाता है, चाहे यह निर्वाचन प्रत्यक्ष हो श्रवा भ्रप्रत्स्ल ! सविधान राष्टरपति की 
पदाद्रधि श्रौर निर्वाचन विधि निर्धारित कर देता है। भ-यी राष्टूपति क्रति 
उत्तरदायी होते ह । वे रटति के सहयोगी शरथवा समक नही होन वरव उस्र 
सेवन यै समान होते है जिनके राष्ट्रपति परराम ले भी सकता दै प्रौर नहीं भीतया 
जिनवे पराम से वह किसी ख्यमे देषा हमरा नही होता + 

(3) श्रच्वक्षात्मक प्रणाली मे कयपालिवा बै सदस्य विधानं मण्डल के 
सदस्य नही होति भौरन ही उसकी कायवाह्ो मे भाग तेते है। मरमेरिका ॥ 
साघ्टृपति भ्रौर मनिवरिमण्डल बे सदस्य बरप्ेस दी कायवारि्योमे भाग नहीं लेते चवा 
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कग्रोस के सदस्य नह होत । यदि कायपालिका को श्रपते श्रनुकूल का विवेकं 
पारित करवाना हौताहतोवे्रप्रत्क्ष स्प मे काग्रेस के सद्यो ढाराहीदेसा 
क्रा सक्तेह) 


(4) काय॑पालिका काग्रेस वे प्रति उत्तरदायी नही होती । उककां पविवानं 
द्रया निश्चित कायकान होत दै जिरके पूवर केवल मशाभिमोग हारा ही उकषिहटया 
जा सवत है श्रौर महाभियोग एक जटिल प्रक्रिया है! ग्रमेरिकी शसन न्यवस्थाके 
सलेगभग 180 वपं फे लम्वे इतिहास मे केवल एक बार राषटपत्ति जक्सन के चिष्द् 
महाभियोग शा प्रसफल प्रयोग किया गया या 1 व्यवस्थापिका दवारा श्रविषए्वाक्त का कोई 
प्रश्न ही नही उठता । राष्टृपति व्यवस्थापिका के भधिवेशनो का उदृघाटन भी नही 
करता, उसे तो केवल स-न्श भेजनं काश्रविकारहै। 

(5) निष प्रकार राष्टरूषति संविधान द्वारा एक तिर्चित श्रवधिके लिए 


चुना माना है, उसी तरट्‌ व्यवस्यापिका भी एक निरिचत प्रवयि दे लिए निर्वावित 
होती दै भौर रष्टूपति उसको भग नही कर सकता । 


(6) ससरदीय प्रणाली कौ भाति श्रध्यक्षात्मक सरकार मे शासन शकितिपो 
कासम-वयनहोतोभौ पृयक्करण होता दै। कायपालिका, विधनि मण्डल श्रौर 
-यायपालिका श्रपने श्रषने कत्र मे सर्वोच्च हीत है, पर साय ही श्रवरोषश्रौर सतु्तन 
क प्रणालीका भी प्रचलन है ताकिसरकार का कोद भी प्रग तानाशाहु ने बन सफे। 
ससदीय शासन के गुण तथा ब्रध्यक्षात्मक शासन के भ्रवगुण 


(1) ससदीय शासन मे कायपालिका ्रौर व्यवरस्वापिका के साय चनिष्ठ 
सहयोग रहता है निषसे शासन सुच खूप से सचालितहोता है तथाक्यमे 
विम्ब नही होता । प्रष्यक्षात्मक क्षाक्तन मे व्यवस्तरापिका प्रायं कायपािकाका 
विरोध करती है। यह स्थिति तवश्रौरयग्र हा जाती है जव प्रध्यक्ष एक रामनीत्तिक 
देल का सदस्य होता दै भरर व्यवस्थापिक्ामे दूसरे दलका वहूमत हौत। है) एसा 
होने पर शासन मे प्राम वादित सुनासा भौर ददता नहर धरा पती ! 

जव हम सयृष्त राज्य श्रमेरिका दे शापन कौ सुद्दृत मीर. सम्यक्तदा 
भ्रवलोक्न करते हतो इसभ्रारोप की व्यावहारिक साथक्ता प्रर सदेह होन लगता 
है। फिर भी यह्‌ निश्चित है कि ससदीय व्यवस्या को भवेक्षा प्रष्यक्षाःमक ध्यवस्था 
मे शासने परद्रो मे गतिरोध की भधिकं सम्भावना रहती है । 

{2} ममदीय सरकारे की कार्येपालिका प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका श्रौर 
श्रप्रव्यक्ष रूम से जनता दे प्रति उत्तरदायी होती है । जो शासन जनमतं के विष्ट 
होता है भरथवा जो स्यवस्यापिवा प्रभा का विश्वास खो देता है उत मर्लता घै हटाया 
जाकर दूसरा शासते स्थापित क्या जा सक्ताहै 

भध्यकषात्मग शाषन मे उत्तरदायित्व का श्रभाव स्ह्ता दैः भरत एषी सरार 


मैरजिम्भेदारहो सक्ती है भौर उसकी नीतियो का, चाहे वे ्यदस्थापिवा के दिलाफ 
भौर जनविरोथी हो, सहन करना एढता है। 
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(3) सस्रीय शासन का प्रधान गुण शमका नचीलापन्‌ है। प्रावश्यक्ता 
पडने पर मव्-मण्डल को सरलता मे परिवत्िति करसक्ट का साधना अधिक्‌ 
कुललता मे किया जा सक्ताहै। 

श्रध्यक्षात्मक शासन पद्धति इस प्रकार परिवतनदील नही है 1 प्स शाषनमे 
अच्यक्ष बहूत ही निरनुश बन सक्ता है क्योकि वह व्यवस्यापिवा वै प्रति उतरी 
नही हीता 1 इसमे शाति श्रीर युद्ध दोना कालो म वैधानिक राद का पालन होना 
श्रनिवाय दहै 1 

मसदीय श्याप्तन व्यवस्था मे सवधानिक सगोधन प्रकिया श्रौर साधारणा विधि 
निर्माण भ्रक्रियामे प्राय कोग्रतठर नही होता। श्रत ॒श्रावश्यक्ता भ्रीर ममर की 
मागि वे प्रनुम।र प्तरलता मे सवधानिक सशोधन वर श्ासनमे वाच्चित परिवतन 
लया जा सकता है। इसके विपरीत श्रध्यक्षारमक शासन वाले श्रमेरिका मे मवधानिक 
सशोधन कै लिए एक विशेष प्रिया है, जो वहूतहो कठिन श्रौरलम्बौहै। 
श्ष्यक्षात्मक शासने मे सविधान की कठोरता समय की श्रावश्यकृता को स्वीकार नही 
करती ॥ 

(4) सस्षदीय कायपालिका से ्यवस्थापिक्रा को श्रालोचना कासामना 
करना पडता है । यदि प्रालोचना रचनात्क होती है तो सरार को प्रपनी त्रुटिया 
एव कभियो शा पता लगता ह भ्रौर वह उहे सुधारनं तथा उपक पृनरावृक्ति न होने 
दैने का प्रयत्न करती है 1 ४ 

इसकं विपरीत श्रध्यक्षाप्मक कायपालिका व्यवस्यापिका की श्रालोचना की 
चिता नही करती । उसे श्रपनी बरुदियो का प्राय पता नही लग पाता वह शामन 
प्रणाली मस्तदोय प्रणाली की प्राति स्वय सुधारक नही है । 

(2) ससदीय शासन प्रणाली मे सवेधानिक प्रमुख तरस्य रहता है 1 शत 
उसकी सम्मति को सरकारी तथा विगेधी दोनो ही दतर वहत भ्रार्र कर । उसरे 
निष्पक्ष परामश कै कारणं राजनीति मे सन्तुलन वने गहने मे बहुत महायता 
मिततीदि। प 

श्रध्यकषात्मक शासन भृणाली मे कायपालिक्रा श्रौर व्यवम्थापिका दोनी स्वनत्र 
रहकर परस्पर श्रारोष प्रत्यारोष माते सम द ! प्सा कोद प्रुष नरी दोला जो 

निष्पक्ष साय दने वाला हो श्रौर जि्तकी राय को व्यवस्यापिक तथा कायदालिका 


दोनो सम्मान करें । 

(6) संसदीय सरकार उच्च शिक्षण प्रदान करती दै । यह श्र्यक्ात्मक 
पद्धति फो श्रयेक्षा घथिक योग्य व्यक्तियो को ज-मदेतीहि तथा मत्ियोकोकुगन 
प्रन श्नौर व्यवस्थापक दोनो बनाती है भ्रोर गत प्रताषार्ण्‌ यौग्यत' प्रल्णन 
श्रनक श्रवसर प्रदान करती दै । इस व्यवस्था मे राजनीतिक दना का मगठन (1 
र मीतिक जागृति षला करता है) 

" ( र्मे न श्रव व्वण्लोमे विभाजित हो जती 
हि लियात्मकस्पमे कायवालिषा प्नौर व्यवस्यापिक्या बै मध्य पण सम्ब विन्दे 
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नहयनि पर भौ व्यवस्थापक शासन-काय से "तते दूर रहते हकिवे दनिक प्रशासनिक 
कषनाहयो का ब्रतुभव नही कर पात शरोर आवश्यक कानून भी शीच्रतासे नही वता 


पातं । शस पदतिम एक मयी श्रयवा सचिव कितना भी पाग्धक्यान हौ वह्‌ 
राष्टृपति के सवेत पर नाच्ता है। 


अष्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण एव सप्दीय प्रणाली के दोष 


(1) श्रष्य्ात्मक शासन स्यायौ होता हैः प्रत कायफालिका शपते कालमे 
किसी भो नीति श्रथवा योजना को दढ स क्रियान्वितं कर सक्ती है! स्थायित्वङे 
कारणा क्चासने मे बुधलता श्रौर निपुराता बढती है प्रौर श्रचानक नीति-परिवितन का 
भय नही रहता । 

ससदीय शासन प्रस्थायी होता है! शासन मे परिवितन के साथमाय कभी 
करभौ नीति मे भी क्रातिकारी परिवतन ही जाता है । इसे बहुत श्रसन्तोप फलता है 
भ्रौर सावजनिक विद्रोह तक हो जाते ह) फायकाल की श्रनिश्चितताके कारणं लम्थी 
योजनाप्नोकोल्ागू करन मे कटिनाईश्रातीहै। 

(2) भ्रष्यक्षात्मक कायपालिका ससदीयं कायपालिका ते प्रधिक कुदाल होती 
है क्थाकि यह सरकार "शक्ति विभाजन अर्थात्‌ काय विमजन' के श्रावारपरस्थिर 
होती है । कायपालिका यदि प्रशासकीय काय वेदन करती हैतो व्यवस्थ,पिषा विधायी 
कार्यो का निवह करती है । कायपािक्ाश्रयने ऊपर शअ्रतावरयके कायभार नही 
लान्ती प्रौर न यवस्पापिका समामे वढकर प्रप्ना ममयही नष्ट करतीहै 1 

ससदोय कायर्पा कावो दोहे कत्तव्य निभाने ¶डते है! कायपालिकाके 
सूपमं विभ्षि-न विभागीय पदो का निर्वाहि करते हग नेनके प्रनासनिक कार्पोमे 
सक्तियभागभी सैना पडता तथा व्यवेश्यापिका मभा म व्यवस्यापन कायभार 
सम्भालना प्रडतम है 1 परिणामतः कायः वै श्रत्पधिक कायं भार से उवक्ती कायं 
कूगलता मे कमी श्राजाती हि) 

(3) श्रष्यक्षाटमक्‌ कायपाविका राष्ट्रीय सकट क अवसर परे त्वरित कायवाही 
कर सक्ती है । राष्ट्रपति सकट के समय विना समय -यय खोये हुए्‌ द्ड कायवाही 
फर सरता है । ससदोय रमात्रमण्डल मे प्रनेक प्रभावशाली मयी परस्पर विरीषी 
विचार रख सकते है भौर इनङ्‌ मतभेद से कायवाटी विलस्वित' हौ सक्ती दहै! 

(4) श्रष्यक्ाप्मके शासन म कायपालिक्ा विवानमण्डल की विध्वत्तात्मक 
श्रलोषन। प्रधवा अवरोधक कप्यवषटी दे दददयौ रती £ै। षत विपानमण्डत्मे 
भ्रत्तिरिक्त दलबदी का जोर नही रहता । विपक्षी दल कां तरकर को पराक्रस्वय 
पद प्रहणा कट वा अ्र्तोभन ठर समद चदही साता । 

ससय दापस्तन मे विसेषी दलो फा होना एक पदति है परिषमी दलका 
कय सदव सरकारे कार्यां का विरोष वरना होता है। वियैषी ल्ल सरकार क दायो 
की क्रियात्मक उपयोगिता की चिठा किए विना ण्डत घोटी एक पभिसेध करदा 


है) "कभोन्वभो सरकारी नीति की एती िद्धारेदरी होती है कनि वह्‌ राष्ट्रीय एकता 
शौर सम्मान के त्तिएु भी धात्र सिद होती है 1“ 
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(3) ससलीय क्षासन का प्रधान गुण इमका लचीलापन द 1 श्रावश्यकता 
परडने पर मि मण्डल को सरलता मे परिवतित करसक्ट का सामना भ्रषिक 
कुगलता से किया जा सक्ता । 

शरध्यक्षात्मक शासन पदति हम प्रकार परिप्रतनदील नही है। स शासनम 
मरध्यक्ष बूत ही निरु वन सक्ता है वरयोकि वह व्यवस्थापिका कै भ्रति उत्तरगयी 
नही होता । इसमे शानत श्रौर युद्ध दोनो कालो मे वधानिके श्रादशो ता पालन होना 
श्रनिवायदहै। 

मसदीय हासन व्यवस्था मे सवधानिक सशोधन प्रक्रिया थौर साघारण विधि 
निर्माण प्रक्रियामेध्राय को श्रतर नही होता। श्रतं आवश्यकता प्रौर समध की 
माग ये प्ननुम।र सरलता मे मवधानिक सशौघन कर शासन मे वांचचित प्रिवतन 
लाया जां सकता है 1 इसके विपरीत भ्रष्यक्षाटमक शासन वते भ्रमेरिका मे मवधानिक 
सनोधन कै लिए एक त्रिदोष प्रकिया है, जो वटूतहो कठिन श्रौर लम्बौ है। 
अध्यसातमक शासन मे सविधान की कोरा समयं की प्राव्यकृता को स्तरीकार मही 
करती1 

(4) स्रसदीय कायपालिका से ग्यवस्थापिका को श्रानोचना कासाप्रना 
करना पडता है । यदि आ्आालाचना रचनाक होती दहै तो सरार कौ परपनी नुदिया 
एव कमियो का पता लगता है भ्रौर वह उह सुधारने तथा उसकी ृनरावृत्ति न होने 
देने कय प्रयत करती है । 1 

इसके विपरीत श्रध्यक्षात्मक कायपालिका व्यवस्यापिका कौ श्रालोचनारी 
चि-ना नीं करती 1 उसे श्रषनी नुदियो काप्राप पता नहीं लग पत्ता । वहु शामन 
प्रणाली मसदीय प्रणाली को भाति स्वय सुधारक नही है। 

(2) ससदीय शासन प्रणाली मे सथधानिक प्रमु तटस्थ रहता है । श्रत 
उस्तकी सम्मति का सरकारी तथा यिगोघी दोनो ही दत वहत प्रात्र करने द्ध। उसमे 
निष्यक्ष परामश्च कै कारणं राजनीति मे सन्तुलनं बने रहने मे बहुते महायता 
मिततीदै। 

श्रध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मे कायपातिका श्रौर व्यवस्थापिका दोनो स्वतत्र 
रहकर परस्पर श्ररोप प्रत्यारोप लगति रहती रै । देखा कोई प्रमुख नहीं होता जो 
निष्यक्ष सय देने वाला हो भौर जिसकी राय को व्यवस्यापिका तथा कायपालिका 
दोनो सम्मानकरे1 

(6) ससदीय सरकार उच्च निक्षण प्रदान करती है । यह ग्रध्यक्षात्मक 
पदि को शरेक्षा प्रधिक योग्य -यक्तियो को जम देती है तथा मरियो को कुल 
प्रशासक श्रौर व्यवस्थापक दोनो वनाती है भ्रौर रत श्रष्ाधारण योग्य" प्रशन के 
अनदः परवसर प्रान करती है । इस व्यवस्या भे राजनीतिक दला का मगठन जनता 
मे राजनीतिक जाणत पदा कर्ता दहै॥ श 

श्रघ्यदाप्मक प्रणाली मे सरकार सवथा श्रयक व्वण्डो मे विभाजित हो जाती 
हे1 छ्पाद्मक रूपमे कायपालिका श्नौर व्यवस्यःर्विका कै मध्यपूण सम्बयव चिच 
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भ्रापारपर सरकार कौ एकाप्मक श्रीर सघत्मक इन दो भागौमे बागाजा 
सक्ता दै। 
एकाक सरकार 
(111{87# 0५४४) 

एकात्पक सरनार या सविवान उसे कहते ह॑ जितम सम्पूण देण का शसन 
एक केद्रीय सर्रारके हायम रहताहै। प्राय एसी व्यवस्यामेपएक ही षाय सभा, 
एकही कायकारिणी तथाणएकही प्रकार का -प्ायालय हाता है! शकसमकौ 
मुविभाके लिए वै्रीय सरकार प्रादिक सरवदरा तथा स्थानीय सस्थाप्रोकय 
स्थापना कर उठ्‌ थोडे बहुत श्रधिकार प्रदान कर सक्ती हैकितु वास्तव मे सम्पूण 
भ्रधिकार वै्रीय सरकारमे ही निहित होते हश्रौर वह वित्तरित भरषिकायोको 
श्रपनी दच्छानुमार छीन सकती है श्रयवा चटा-वढा सकती है । इम्नण्ड, फस, टली, 
भ।रतप्राटि दश्ोमे हसी प्रकार के एवाम्‌ शासन सविधान हैँ । एकातमर्व शासन 
व्यवस्चामे केद्रीय विधात मण्डले, कै द्रीय क्रायपालिका एव कद्रीय-्यायालयको 
ही प्रभू गिनि प्राप्न होती ैतधाङ्दो की श्रष्पक्षताम शेष पव शक्रतां भ्राता 
फाप्रकरतीदे। 
एकात्मकं शासन के गण 

{1) सम्पूण देश के साम प्रर कानून मे एकरूपता होने के कारा सरकार 
जनता को श्रद्धा की पात्रहोतीहै भते देशवामिया रमे एकता की भवना ग्रधिक 
च्ढ होती दै । 

(2) एकाप्मक नासन शक्ति णाली एव कायकुशल होता है । इत व्यवस्था 
मे शक्तियों क्ाकेद्रीयक्स्ण होतादैतयासारे दशमे एक ही प्रकार की णासन नीति 
श्रपनाईे जती दहै प्रत भिन्नभिप्नसरारोकेवनाण हुए कलनूनो तयः शात्न-नी्तिमो 
मस्धपंकाप्रशनहीनहीउत।) यि प्रशासनिक सुविधा दतु प्रान्तीय स्वायत्त 
शामन सस्याभ्रों की स्थापना की जातीदहैतो कह विसी मामलेमेकेदर की श्रवा 
करने का साहू नही कर सकती । विलोकी के शब्नो म “काक नासन 
श्रिकार सत्ता का सघप नही होता किय जाने वाले काये वे उत्तरदापित्व का विवाय 
या श्म पदा नहं होता, अधिकार केत्रो का, ्रतिक्रमण नहीं होता तथा ठेसा दोहरा 
काम या दोहरा सगठन नही द्योता जिसे तुरन्त सम्मराला या सुधारानजा सके! 

1 (3) एकात्मक राज्य का समलठ्न सरल श्रौ कम व्वर्बोला होतः है । इसे 
दोहर सरकारी विभाय प्रौर सेवाएं नही होती । सरवारी पटाचिकारियोकी मस्या 
भी सधीय सरकार की प्रपेक्षा बहुत कम होती है 

(4) एकारमक सामन-ततर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होता" है \ इसर्भे 
राष््रीय हिता के सामने किती स्थानीय दहते का कोद महत्व नही हता । इय क्षानन 
प्रणाली मेश्रातीय भावना उप्र हौ पाती भ्रौर प्रान्तीप या स्यानीय 


गासनाधिकाियो या स्वायत्त शाघन स्वाप्नं के मध्य प्रतिस्पर्धा श्रा दे पभाव 
क्ये वहूत कम सभ्रावना रहती है । 


1 
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वास्तव मे यह्‌ श्रालोचना प्राधिकसखूपसे ही सत्यै! श्राजका विरोधी 
दल कल शासनाखूड हौ सक्ता दै । भ्रनक बार विरोधी दल ने ठोस प्रालोचना 
द्वारा सत्तारूढ सरकार को सही माग दिया है । अ्रनेक वार्‌ विरोधी दसकी 
ग्रालोचना को भ्रव्य-त लाभपृण पाकर सरकार विवादयग्र्त प्रश्न पर समभौता कसे 
को सहमत हो जाती दहै यदि सहील्पमे देखा जायतो कोडंभी श्रय सरकार दसं 
न्शामे सपस्तदीय सरकार से बढकर प्रच्छा श्रवसर प्रदान नही करती । 

(5) यह कटा जाता है फ मत्रिमण्डल्ीय सरकार नौसिखियो कौ सरकार 
होती है । कायपालिका के विभिन्न कार्यो का भारपेसे व्ययो को बहुन केना 
पडता है जिर्हेन तो प्रशासकीय कलाकी वशामाला काज्ञान होता हैश्रौरनव 
अपने कार्योकं वारे मेही कु जानते है । श्रध्यक्लात्मक शासन म राष्टूपति देशके 
योग्य श्रौर श्रपने विषय मे पारगत व्यक्तियो कोही प्राय श्रपनी केषिनेटमे 
स्थानदेता है) 

ससदीय दासन प्रणाली की यह श्रालोचना भो श्रागिक हपमेस्यहै) 
वास्तवमे मवी को प्रदासनिक कार्यो कौ स्वय करना न होकर यह दलना होना है 
जनि निर्धारित नीति के अनूरूप अरधीनस्थय प्रधिकारी काम कर रहे हयानदी। 
'मनति-परिषद्‌ कावह्‌ पुलह, जो लोगो को विशेषज्ञो के साथ जोडतादै, गो 
सिद्धान्त को ग्यवहार के सायसक्त करताहै। वह विभागो को चलातानहींहै 
वह्‌ उह केवलं दिवाप्रति करताहै।' 

(6) भ्रध्यक्षात्मक शासन पद्धति मे कानून दनाने वाले श्रौर उह रियान्वित 
कम्ने वाले व्यक्ति पृथक-पृथक होत हे, भरत नागरिको की स्वतत्रतानप्रधिक 
श्रमुरक्ित रहती है श्रौर न श्रल्पसख्यको को कष्टकर स्थिति का भय रहता है । 

ससगीय व्यवस्था मे कायपालिका भ्रौर व्यवस्यापिकाके कायएक ही सम्या 
मे शामिल कर दिए जाते ह । इससे नागरिके स्वत-त्रता पै प्रपहरणाकराभयवबना 
रन्ता है। इसके प्रतिरिक्त यह बहुमत दल का शासन होता दै जहाँ शरत्पसम्यकी 
षोक्ष्टहो सक्ताहै। 

(2) श्रध्यक्षात्मक शामन यवस्या > सभयको का विश्वास है कि यह दासन 
प्रणाली विभिश्न हितो, सस्छृतिों भ्मौर घृविधाम्रो वाले राज्यो कै लिए वहन उपयोगी 
होती है । द्विदलीय शासन प्रणाघी जो मरिमण्डलौय नातन इी सफलताके लिए 
प्रावर्यम है इन प्रवस्थाप्रो म प्राप्त नहीं की जा सन्ती) 

यतमान समय मे दोनो ही क्षासन-ग्रणालियां प्रालोचना प्रर प्रगसाकी 
पातन ह । वास्तव मे किसी भी तासन यदस्या के ग्रणतपो की क्वौटी उन 
व्यक्तिर्यो के घरि पौर उनकौ उदेश्य बे प्रति निष्ठाहोती द जिने दाषाम 
नासन ष्ठी विभिन्न णक्तिणां प्रोर काये वितेरण होतार । 

एकात्मक व सधात्मक शशसतन ध्यवस्या 
(वाप्या 970 (ष्वलाया (७5 } 
बेन्द्रत्तया उनकी शारो के सस्यधो के प्रथवा प्रधिशार विभाजन 
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(6) एकात्मकं शासन मे घोगो की प्ावजनिक् कार्यम स्चिकम होजाती 
है। प्रो० यानर (काय) के शम्ये मे, “एकात्मक क्षासन का भुल्य दोष यही है 
कि बह स्थानीय उपक्रम को -त्वाहित नदी करता, स्रावजनिक मामलो मे नागष्कि 
की श्चि तेने का भ्रवसर नही दता, स्थानीय शासतनिकं निकायो की प्रणति को प्रवरुद्ध 
भ्रौरके-द्रीय नौकरदयाही के प्रीत्साहित करता है ॥'" 


सघात्मके भरकर 
(ल्व ० ७०५१) 


सधात्मके सरकार्या सविधान वह्‌ होता दै जिसमे कड स्वतन्त्र राण्य 
मिलकर, समान उटेश्य शी प्राप्ति के लिए एक सघ सरकार कौ स्थापना करते ह। 
सीय राज्य की स्थापना उसी दंशमे होती है जहाँ करई स्वतत्र राज्यहौतेरहै।ये 
राज्य ध्रप्ने धरर विषया को, जिनम्‌ सघके प्रप राज्यो के समान ही उनका हिति 
होताहै, एक कैद्रीय सत्ताको सौपिदेते हँ जिसकी जिम्मेदारी सम्पूरा देश कै 
शासन कीरहोतीहै। दसी कै्रीय सरकारया नयी सरवारको सघप्तरकार कहते 
है) पस्तु सधसरवार कीस्यापनासे मधीय रज्योकान्नोप नही हाता क्योकि 
सधीय सरकार केवल उही कायो कोक्रतौ है जिनका सम्बध सपू देशसे 
होता है। एते विषयोमे हम देश की बाह्य पराक्रमो ते रक्षा, वरदेन नीति, रेल, 
तार, डाक प्रादि काप्रवघ गामि करसक्तेहै] भय, शेष कायो मे प्रान्त स्वत 
रहते ह । ईस प्रवार सप सरकार में दध (दोहरे) शासन की व्यवस्था रहती है-- 
एक के द्रीय शासन ग्रौर दूसरी राज्यो या श्रातो के शासनफी। दोनाही की भरषनी 
भ्रलगे भ्रलग श्ासनच्यवस्वाएें होनी है 1 सधीय णासन दोहरी घारा सभादे, दोहरी 
क्यक्।रिणी, दोहरे यायालय, दोहरी राजसत्ता दोप्रकारकफे फ़ातून प्रादि 
प्रायी जाती ह । दत प्रकार प्रत्येक नागररिककौ भीदो प्रकारकी भक्ति हौती है 
एक सघीय नासन के प्रति भौर दूसरी राज्य सरकार के प्रति। श्रत उषेदोनीसे 
नागरिक भ्रधिवार प्राप्त होत हैँ । सयुक्त राज्य श्रमेरिका, परो्टरलिया, रूस, भारत 
भ्रादि में सघसरकारकयी स्थापनाहै। 
एकात्मकं भ्रौर स्ात्मक श्लासन मे भ्रन्तर 

तरिटि्च सरन व्यवस्या एकात्मक है नवि भारत श्रौर श्रमेरिका वधे 
सघात्मक । दोनो प्रकार की शासन प्रणालियोमे मौलिक भन्तरये ह-- 

(1) सरधात्मक सविधान मे सघ श्रीर इवादयो की दोहरी सरकार के वीच 
सविधान्‌ द्वारा शक्ति छा वेटवारा किया जाता दै! एकात्मके विधान बे राज्य 
कौ दासन शाक्तियां एक हीके्रीय सरकारे मे दीमूत रहती । पअशामनिक 
व्यवस्था की दष्ट ते स्यापित स्थानीय सस्याएु रजनी शक्तियाँ केद्रीय श्रधिनियमौ 
ते भप्त करती ह । + 

„ _ (2) एकात्मक शासन व्यवस्था मे पस्विधान को मदोन्यता , नही होत्री । 
केही प्रास्तकीय सभागोका उल्यादक्रहै प्रौर उनम परिवतन करता है! 
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(5) श्राधिके योजनाग्नो को सफलतापूवक का्यागिवित करने के तिए एक 
कैद्रीय शक्तिकासारे देशक द्राथिक सानो पर -पूनाधिक नियत्रण होता है। 
एकाप्मक सरकार कै लिए सपू देश के लिए एक विस्तृत योजना यनाना तथा उक्ते 
सफनतापूवक पूण करन प्रयक्लाङृेत सरल होता है क्योकि उसे किसी प्रय एकी 
सरकार के सहयोग की प्रावश्यकता नही होती । 


(6) एकारमक शास्तन मे साधारण सभी काय बहुत क्षीचता से हेति 1 
सक्ल्काल मे स्वरित निणय किए जा सकते हैँ, सरकार को श्रपनी नीति एव निणय 
के विरुद किसीश्नय सरकार वे विरोध का भय नदौ रहता, भ्रत॒वह दुसरे दशो 
भे प्रधिके स्वत वतापूवक एव विश्वासपूवक व्यवहार कर सकती दै । 

1 } एकारमकर सविधान या शासने व्यवस्या ब्रिटेन सरीले दधोटे देण के लिए, 
जिसके निवासी एक जाति के हो, अधिक उपयुक्त रै 1 

(8) इस. शासन व्यवस्था मे इकहुरी नागरिकता के कारणं नागरिक की 
राज्य के प्रति भक्ति विभाजित नही होती भौर भक्तिसघप की सम्भावना 

नही रहती । 
एकात्मक शासन के दोप 

(1) एकाक शासन वड-देश,वै लिए भ्रनुपयुक्त होता दै । एकात्मकं शासन 
विभिन्न जातियो, भावान्न भोर धमो वले विशालं एव विस्त्रनं देशकेलिषु 
प्रलाभप्रद है । प्रसम, शक्ति वे अत्यधिक मै द्रीवरण से प्रशासनिक प्रसुविधा रहती 
है एव दूरे, स्थानीय तथा प्रतपसरयक्ा के हितो की श्रवहेनना होती है । ˆ 

(२) इस शासन -यवस्या मे स्थान विशेष के निवासियो को स्थानीय 
स्वराज्य प्राप्त नही होता । उन्हे यह प्रधिकारनही होताकिवेग्रपनी , समस्याम्रा 
का समाधान कने मे पहल कर सके । इस प्रकार की स्थानीय स्वतत्रता तथा 
स्थानीय पहल का श्रिकार प्रजातः के लिए भ्र्य॒न्त उग्थोगौ होता है 1 

(3) एकाप्मक शासन मे के द्र स्वेच्छाचारी या निरद्ृश हो सकता है क्योकि 
समस्त शक्तिया उसकी दथा पर निभर स्हती द {इसमे क रीय सरकार की क्षकि 
पर को नियत्रण या श्रङकुश ही रहता ! 

(4) इसमें प्रशासनिक दक्षता के श्रभाव करी सभावना वनी रहती है। 
प्रादेशिक भ्रौर स्थानीय -मामलो के उत्तरदायित्व सेकेद्रीयु सरकारका भारवदृ 
जाता है । इसका परिणाम समस्याभ्रो के इल होने में प्रत्यधिक देरी भौर गीक्रणाही 
प्रासन) होता ह । 

(5) इस व्यदट्या मे सरकार स्थानीय महत्व के मामलों फी उपेक्षा 
क्स्तोहै! साघटो बै-द्रीय भधिकारिया को वहषा स्यानीय परिश्वतियो' भौर 
भ्रावदयक्ताप्रो वा समुचित्त नान नदी होता जिसे प्लस्वक्ष्प स्थानीय हिता कौ 
नानि पटूवती है। ष 
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(4) सघ शापन व्यवस्था मे एकाक श्रीर स्वनतरे शसन, दोनोके गुखो 
कास्मवयहो जाता है श्रौर उनके दीप दरदो जाते ह। 

{5} जय दश दयोटे योम राज्यो मे विभक्त रहता है तव ्रतरष्टरीय जात्‌ 
म उ्तका पु महु्व नहौ रहता । सघीय शासन विधान द्वारा प्र-तराध्रीय सम्मान 
मे वृद्धिहोती है । राजनीतिक एव श्राथिक सथृद्धि वकने से विरेशी शक्तियां समुचिते 
भ्रादर सत्कार करती । 
सघ निर्माण के लिए प्रविहयक र्ते 

(1) स्वतजं राज्यं - सघ सरकारकी स्थापनाके लिए कम सेक्मदो 
राज्य होने चाहिए । 

(2) मौगीलिफ एकता - सध सरकार की स्थापना तभी सम्भव ह नने सघ 
मे दामिल होन कौ इच्छा रखने बाले राज्य एकं दूसरे कै सीमावर्तीही, दुर दुर 
मही 1 उनका वेध्रफल भी यथा सम्भव समान हो तौ भ्रच्याहै। 

(3) इकाइयों फो एकता-सथ मे सम्मिलित राज्यो मे भाषा, सस्कृति, 
घम, रीति रिवाज प्व हित प्रादि की समानता होनी चाहिए । उनम दैतिहासिक 
तथा जातीय एकता शी वादछधनीयहै। हन सवके द्वारा उन्म राष्ट्रीय भावनाकी 
जाति फो बल मिलता है । 

(4) इकफाद्यो फा श्रस्तित्व सध सरकार प्र सम्मिलित होने बाति राज्यौ 
फो श्रपना स्वत भ्रस्तित्व नही सोना चाहिए । ` यह आवश्यक हैक वे धपते 
प्ररित्तत्व फी रक्षा करते हए सघ सरकार का निर्माणा करे अर्थात्‌ उसमे सगल्ति होन 
(५४०४) की इच्छाहो एवय (10४) की नही) सथमे भिन्ने चतति राज्पोपे 
भिल्ल फर काम फरने की उत्कण्ठा होनी चाहिए पर तु एकरूप हाकर नही । 

(5) इकादर्यो फी समानता--सथ सरकार कीस्थापना कन्िए यह्‌ भी 
भ्रावव्यक है किं सव राज्य पारस्परिकं व्यवहार एव विदशी राज्योके साथ सम्बध 
षी दृष्टिमे समानं भावस दैवे जाए। बडी तथा द्वोटी काया सव समाने समभी 
जानी चाहिए । 

(6) उच्चकोटि की श्िक्षा--सव सरकार मे दुहरी भक्ति प्रथवा नागरिकता 
होती दै, भरत यद उचित दैकि नागरिको मे चिष्षाका समुचित विकासहो 
ताकि उनकी द्वध भक्ति परस्पर विरोधीनहोभ्रौर राष्ट्रीय हिते स्थानीय हिते 
ऊपर दं । ॥ 
संघात्मक दासनके शण 

वतमान समय म लभय सभौ राज्यो म सषवाद की प्रवृततिवद़ रहौ ह! 
सधाटमकं शास्तन लोषग्रिय वनते ना रहै ह धीर यह्‌ कहनः विसो प्रमे ठीक प्रतीत 
होतादहैकि जित भकार मध्य युग्मे सरामन्तवाद कीश्रोर तथा प्रह्वी एव 

सोलहवी एतान्न्यिों मे निरकुराता को पौर भृति पी, उसी प्रकार वर्तन युगपन 
राभनीतिक चिन्तन सघवाद कौ भ्रोर बढता दिद्ाई देव है ४“ पघवादं कै मुख्य 
ताम प्रयवा एण सकेष में भद्र प्रकार ईै-- 
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सथात्मक्‌ व्यवस्य मे सथियान कौ सर्बीज्चितादोतीदै प्रौरवेद्रतया इवाद्य 
उत्पत्ति सविधानसे होती दै । 

(3) एकाप्मक धासन में स्वतत्र प्रौर सर्दोस्व -यायपाचिवा फा परन्ति 
इस प्ट नदी दोता रि सद्‌ द्रारया यनाए गए नियमों कौ प्रवधानिक घापित 
करन का उसे श्रधिकार दिया जाय । हसे विपरीत सपात्म ; व्यवघ्या मे सर्वोन्व 
-यायालय सविधान का प्ररक्षक्‌ होता है । उत्ते ससद्‌ वाग स्वीष्त षादरनो कौ भ्रव 
घौपित करे षी दाक्ति होती है, यदि वे सबिधान रे विड हो 1 

(4) एकात्मङ् व्यवस्था म स्थानीय सरकार भरौर के-ोय सवार मै वीव 
सघ कोई महत्त्वं नही रखता भौर एते विवादो षौ -यायपालिकां वै हेत्र स पृथक्‌ 
रखा जाता दै । सके वपरीत सघीय व्यवस्थामे पर्वोच्चि -यायालय वद्र भौर 
राज्य सरक!र वै वौच उठ खड होने वाने विवादो का निणाय करतादै प्रीर पह 
निरय र्प्रातमस्पतेदोनो पक्षोकोमायरहोताटै! 

(5) एकात्मक प्रशासकीय तत्र साधारण स्पष्ट भौर लचीला होता 
जकि सघात्म्ग प्रणामदीय तत्र काफी उलटा होता है तथा सविानम 
सशोधन के लिए कचसिनाई हमेशा वनी रहती है 1 

(6) एात्प ङ शासन व्यवस्था मे इकहरी नागरिकता हाती है ।,सपात्मक 
व्यवस्था च नागरिकता इकहरो भी हो सकती है, जसी कि भारत पे ह भ्रोर दही 
भौ जसी कि सयुक्त राज्य श्रमरिकामेंहै। 

(7) एकात्मक व्यवस्थामे सम्पा दशके लिए एकस कामन होत 
जवकि सवीय पवस्वा मदोह्रे कातरूनो वा प्रावभान होता है- सधीय भोर 
राज्यीय । 

(४) एष त्मक सरकार की तुलना मे सीय सरकार के पविधान का लिखित 
होना प्रतिवायदहै। । 
सघ सरकार की स्थापना के कारण श्रयवा सघ शासन के उष्य 

(1) राष्टरीष्ता की साञ्राज्यदादी लहरमें छोटे राज्यो की स्वतेत्रता का 
सुरक्षित रहना कठिन हो ग्या है श्रत च्छो दछोते राज्य परस्पर भिल कर सथ र्का 
निर्मा क्र सते है 1 इससं उनकी शक्ति मे बरद होती है प्रोर वे बाद्छ प्माक्मणो का 
सुगमतः से सामता कर सक्तं है 1 

(2) छोटे छे राज्यः पने श्राधिक साधनो का भूख लाभ नदीं उठा पात । 
श्रनक राज्यो दवारा भिल्ल कर सध के राज्य एक सूत्र म वधजाने से उनके ब्रायवेः 
सापनोकावे पूण लाभ उढठा पाते ह 1' इसके अतिरिक्त सामाय उददेश्मोकी रति र 
व्यय कम होना है श्रौर आक समृद्धि डती है एव श्रनेक प्रायिक श्रषुविधाण दर 
ह जाती; 4 

{3; ्रनव- राज्य जिनको सचति मोर राष्ट्रीय परण्पराषु समान होती ई 

किन्तु जो प्रलग-क्रलग बटे होते है राष्ट्रीय एकता प्राप्त करे कर लिए एक सका 
निर्माण क्रलेतेरदै। 
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{4) सध घामन ग्यवस्या मे एकात्मकं भोर स्वत-प्र शसन, दोनो के गुणो 
क समन्वय हो जाता है पौर उतके दोष दूर हो जति हे। 

{5} जनं दश्च छोटे दोर राज्या में विभक्तं रहता है पतव ब्मतररष्टीय नव 
मे उका कध महत्व नही रहता । सीय शास विघात द्वार भतर्ीय सम्मान 
भे बृद्धि हती है । राजनीतिक एव प्रायिक समृद्धि वदने स विग्शी शक्तियां समुचिते 
भ्रादर सत्कार फरतीर्है। 
सघ निमौण के लिए्‌ अ्रावहयक क्ते 

(1) स्तत्र राज्य सथ सरकारको स्यपनाफे लिए कम सेषमदो 
राज्प हनं चाहिए । 

(2) मोगोलिफ एकष्ता - सघ सरकार फी स्थापना तभी सम्भव है तवे षष 
भे शाप्रिल हीनं की इच्छा रखते वाले राज्य एक दूसरे के सीमावर्तीहो, दूरदरर 
नहीं । उनका वैध्रपल भी यथा सम्मव समानो तो भच्छादै। 

(3) इक्यो फो एकता --सध मे सम्मिलित राज्यों मेः भाषा, सस्कृति 
घम, रीति दिवाज प्व हित म्रादि की समानता होनी चादिए्‌ । उनम हितिहासिक 
तथा जातीय एकता भौ वांद्धनीयदै। इने सवके द्वारा उनम राष्ट्रीय भावनाकौ 
जाति का वल मिलता है। 

(4) इकाद्यो का प्रस्तित्व॒ सध सरकार रं सम्मिलित होने बाल राज्यो 
क प्रपना स्वतश्् भ्रस्तित्व नदी खोना चाहिए । यह प्रावधकं हैकि वे भ्रपने 
भ्र्तित्व कौ रक्षा करते हए सघ सरकार का निर्माण करं भर्पात्‌ उसमे सगखित होक 
(८८1००) की इच्छा हो, एवय (८0119) की नही । षध मे भिनने गते राज्यो 
भिल्ल फर कराम करने की उत्कण्ठा होनी चाहिश्‌ परतु एकल्प हएकर नही । 

(5) इकाद्यो फो समानता--सथ सरार की स्थापना कलिएु यहभी 
भ्रावक्षयफे है कि सवं राज्य पारस्परिक व्यवहार एव विदणौ राज्यो के सायं सम्बध 
च दृष्टि मं समान मावते देखे जाए । वड तथा छोटी काद्या सव समान समी 
जनी चाहिए । 

{6) उच्चकोटि की शिक्षा--सय सरकारमे दुहरी भक्ति मथवा नागरिकता 
होती दहै, श्रत मह उच्नित हैकि नागरिका म शिक्षा का समुचित विकासदहो 
तावि उनकी दघ भक्ति परस्पर विरोघीनदहोश्रौर रा्टरीय हित स्थानीय हित से 

ऊपर रहै । ॥ 
सधाक शासनके युग 

वतमाने समय मे लगधग सभो राज्यो मे सघवाद कौ प्रवृत्ति वदृ रहौ है। 
सघाप्मक श्चालन लोकप्रिय बनते ना रहे हँ घौर यह्‌ कनः कि श्र में ठीक प्रतीन 
होता दै कि “जिम प्रकार मध्य युयमे सामन्तवाद कीग्रोर तथा पद्रवः एव 
सोलहवी शतान्दियो मे निरक्ुशतः फो भ्रोर परवृत्ति यी, उसी अकार वतमान युगरि 
राजनीतिक धितम सथवाद कौ म्रोर बढ़त दिमबाड देहा है \ * सवाद के भुस्य 
लाभ पभरधदा एण तसक्षपमंब्रग्र प्रकार रह-- 
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(1) गडेदेत के तिए्‌ सपात्मक शासन उपयुक्त हौवा है। पथ सरकार 
विभिप्न जात्तियो, भापाप्नो एव धमो से यृक्त देश ङे परिएु सवषा उपयुक्त है । मह्‌ 
गज्यस्रकारो कफो एते साधन प्रदान करती रै जिसतेवे श्रपना स्वतःत्र रस्ति 
एष प्रपनी स्वतप्र स्यानोय शासन व्यवस्था कायम रते हए भी रष्टय एकता ा 
लाभ उठा सक्तीरह। 

(2) यह्‌ छोटे भ्रौर कमजोर राज्यों को भ्रापस मे मिलाकर एकं वा रान्य 
बेननि का श्रवसर देता है तया इनकः प्रपना स्वतत्र भौर पृथक प्रस्तित्व भी याधम 
रह जाता है । यह्‌ शासन व्यवस्या रसा विकल्प प्रस्तुत करती है जिसमे एक प्रोर 
सेपके सभी लाभप्राप्तरोतेर्हैः प्ौरसरायही दूसरी भोर छोटे घोरे राज्यो क पृण 
स्वतःव्रता प्राप्त होती दै। 

(3) सध शासन प्रणाली श्रनेकता मे एकता लाती है ! घटत वडे प्राणिक 
भ्राकारवले देणो केलिए याजिन देशो छी जनमस्या परे जातिगत, धाक, 
भायागतत या सरैरषटतिवः मौलिक भिप्नताएं ई, उन देशो के लिए सधवाद षरा सिद्धान 
उपयोमी है । एसी समस्याभ्रो का समाधान सघवाद कैट्रारा हीहो सकृतादै। 
सधवाद का प्राशय राटीय एकता के साय स्युनौय स्वतःग्रता करा सामल्जस्य केरना 
है । सीय सरकारको एते काय सोप बते, जोदेशके राष्ट्रीय जीवनके लिए 
श्रनिवाय माने जति ह। स्थानीय मदेतत्व फे श्रय दिपयो को वादयो क तिए 
चोड दिया जाताहि। इस ढगस्ते सघवाद प्रौरकैद्रीकरण का सुखकर एकीकरण 
होता है। 

(4) स्थानीय विषयो का शासन प्रव ध स्थानीय तया इकाइयो की सरकारौ 
को सौपकर सघवाद केद्रीय सरकार काभार हल्का करता है भौर दसते ष 
राष्ीय समस्याभ्नो के सुलभाने तेथा सावदेशिक विपयो का प्रवय करे में प्रविक 
समय तया शक्ति लगा सक्ते हैं। ॥ 

(5) इस शासन-व्यवस्या मे न तो एक व्यक्ति की स्वरेच्याचारिता चल सकती 
है ्नौरन नौकरशाही श्रपनी मनमानी कर सकती है । प्रान्तीय श्रयवादैद्रीय 
सरकारे निरकुश नही हो पाती क्योकि श्रातीय सरकारे केद्रीय सरकार के मामला 
मे हस्तक्षेप नही कर सकती श्रौरनही केद्रीय सरकार प्रतीय सरकारो के मामे 
मे दृष्तक्षेप कर स्वती है । भ्रत्यक का केत्राधिकार एृयक्‌ होता है । 

(6) यह शासन व्यवस्था जनता को स्वशास्न की दिक्षा देतौ हैश्रीर 
स्थानीय इकाइयो को देश के हित को हानि णटुचाए बिना वघानिकं एव प्ररापतनिक्‌ 
शिका प्रदान क्सती दहै! इस व्यवस्था मे जनतामे सावजनिक कार्यो के भरति 
'उदाप्तीनता उत्पश्च महीं होती । स्थानीय जनता ग्रौर शासक्गृण स्थानीय समस्याप 

का हृल करने तथा स्थानीय मामलो काप्रवध करने मे सफल होते हश्रर उदं 
स्थानीयं विषयो में पहल करने का अवसर प्राप होता दै। ईइसरेलोभोकी स्थानीय 
भामलो में परथिकाधिक खचि वड्ती है, क्योकि स्थानीय विषयो का सन्वालन उनको 
स्वय करना पडतादै। 
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सघात्मक सासन के दोष 

(1) सघाप्मक सरार शकात्मक सरकार की श्रपेक्षा कमजोर होती है 
पयोकि समे शक्तियो का विभाजन होता दै प्रौरकेद्र तथा स्यानीयसरकारामे 
सद त्तनातनी तथा सथप की गुजादश रहती है । एकारमक सरकार मे श्षक्तियो 
बवे दरीकरणसे जो शीघ्र निरय, एकषूपता, द्डता, सुचास्ता तथा उदेश्य कौ 
एकता सम्भव है ष्ट सधात्मक सरकार मेचुप्त हो जाती है। इसे अतिरिक्त 
वदशिक श्रौर रक्षात्मक जैसे महत्तवपूण मामलो में श्काईं राज्य कैद्रीय सरकार 
पै मागमे वाधा उपस्थित करते ह । वह्‌ सरकार एकात्मक सरकार की प्रपक्षा कम 
कायकत होती है भयो देश मे शासनं प्रौर कातरुनो मँ स्यान-स्यान पर भितप्ता 
हती दै) 

(2) इत शासन-व्यवस्था मे दोहरी नागरिकता होती है जितत राज्य-भक्ति 
विभाजिते रहती है । एष्ट व्यनिति दो स्वाभियो कै प्रति भली भाति निष्ठावान्‌ नही 
रह्‌ सतता । 

(3) सधात्मक सरकार बहत प्रधिक खर्चीली होती है क्योकि, श्समे 
राजनीत्िक,कमचारियो कौ सरया बहत श्रधिक होती है तथाते द्र मै लिषु अलग 
फायपालिका, व्यवस्यापिका श्रौर न्यायपाचिका होतीहि तथा उपराज्माकै त्तिए 
प्रलग। . 

(4) इस शासन व्यवस्था मे राष्ट़ीय तथा स्यानीय्र हितीमे निरतर 
सधप चलता रहता है भौर यह ॒सघप राष्टरीयं सर्वोच्च हिरी के तिए हानिकारक 
हता दै । इस शासने प्रणान भ प्रान्तीय भावनषेउग्र स्पधारणं करतेतौीहु 
श्रौरखपराज्यो को सरकारों मे परश्र प्रतिखर्डा, देप श्रौर वैमनस्म चलता 
रह्मा है। 

(5) भरातीय सरकार या उप राज्यो के स्थानीय स्वत-त्र महत्व कै कारणं 
भ्रनेक विष्यो के निणयो मे श्रनावश्यक विलम्बहो जातादहै श्रौर उप-राज्योकी 
स्ररक्रो तथा केद्रीय सरकार मे कभी क्भी गत्तिरोष पदादौ जातादै। 

(6) इस शवासन यवस्या मे सध के भग दोन का भय रहता है । सोवियतत 
सधम एव उपराज्य कोकैद्रसे श्रलगहोनका भौ ्रधिक्रारदै। तको उप. 
राञ्यो फी सरकारो से शक्ति प्राप्त होती दहै, भरत स्वाय भ्रवेना के फारणा राज्यां 
कै विद्रोह से हासन के भग होने कौ सम्भावना र्हतीहै। करभौ कभी राज्यो द्वारा 
भ्रलग भ्रलग श्रुट निमणि करलेनेवै कारणा सव सरकार की शक्ति" कमह जाने 
का भय रहता दै । डो° प्रादीवदम्‌ कै श्रनुघार सघ के वास्तविक दोप य ह-- 

(1) विघायी नीति श्रौर प्रशासन मे विभिन्नता । # 

(2) केद्ररोर राज्योमे दोहर सरकारी यवर राजकीय सेवाए्‌ भौर 
विभाग अौर्‌ इससे उत्पन्न होने वासी पेचीदमियां । ४ 

(3) केरी सरकार भ्रीर सज्य सकारो मे अ्रधिह्नार कषेत्रकेवारेम 
परम्भावित सधय कषा खतरा 1 
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(4) प्रशासन का भारी ध्यय) 
(5) सध-विच्छेद का लतरा ।“ 
श्रमे, लोड प्राइस के सारग्भित शब्दो मे सव शासन के दौपो का निवोड 
यह है कि-- सथवाद का रथ विदेशी मामलो के सचालनं मे निवलत। होता है1 
इसमे ग्रह शान व्यवस्था की दुबलता भी सन्निहित है । सहयागौ राष्ट्रमा तथा 
नागरिको पर शान का दधाव श्रेक्ाकत मुन रहता है 1 विधान मण्डल कीद्टष 
व्यवस्थ। ॐ कारणं श्रनेक कठिनाश्यां वदा होतौ ह तया श्रनावरयक व्यम शौर 
वितम्ब होता है । उप-गज्य उप-मभहा मे परिवतित हो जाते ह प्र्थात्‌ राज्या 
कै श्रलग प्रलग समूह्‌ वन जते ह । विधि निर्मा प्रौर प्रशासन काय मे एकल्पत। 
नहीं रहनी ॥'* 
सघ नि्मणि कौ विधिवाँं ' 
सधक) निर्माण होता ह उध्पत्ति नही । यह निर्पाणं प्राय दो प्रकार मे 
होता है- केरल पदति (लावा ९००९8) द्वारा एव कंद्रपराड युषो 
पद्धति (८००\५10088] 7०८०९४४) दासा । प्रथम पद्धति के श्र तगत श्रा्धिक भरवां 
सुरक्षा सम्बधी प्रावर्यकताश्नो से बाध्य होकर कु स्वत त्र राज्य श्मपनी व्यक्तिगत 
सप्रमूता का सामा-य दितो के जिए परित्याग कर राज्य उस सथ राज्यकी हवाष्या 
बन जाती है । दसरी पदति मे सघ निमि कौ इच्छा ऊपर से नीचे की भ्रोर चलतौ 
है । एेला तव होता है जव कोई एक।त्मक राज्य सघात्मक राज्यम प्ररिव्तित हे 
जाता है जसे 1935 मे भारत 1 वै-्ोःमुल पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण ्थृक्त राज्य 
परमेरिका है जहा श्रारम्म मे तेर स्वतत्र राज्यो न एकं सघ (64614101) कौ 
स्थापनाकी जा सयुक्तराज्य श्रमेरिका (८ ऽ ^) कटलामा। 
राजनीतिक व्यवस्था की श्रवधारणणा 
भ्राज भित्ते हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हँ उसे परम्परावान पाठ्यपुस्तक 
मे सरकार, राष्टरया राज्य ग्रान शेम्ने द्वारा व्यक्त क्रिया जाता या। ई नवीन 
नब्दावली मे राजनीतिक विषय सामप्री परणएक नषु तरीकेसे प्रकाश पडता है। 
म्समे पुरानी वातो के लिषएु कुछनद्‌ नाम निहित हता कृच्‌ नष्श ज्म 
मसिदियियो घौर भभियाश्रो को प्रकट मर्ते कै निए प्रगक्त हए ह जि-हे गजनीति के 
श्रगो भवा पटनुमोके रूप मे पहले मयता प्राप्त नही थी। 
एमण्ड एव पावेल ने चिखा है कि राज्य, सरकार श्रौर राष्ट जके ण्न 
यधरानिक तया सस्यात्मक भरो नारा सौमित ह । यदि हमे सभी प्रकारवे समानौर्मे 
उपलन्ध -राजनीविक विपय-सामग्री का विवेचन करना है भौर राजनीति वितान की 
श्रथिक प्रभावशाली बनानाहैतो वितेयरा कै एक श्रधिक् व्यापक ढब शी 
प्रावश्यकता है श्रौष् यह ढचा “-यवस्या विश्लेयण काटहै। राजनीतिकं व्यवस्था 
किसी भी समाज कै राजनीतिक काय क्लापोके सम्पूणं चैकी प्रोर हमारा ध्न 
प्राक्त करती दै । 
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राजनीतिक ध्यवस्या को विरेदताए-- राजनीतिक व्यवस्ये भपनेकेत्रकी 
भोगोतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, एतिहासिक श्रादि पृष्ठमूमियो मे प्रपना स्प ग्रहण 
करतौ है । रोवटए इहा ने दनकी फतिपय विरेवताप्रो का वणन क्रिया है। 
इदाल वे ही शब्दो मे, ये विशैकताएु राजनीतिग्ग व्यवस्या की परिभाषाए्‌ नहीं 
वन्नः य वे नियमित विदोचनाए हैजो श्रधिकांश राजनीतिक व्यवस्याग्रो में प्राप्त 
हेती ६ 

९ राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक स्रोतोको श्रसमातसूप सेवा 
जताहै। न न छ 


2 भ्राम हर राजनीतिकं व्यवस्यापनं वु व्यक्ति सरकारी नीतियो नियमो 
श्रौर निएयों फो प्रभावित करने के दच्छुक शेते दह। ् 

3 राजनीतिक व्यवत्या मे वयस्क सदस्यो के राजनीतिक प्रभाव कौ 
भरषभतलं श्प से विठरितर किया जातादहै। 

4 एक राजनीतिक व्यवस्था के कतिपय सदस्या मे हषेण उदेश्य पाए 
जाति स्वामाविकं है भ्रौर उन" पर राजनीतिक ग्यवस्या की सरकार प्राय विवार 
करतौ) 

2 5 रशजनीतिक ध्यवस्था में नेताम्नौ का यहं प्रयास रहता है ङि संधपौं ष 
समाधान षेः लिण सरकारी साधनों का प्रमो प्रौचित्यदूरा होना वा्हिए 1 

6 राजनीतिक श्यवध्या रमे नेता प्रप नत्रत्व काश्रौषित्य किर करनेके 
लिए प्राय एक" विचारधाराकौ मानलेते हं जो लोकत त्रा्मक या साम्यवादी 
प्षमाजवादी भ्रयवा भ्रय किकी भी प्रकारकी हो सक्ती है) 

7 एक राजनीतिक यदस्था पर दूसरे देनो की व्यवस्थाश्रो कामी प्रभाव 
पडता दै । 

8 सभी राजनीतिक व्यवस्याएं परिवतनशील होती है 

राजनीत्निक व्यवस्थाप्रो का विण्तेपणं रते समय हमे उपरोक्त सभी बातों 
कौ ध्यान मे रखना पडता है । राजनीतिक वग्यव्यापो की विशेधताभ्रो उनके कयं, 


उनकी स स्वनामो, उनकी सस्कृतियो नादिं की तुननाभौ दारा व्यवस्था विश्तेषण का 
मागर प्रशस्त कियाजातादहै। 


॥ 


12 ' ५ 


प्रजातं का संगठनात्मक ठोचा-दलीय 
व्यवस्था श्रौर दबाव समूह, जनमत, 
स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन तथा 
श्रल्प सस्यको के प्रतिनिधित्व 
को समस्या - - 
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४ दलीय व्यवस्था 
(एपगा$ 3¶51€ण} 


प्रजति-न क॑ भ्रन्तगत शसिन -यवस्याङेदो ,मुरय म्री हीत है-सविान 
"(णय 0१०) तथा सविधानित्तर ( ए 005111४८०) । शित के 
सफल सचातन मे इन'दोनौ काही परमान महव है । दोनो भिन्त है भर 
एकं दुसर वै पूरक दँ । यदवि' सविधानं शासन का ढांचा प्रदात करता द तो 
सविधानेत्तर श्रग उस ढि कोर्मांस एवं रपिर प्रदान कर उसे गतिशीवे बनाता 
दै राजनीतिक दल शासने क इसी सविधानेत्तर पष का प्रादश्च उदाहरण है 
जो प्ररत की महत्वपूर ्रावद्यक्ताम्ना को पूति करते ह । याजनीतिक दलो के 
कारण सत्तारूढ दत निरङ्ुश नहो बन सवता क्योकि प्रतिपक्त उसके प्रत्यक 
कायक्लाप को निर्यात रखता है 1 इष प्रक्र ध्रजालत्र की मर्यादा कायम रहती 
है । दसीनिर्‌ लों की (1.०!) 7 सिललाहे कि प्यक से प्रथि राजनीतिक दलौ 
का श्रस्तित्व ही सच्च लोक्तत्र की पहचान है।' राजग़त्किदलोको साम्यवादी 
श्नौर फोमिस्टवादी व्यवस्याः म भी इतना व्यापक मटदत्वहौोताहै कि हमद प्रीर 
शासने व्यावहारिक रूपते कोई भ्र-कर नहीं क्रते 
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दलील व्यवस्था का भहच्व 

" दलीय व्यवस्या प्रात त् की प्ाघारथिला श्र इसका परख (1. ४।००व 
200 26०००९९४} है । राजनीतिक दलो कौ चरकार का चौथा श्रय (हणप 
ग£९० ० फ< 5४1८} कहा जाता है । राजनीतिक दलो क श्रभावमे न तौ सम्यक 
नीति निर्वारितिकी जा सकती है न सविधानिक ब्ाधार पर विधान मण्डलोक् लिए 
निवाचनो की उचित व्यवस्था कीजास्कतीदहै नौर न सी भाय राजनीतिक 
व्यवस्वाप्रो भौर निकायो की स्थापनाक्षी जा सकती है जिनके द्वारा दलं सत्ता प्नीर 
श्रधिक्ार प्राप्त करतेरह। 


जो सरोग राजन्ति दसो के बढने हए प्रमाव भौर उसरी स्थिति ते चिढने 
ह" वे वस्तुत प्रजातप्र की क्रियागिविति से प्रनिभिनन हँ । दलौय व्यवस्थाके श्रमावमे 
विवादौ का बढना भवश्यम्भावी है जिससे जनता के विविच भाग श्रषने स्नपने कष्टो 
के निवारणाय सीवे सरकार के पास पटूच कर श्ासनके लिए हर घ्डीकात्तिरन्द 
बन जागे । राजनीतिक दलो की यहं विशिष्ट उपयोगिता है किंवै जतताके 
कष्टो को प्रपते मच द्वारा शरोर व्यवस्यापिका सभाग्रोके माष्यमं से सरकार तक 
परहेचादेतेह मौर सरकार को जनमत के श्रनुकूल चलने के तिएु विवेष क्रते ह। 


' वस्तुत राजनीतिक दल केवल शासनं कानिमणि ही नही करनेवरनवे 
ही शासन सचालन कस्ते है । राजनीतिक दल सव साधारण के सम एक निश्चित 
व्धवस्था श्रौर कायक्रप उपम्थिन करते है तथा तीति सम्बधी महत्व प्ररनो पर 
सव साधाष्ण की सहमति प्राप्न करने का प्रबधकरते है । राजनीतिकं दलोकेन 
होने पर सस्दीय प्रर प्रध्यक्षात्मक दोनो हो सरकारो का संचालन सस्टमय हा 
जायगा क्योकि तव विधान मण्डलोमे निदल्तीय उम्मौदवार पहु्ेगे जिनमनता 
सगठन प्रीर अनुशासन हीरोगा प्रौरन ही वै किसी नौति तथा कायकत्रमस्े 
बेषेहोग । 

राजनीतिक दल सलिए भी महच्वधूण हँ कि वे शासन ङे विभिन्चश्रगोमे 
सामजभ्य, परस्पर सहयोग भ्रौर एकता स्थापित क्रते हँ। पाज की प्रतिनिषि 
भरणाय षा उद्य यहीहै छि सरकार भौर ससददोनोपरदल का प्रक्ष 
रहे । प्रजातय फी सफलता की एक प्रम णत व्गक्तिगत स्वतत्रता की रक्षा है 
जिप्रकी पति कय मुख्य साधन राजनीतिक दल दै 1 राजनीतिक दलो द्वारा स्वस्थ 
एव रचनाटमफ भ्रालोचना से देश की शान्ति प्रौर मुव्यवस्या पर बिना किसी प्रकार 
का विपरीतं प्रभाव इले ही सरक्तर श्ये स्वेच्छाचारी शक्तियो पट जर्माहिति षे लिषु 
भदश लगाया जा सकता है ! विरोधी दल शासक कौ निमित्ते कर देशमक्नौएव 
दल की निरकुता से वचाताहै। 

कुष्य विचारो का मत टै कि राजनीतिक दल प्रनातत्रै किए धिप 
है क्योकि नवे दारा परजातव भे भनेव दोप उलयश्र हो जति ह मे जनता 
को गुमराह मरे ह, प्रपरजातातक श्रौर मानवीय साथनौ दारा जनमत क प्रपते 
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पक्षम साने शा प्रमास्त करते ह, इनमे सदैव शक्ति प्राप्ति के तसिण रधप धता 
सहेता है, जनहित एव लोक कल्याण की नोर किचित मात्र भी ध्यान दिये प्रिनाये 
सरकार की प्रालोचना क्रनेमे लगे रहते हतया अनैकयार ये दल श्रपनी कनेर 
भ्रालोचनाम्नो दारा सरकार को ग्रतेक कल्याण के कायकरेसे रोकभीदेदे। 
भ्रजातत्र को खर्चग्ली, भरष्ट, वदनास, भरस्विर मरौर अदशन्‌ शापन व्यवस्या वनति 
का उत्तरदायित्व मुग्यत इने दलो प्रहीह। ४ 

रतु उक्त ध्रालोचनाएुं सत्य केकर निकट होति हृष्‌" भी प्रजाताक्रि 
शासन व्यवस्या मे दलो कौ उपयोमिना को भ्रमायनही ठरो सकती । प्रत्यक 
माय सक्या की भाँति राजनीत्तिक दल व्यवस्था मी कु कमजोदिमोकाहोना 
स्वाभाविक दै, लेकिन इन कमजोरियो की तुलना पे उने प्रापो होते वालि ताध 
कई पणा श्रधिक् ह भरौरयही कारणाद किविश्वफे प्राय सभी -देशो मे दलीय 
व्यवस्थाको किसीने किसीषख्पमे शासन क्ल प्राधार वनाया गयाहै। 
राजनीतिक दल्ल का श्रथ; 

प्रजाताधिक एव धधिनायक्वादी राऽ्यो मेँ प्रचलित्त राजनीतिक दतौ भँ 
पायी जाने वाली विषमता के कारणा कोई एक परिभाषा उनकं पयस्ति भ्र को 
स्पष्ट नद केर सकती । फिर भी यहं कहा जा सकता है किं राजनीतिक दल क्री 
राज्यके अतगत मनुष्या का वह्‌ सगघ्ति समूह है जो किष्ठी राजनीतिक उदृष्य 
श्रथवा भ्राथिक सद्य कौ पूति फे लिए शात्िमय तथा वध साधनों से किसी देणके 
मतदाताम्नो के बहुमत को भ्रपने पक्षम बरक, राय्यकौ शक्तिको श्रपे हाय 
लेना चाहते ह गल्लि के शब्दो मे ““राजनीतिक दल संगठित नागरिको का एक एषा 
समह है जो एक राजनीतिक दकार के खूप मे काय करता है मौर भ्रपनी राजनीतिक 
शक्तियो से सरकार मे निय ण करने तथा श्रपनी सामा-य नीतियो को करिर्याविह 
कटने का प्रयत्न करतार 1" गिलक्राहस्ट के श्रनुसार, “ए राजनीतिक दल उन 
नाथरिका का एक सगटित समूह्‌ दै जिनके राजनीतिक विचार एकसे हौतंरैतथा 
जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम क्रमे सरकार पर नियत्रण करने की 
चेष्टाकरते ह ।* मेकसवेवर की च्प्टिमे "राजनीतिक दलचेष्टा से बनाया हमा 
वह्‌ त्भठन है जो शासन शक्ति को प्रपने दायमे तेना चाहता दै श्रौर व शर्त 
करने फे लिए यह्‌ ्रचार तया मरु दोलन का सहारा जेता है ¦ इष शाने शक्त को 
अपने हायमे लेनके पीये एक उद्श्य हो सक्ता है जोयातौ वस्तुनिष्ठ 
लक्ष्य की प्राप्ति प्रघ्तृत है या व्यक्तिगत स्वायर्दै अरवा दोनो है 1“ 

र राजनीति दल की परिभाषा पर भ्रपन चिचारोका सारप्र्तुत करते इए 
शरो० -मूभेनने लिषाहै किः ष्टम सामा-यत राजनीतिक दलको समाजे सदिव 
राजनीतिक अभिवर्तो का व्यवस्थित मरौर स्पष्ट सगठन कट्‌ सवने ह जो दापिनत 
को निय^चत करना चाहते है भौर लोकमत प्राप्त करने के लिए विभिन्न विवार 
घाराप्नोके भय समोसे प्रतियोगिता क्रते है।"' -मूमैन ते यजनीतिक दल को 
सामाजिक्‌ दि कां एेखा प्रतिनिधि बताया है जो व्यक्ति भौरसमःन दे वीच पुल 
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का कायं करता द । उसमे राजनीतिकं दलो भरौ “विचारक सौदागर ब्रहाहै 
जोर पतमप प्रपनो दलीप नीनियाके प्रतारण मै समे स्ते है। सोक्त-पफी 
संफतत। स्वस्य राजनीतिक दमो की उपस्थिति पर पूर्ण॑त प्रकलम्यित है । शास्तन 
षा सरूप षाद सतदाटमकर हौ, चाहे प्रष्यक्षात्म दल प्रणा फी श्रनुपस्विति सबरह 
सफलं नहीं हो सक्ता । साथ ही किसी भो दल के ठो चरित्र षा पनुमान इम तुरन्त 
नहीं लगा क्त । समय श्रौर व्यवहारी समभ्यौ श्रवधि ही एकदत कासही 
मुत्याकनं कर सक्ती है । 
वक ते राजनीतिक दल को व्यक्तियो षा एक्क रसा समह माना है निघके 
सदस्य प्षामा-प सषिदा-तो पर सहमत हा णौर सामूहिक प्रयतो द्वारा रश्टीय हित 
क्राप्रिवधनक्णे कैतिए एक्ताकमूध्रमेवधेहा 1" वेककफौी षय परिभाषा मे 
राजनीतिक दल पै तीन लक्षण स्पष्ट ह--मामा-य सिद्धान्तो कौसस्योदट्रार 
स्वीकृति, रष्टय हित भी भ्रपक्षा तथा सगछिति ध्वाह्कं स्पमेकाय क्रे 
सरष्टा ! पर यह परमाप ष चात की भोर सकेत नदींकरती क्रि रानीतिक 
दत प्रपने उटृश्यो की प्राप्ति पै लिए राजकीय दाक्ति को माध्यम बननि हैँ तथा उस 
प्र प्रथिकार स्थापित फरमे हेतु भ्रयतलशील रहते है । काल ने फ़ौढरिक कै भरनूसार 
(एक राजनीतिक दल उन व्यक्तियौ का समूद दै जो परप नेतापो वै लिए शापतकीय 
निययण प्राप्ते क्रे प्रयवः वायम रनेके उद्यति स्थायी रूप स सगलित होते 
हो ग्रौर जिनका प्राणे यह उदेश्य टोतादै किएसनियव्रण कं मा्पमसेदतके 
सदस्यों को नँत्तिक श्रौर भौतिक साम प्राप्त हो।' 
सभी परिभापाप्रो के विश्ठेपणोपरा-त यह कहा जा सक्ता है शि राजनीतिक 
दलो का निर्माण मानवटसवभाव की विरोयताभों के मतक्य श्रीर सगठत पर ब्रात 
होत्रा दै! वे व्यक्ति जिनमे एकता फी भावना है, जिनमे एक राजनीतिक घ्येय पर 
पर्त॑क्य दै, जो भुप्गठिति है, दल कलते ह । य्यपि यह्‌ कहते सेच है क्ति जितन 
प्यक्ति होत हँ उतने ही सत हेते है, तथापि इसी मतभेद के परिशामस्वह्प ओ मत 
भिकलत। दै वहौदलवा मत होतादै। दूसरे र्नो म मतभेदोके होतहृए्‌भ्री 
जिस भराष्यम से व्यक्ति मगति होकर ध्येय विशेष की पूति मे तिद णक ष्ाकर 
फाय षरे है वह दलका मत होता है उनम उत मतको मानिनेवृतरि राक 
ह स्रु होता है । निष्पत “राजनीतिक दल का रागय नागनिद्र द्व मनू 
सेदैजोसावजनिक प्रणतो के विषय मे समाद विवारग्यत्रा# श्र शतन 
हकारकेरूप्रम काय करन दए श्रपनी कयित नीत्नि को द्रिष्टार दनक तिष्ट शातन 
कत्र कौ हुस्तगत कर वाहत! है !**_ 
स्मरणोयदहै हि सभो राजनीतिक दर्म ॐ नतर शो 
मा-यतता प्राप्त बही होती प्रोरवे ध्राव्रण्यद्न श्रय 0 ॥ 
ह 1 
कन कः निए उनका हो 
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प प्रया विपरीते राजनीतिक दल ठेस व्यक्तियो षौ सामेदारी हैनोप्तामाय 
उद्यो यौ प्रपान लि निरतर प्रयत्नशील रहते ह तथा निर्चित कार्म 
श्रपनातति हर्‌ धनुधासन द्ध रहत ह । वेः जनमत षो भ्रपते पर्षमे करप यासन श्रपनै 
हयम्नेरेना घाहतेह। दल बे सदश्य एषः राजनीतिक इकाई इ श्प काय करते 
ह वे प्रपतने कार्यधम षो साकार रूपदेनेरे लिए शापणतन्त्र क हस्तगत वरमेकः 
क्ति९ प्रषलशीन रहत ह । पट का एसा कोई उटे यनही टाता। 
राजनीतिक दलं के काय 
राजनीतिक दत प्रजार्ता धक श्रीः प्रधिनायकवादी दानो ही श्रवस्य्भोमपाए 
जाति द्ै। प्रजाता वक व्यवस्था म एवते श्रधिक् न्त होति ई जवि अधिनायकीय 
व्यवस्था प्राय गफदनीय होती दै । प्रजाताश्िक प्रौर श्रधिनायकवादी व्यवस्यामे 
राजनीतिक दनो वै काय पर्यप्ति भिप्नता लिश रहते है । 
प्रजाता प्रक स्यवस्या मे दर्लो के काः--प्रो० -यूमैन (षाण 4८०0} 
ने प्रजातािष राजरौतिक दली के निम्नति्ित मुस्य षाय बतलएु है 
(1) प्रस्तव्यस्त भ्रौर बिखरे जनमत फो सगठिति करना 1 
(2) नागरिको को राजनीतिक उत्तरदायित्व क दष्टि सै शिक्षित बनाना । 
(3) शासन भौर जनमत को जोडने वानी कडी का प्रतिर्निधित्व फ़रना) 
(4) तैत्ताप्रो का चुनाव । 
परोऽ “गूमैन'नै लिखा करि राजनीतिक दल चिचारो फे दलाल {9170165 
० 10८85} ह जौ दलीय सिद्धातो कामिरतर स्थष्टीकरणा, व्यवस्थापन भौर 
प्रसारण करते रहते हा 
श्रो° मैरियम (कलााा४य) बै पनूप्रार राजनीतिक दलोके काययेरै-- 
()) सरकारी कमचारियो फा निर्वाचनं {2) सावजनिक नीतियो का निर्माण, 
(3) सत्ताष्वृ दल की भ्रालोचनः, (4) राजनीतिक प्रशिक्षण (5) व्यक्ति एव सरकार 
कै घीच मध्यस्थता । 

ढों° मुनरो (4५४7०) ' के श्रनु्ार राजनीतिक दला के मुस्य काय हस 
प्रकार &-- (1) जनता के राजनीतिक विचारो का निर्माण, (2) उम्मीदवार के 
निर्वाचन केलिषु, चुनाव, (3) साप्रूहिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थापना, 
(4) नागरिक शिश्ना के माध्यम से जनहित का प्रक्ष । ॥ 

विष्ठानो ने राजनीतिक दल के. कायो का विभिप्न प्रकारे से वणन किया है। 
उद हम सक्तेमे निम्नामूुत्रार स्पष्ट कर रहे है-- 

(1) राजनीति दल सामाजिक हित समूहो के प्रतिनिधि होतेह! वे 
ध्यतित तया समाज प्रवा समुदाय के बीच की दूरो कम करते ह । वे 'मत्तदाताभ्राको 
राजनोत्तिर भ्रौर नागरिक प्रशिक्षण देते है तथा उनकी स्वतत्र पसनद को भरोत्माहिति 
करते ह । राजनीतिक दल जनता को सावजनिकं प्रप धरौर सरमय के प्रति 
जगस्् रहने कौ शिक्षा देते है । वै जनता कः सामने हर सम्या के विघ्न भौर 


286 राजनीति शास्य 


राजनोत्तिक दनो के श्रावरयक तत्व 


(1) सगठेन विना सगठ्न के कोई भी जन-समूह्‌ दल नहीं वेन सकता 
चाहे सदस्य सख्या कितनी ही भ्रधिकक्योनदहौ। सगयनकंश्रभावमेवे एक भीड 
भान दहोभे। सशठनको स्भायी रखने ततवा सुचारुस्प से चलान क लिप भ्रनव 
लिखित श्रीर्‌ प्रलिखित नियमो का होना जरूरी है जिनका प्रनुमरण दल के सद्यो 
को करमा पडता है। किसी भी दल का सगठन जितना व्यापक प्रौर सुदृढ होता 
वह्‌ उतना ही द्िशाली भौर प्रभावदुणं बनता है । ~ - 

(2) भलमरुत विचारों फो एकता-- विमत्त राजनीतिक समध्य्नों के 
समाधान र लिए विचारो की एकता से ही दलीय एकता विकसित होनी है । दल के 
प्रयक सदस्य कैः लिए श्रावश्यक है कि वहं कख सिदान्ता श्रौर प्रादक्षो पे विश्वास 
करता हौ 1 उदाहरण र विए समाजवादी दल श्रयवा कम्धुनिस्ट पाटी के कुष 
श्राघारभूत पिन्तं ह जिनमे विद्वास करना उप व्यक्ति के लिए ्रनिवाय दैजो 
उसका सदस्य है या वनना चाहता है । 

(3) श्षाितपर तथा वैघानिक उपाय --राजनीतिक दलो के लिए यह भी 
जरूरी है किवे शान्तिपूवक काम करके वघानिक साधना दारा ही भ्पते राजनीतिक 
कायक्रम का जनता मे प्रचार करं । सरकारी यत्र पर कन्जा कर उप्के द्वारा ध्रपे 
कायक्रमो को लागर करनं के पूव राजनीतिक दलो का चाहिएुक्िव मतदाताप्नोका 
समयन प्राप्त कर श्नौर बहुमत द्वागश्रय न्लोसंग्रपना रास्ता सार करं जो 
पाटिया वध उपायो मे विवासत महौ करती भ्मौर राज्य भ्रथव। सरकार मे वलपरूवक 
परिवतन लाना चाहती है उनका भ्रस्तितव सदव छती का विषय रहता है भौर 
उह राजनीतिक दले रूपम स्वीकार नटी किया जाता । _ 

(4) र्टरीय हितो की वृद्धि - एक सच्चे “र स्वस्थ राजनीतिक दल का 
उद्य राष्टरीष हितो की वृद्धि हानी च'दिए 1 अ्रगर उसका सगढन किसी जाति, 
समुदाय भ्रथवा वण विशेष वै हितो की रक्षाकरं लिषएु किया जाता हैतो उसे सन्ये 
र्यो पे राजनीतिक दल नहीं क्हा जा सकता । प्राय देखा जाता हैर भ्रनेक बार 
कु व्यक्ति स्वाथ सिदिवे लिए प्रद राजनीतिक सणठन बना लेते हँ जिनका उष्य 
जनमाघारणा का टित न होकर केवल शुद्र स्वर्थो की पूति होताहै। देते राजनोतिक 
सगढनो को राजनीतिक दल न कहकर राजनीतिक गुट कटुना श्रधिक उपथुक्त हागा ॥ 
अकाली दल मुस्लिम लीग प्रादि भारत भेकुखरेसे सगठ्नदै, जिह साम्प्रययिक 

या तरीय भट ही कहा जा सकता है । 


राजनीतिक दल ब्मोरगुटमेश्नतर 

राजनीतिक दल गुट नहीं ह कोवि गट दल कै समान सावी नही होते श्रौर 
नही उदेश्य मे समानत्ता तथा वाति भनुगासन होता है सजनीतिक दल प्रदनो 
का हन मत द्रायां करत है जवकिगरुट नाक्ति द्वारा1 र जनौतिक दल राष्टरदितिके 
लिए बधानिक उपायो दारा राजनीतिक क्ति प्राप्न करना चाहते जयज्रि ग्र 
वर्मामि स्वायां की प्ति के लिए वल प्रयोग गुण्डागर्ला भ्रादि साधन भ्रपनाने है गुट 
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से प्रवया विपरीते राजनीतिक दल देसे व्यक्ितयो की सामेदारी हैजौ सा्माय 
उदृश्यौं को श्रपनाने र लिण निरतर प्रयलक्ील रहते है तथा नि्िचत कार्यम 
श्रपनातत हुए प्रनुशासन बद्ध रहते है । वे जनमत को श्रपते प्त मे करके सासनं प्रप 
हथमेरेना चाहते हँ! टल कै सदस्य एक राजनीतिक इकाईङे रूपमे काय करते 
ह वे अ्रणने कायक्रमकौसाकार स्पदेनेके लिए शापातेत्र को हुस्तमत करनंफ 
लि प्रयलश्षील रहते है । ए्रट का एसा कोई उहभ्य 7ही होता । 

राजनीतिक दल के काय 


राजनीतिकं दल प्रजार्ता त्रिक श्रौ प्रधिनायक्वादी दोनो हौ अ्रवस्थाग्नोमेपाए्‌ 
जप्त) प्रजाताितिक व्यवस्थामे एकसे श्रधिक न्ल टोतं है जवकि अधिनापकीय 
व्यवस्था प्राय 7कदलीय होती है । प्रजात्ताल्तरिकं श्रौर भ्रधिनायकवादी व्यवस्थामे 
राजनीतिक दलो कै काय पर्याप्त भिन्रता लिए रहते है ! 

प्रजार्ता त्रक व्यवस्था मे दलों के का२.--प्रो० -यूतैन (दरण 4600080} 

नै प्रजातािििक राजनीतिक दलौ के निम्नलिष्ित मुख्य काय बतलापु ह-- 

(1) श्रस्त यस्त भ्रौर बिखर जनमत को सगटित करना 1 

(2) नागरिक को राजनीतिके उत्तरदायित्व की ष्टि से शिक्षित बनाना । 

(3) सासन प्रर जनमत को जोडन वानी कंडी का प्रतिनिधित्व करना 1 

{4} नेतारो का दुनाव। 

भ्रो० "गैन ने तिला है ङि राजनीतिक दल विचारो के दलाल (ए7णथा४ 
01०85) है जो दलीय सिद्धातो काभिरतर स्पष्टीकरण, व्यवस्थापन ्रौर 
प्रसारण करते रदत ई । त 

। भ्रो° मैरियम (लाक्षया) के भुमार राजनीतिक दलोके काय येरदै-- 
(2) सरकारी कमचोरियी का निर्वाचन {2) सावजनिक भीतियो का निर्मास, 
(3) सत्तारूढ द की श्रालोचना, (4) राजनीतिक प्रशिक्षण, (5) व्यकिति एव सरकार 
के बीच मध्यस्यता 1 

डीँ० मुनरो (14000) के अनु्षार राजनीतिक दला के मुख्य फाय इस 
रकार है-- (1) जनता ॐ राजनीतिक विचारो करा निमाण, (2) उम्मीदवारौकै 
निर्वाचन के लिए चुनाव, (3) सापरहिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थापना, 
(4) नागरिक शिप्रा दै माध्यम से जनहित का सरक्षण 1 

विठानो ने राजनीत्तिक दलके कायो का विभिन्न प्रकार से वणन क्या दहै। 
उह टम सक्षेपमे निम्नानु्रार स्पष्ट कर रहं है-- 

(1) राजनीतिक दल सामाजिक हित समूहो के प्रतिनिधि होतेह ये 
व्यित तया समाज श्रयवा सशरदाय के बीच की दूरी कम करते हु ! पे मतदाता को 
राजनीततिङ भौर नागरिक प्रशिक्षण दते हं तथा उनकी स्वत्त-तर प्तदको प्रोत्साहित 
करते दहै । राजनीतिक दल जनता को स्ावजनिक श्रस्नौ धौर समस्यग्रों केति 
जागरूक रहने की धिक्षादेतेहै! यै जनताके सामने हर समस्याके विभिघ्रप्मौर 


४, ५. 
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चिरोधी पदुलुबरों फो रखते हैँ तामं प्रजातचके लिए भ्रावश्यक स्वस्थ, श्रौर चेतनाभील 
राजनीतिक वातावरण पनप सके । भिस प्रकार दोनो पक्षो के वकीलों को जिर्टमे 
-यायाधीश् मामले कौ ठीके प्रकार से समभे, ङेताहै, उसी तरह राजनीतिक दलोके 
माध्यम से मतदाता देक्ञ कौ सभस्याश्रौ श्रौर उनके समाधान को सम कर प्रप्त 
कत्त व्य निश्चित कर लेते है । 

(2) राजनीतिक दलो के कारण ससंद्‌ वाद विवाद का मस्व वन जतादहै 
जिसमे उन नीतियो का श्रच्छी तरह स्पष्टीकरण हो जाताहै ।जनपरसरकारफो 
चलना चाहिए । दले सग्कार कै समक्ष जनमत का सही चिच प्रस्तुत कर्ते ह। वै 
उसे बताते किदेश के विभिन्न भागोमे सरकारी नीति रौर क्रियाप्नौ की वया 
प्रतित्निया दहोतीदहै1 ५ 

(3) विपक्षी दलो का उदेश्य सरकारी नीतियो की स्वस्य ्रालोचनां करके 
जनमत बो भ्रपने पक्षमे करनाहोतादै। विपक्न के काय-कलापो से जनताको यह 
ज्ञात होतादहै कि विपक्ष की शासन नौति की रूपरेखा केणाहै। जब जनता शासन 
की वैकल्पिक नीति को समयन देने लगती हतो विरावी ,दल शातन की वाप्डोर 
सम्भाले लेने के लिए सक्षम हो जातादै। 


(4) सा्नीतिक दल सरकार श्रौर जनता के वीच मध्यस्य काकायकरते 
है । एक राजनीतिक दल कां यह मुरस्य कायै वि वह विचारा का प्रादान प्रदान 
भ्नौर सम्पक्‌ कोामाग लूला रखे । दलो का यह काय उद एफ प्रतिनिष्याद्मक 
प्रजातत्रमे सरकार को निय्रिति करो वाली एजे-सी बनान्तार। 


॥ 

(5) राजनीतिक दलो कार्भ्रतम उदेश्य सरकार का निर्माण करना हेता 
दै, श्रते वेनेताग्नो भ्रीर प्रधिकारियां के चुनाव मेभागलेते ह! चुनाव मे भव्येक 
दले श्रपने भत्याशी संडे करता है, श्रर्नो योजनाभ्नो प्रर लध्या के प्रचारं द्वारा जनता 
कौ प्रापित करता है प्रर तव जनत्ता उपयुक्त दल वै प्रत्यारियो वो विजयी बाठी 
है । (तपर श्रौर वधानिक साधना से सरकारको बदलने का प्रवत सजनीतिक 
दलाद्राग ही प्राप्त होता है। 

(6) राजनीतिक दले कासन के विभिघ्नप्रगोमे भी सामजस्य स्थापित करते 
है 1 ससदीय प्रणाली मे दलीय श्रनुशासन श्रौर कायक्रम वे फलत्यष्य व्ययस्पापिका 
तया पापपातिका मे प्रभिघ्र सम्ब कायम रहता $ ) प्रष्यक्लातपरक प्रणानी मे दल 
मामहस्व दमे भय मेक्यफतो वदृ जताहै भरयोनि विभिन्न शामन प्रणो मीधूणं 
पृथष्ता्यो दल व्यदम्था द्वारा ही दूर वियां जा सक्ता है। ध्यवस्यापिका प्रौर 
क्ापषालिवामे, जो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, राजनीतिक दलोवे 
षदृरण ही समत्व पौर सहयोग रखने म महायता नमि -तौ है । 

(1) दल स्यवस्या ये कारणा ही सविधान की कटोरता वारित लचीतेषन 
मवदल जती है। 

(8) राजनीतिक दलो को उपस्थिति देय को राजनीगीक खटति की प्रतीक 
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है । राजनीतिक दल सम्पूण राष्ट को भ्रातृत्व के धागेमे वाधि कर श्मपने विवारोको 
नागरिषे पे सम्मुख प्रस्तुत कस्तं है । 

{9) राजनीतिक दल सामाजिक तया सा॑स्टृतिव उत्थान के लिए भी काय 
करते है। विनेपवर पिष्ठडदेशो मेदलाके ये काय काफी महत्वपूरण हतिर्है। 
उदाहरणाय भारत मे कंग्रम ने हरिजनोदधार, भस्पुश्यता उ मूलन, अमीदारी-व्यवश्या 
की समाप्ति प्रादि कं कषेत्रम जित्तनी महत्वपूणं भूमिका प्रदा की, दह्‌ विसीसे चिपी 
नहीदै। 

(10) राजनः तिक दल रष्टीय स्तर प्र श्रपने कायक्रमों एव सठनो वारा 
षप्रीय तथा वर्गपि भावनाप्रो का मिटान म सहयोग देते है । रष्टय दलो का स्वरस्य 
विकासं भ्त्परल्यवौ वे गुटो भ्रौर प्रादशिर महो को हतोतमाहित करता है । 
राजभीततिक दलो के दोष 

(1) विरोषी दल श्रधिकतर ध्वसार्मक्र भालोचनामे श्रपना समय नष्ट 
करते ह। वाद विषादौ मश्रषने सिद्धातोक्ी पृष्टिके लिए वे जनहित को भूल 
जति है। “हस प्रकार विधान मण्डल दसं भखाड वन जाते ह जहां राके हितोको 
भुलाकर, वाद-विवादो द्रा श्रापसी उखाट-पद्छाड का भ्रवाडा मन जाते हैं 1" 

(2) सजनीहतिक नल सोखतेपन प्रीर भ्रश्रद्धा की वृद्धि करने है 1 इगलण्ड म 
राजनीतिक दल विनिष्ट योजनाएु प्रस्तुत वरत ह परतु प्रमरिकामे उनके उद्द्य 
पोर कायश्रम इतने स्पष्ट नही है! ब्राक्सने “प्रमरिकिाके दो भ्म दलो की उन 
दो खाली बोतता सचे तुलना कौ है जिनमे श्रपने नामे किसी भाप्रक्रारकरादढरव 
भराजा सकता है।” दस प्रकार की प्रवृत्ति राजनीनिक क्षत्र मे पालण्डश्रौर 
स्ोगवलापन पदा करती है । 

(3) राजनीतिक दल देदा क्री जतत प्रौर जनमत को विरीधीश्रटोमे वाट 
देतहैश्रौरदेश कावदी विभाजित रूप विदशो के सम्मुखे प्रस्तरत करतेरै।व 
सामाय देश भक्तिकं स्थान पर उमाद ध्रौर कटुता पदाकरतेदैश्रौरनागरिकोकी 
चि-तन शक्तिः कयौ सकीशा वनात हु। चभ्निलके मजदूर दलव्िरोषी भापणने 
श्रमेरिका निवण्मियो की दध्नि मे द्रगलण्ड की प्रतिष्ठा कमकरदीथी। 

(4) रण्टरीय दल स्थानीय घटनाभ्रो एव राजनीति पर भी परभात्र टानते 
है । परिणाम यह्‌ होता है ।क स्थानीम सस्या पर भी उनका पिक्का जम जता ह 
शरीर स्यानीय जनतामे राष्ट के प्रति श्रद्धा मरौर उपक्षा कौ भावना पनपतीहै। 

(5) राजनीति दल, निर्वाचनो मे सफल हान बै वाद भ्रषनी विजयका 
प्रसाद श्रपने सदस्यो मे बांरते ह । &स प्रकार की दलमत राजनीति की भावना समी 
देशा मे पामी जाती है । इस स्थितिमे द्यत स्वार्थो के लिए योग्यता श्रौर बुद्धिमत्ता 
कीम्रलिदेदी जाती है जिससे देश को पर्याप्त क्षति पटुचती है) 

(6) दल प्रथा कै कारण राजनीति के नतिकूस्तरनिम्न होजानरह! 
दल कै सदस्य प्रत्येक प्रदन का दल,के दृष्टिकोण स देखते है । दल के भरादेश उनके 
लिए काद्रेनो के समान हात हं । “लवदी कौ भावना व्वत्तिवाको प्रथा = 

#। 
(4 
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हश्रौरव विराविया द्वस धुाई यर श्रपनी श्रुदियो मा स्वाकार तक कसना नकी 
चाहते 1 

(7) वक का भत कि निर्वाचित हौ जानै पर उम्मीदवार दल कौ 
कठपुतसी यन जाता है । उसका स्वयका प्रिय न्ल गे रामे कोई मूल्य नरह 
रखता भ्रौर उत्ते प्रत्यक कायं दल देः आदेदानुमार ही कग्ना पडता टै। दल षी 
अरवतः राजनततिने हत्या मानी जती है भौर दस भय फे वारणा दत्त मे सदस्य पराय 
श्रपते दलकैपक्षमही मतदेतेरहै। 

(8) राजनैतिक दला के सारण जिन मगतिमण्डनो का निर्माण होता ह 
सनम कुच मे व्यक्ति भो पदार्ढ हो जात ह जिनमे कोह प्रतिक योप्यता नही 

होती । राजनतिक दला द्वारा केवल श्रवमरवादिया वाबपदरुमो श्रौर राजनप्कि 
दुम्साहसिया को दी परिक भव्तर पराप्त हाते है । अय बुद्धिमान एव माम्य यक्ति 
श्लोकी ण्ट वदी मभ्राना पसनद नही क्रते। 

{9) जय व्यवस्यापिका सभा मे श्रनक राजनतिक दल हो जात 
तव स्थायी खरकार नही धन पाती । ्रायदिन प्रविर्वास प्रस्तावो कै वारण प्रकार 
निवस रहती है श्र श्रपनो नीतो कौ पूरंतया कायागिवत नही कर पाती । 

दल प्रयाम दोपह, इते कोई इनवारं नही मर सकता रि प्रणत यह्‌ 
उव्ता षै कि दलीय घरकार के स्यान पर कौनसी सरवार कार्म की जा सकती दै। 
लाड भास ने तकरा ठमसे यह निष्कर्पं निकालाहै मि (दल प्रावश्यकस्पप 
छने चाद ° श्रभी तक मसि न भी यह सिद्ध नही किया कि सरवार दल प्रणा 
के विना मिस प्रकार काय कर सकती है । आधुनिक सरकार मे काय मुचार षप 
स चलाने क लिए दलका समयन ग्रावभ्यः है 1 दलीय व्यवस्था कै श्रतगतदही 
सरकार सफलतापूवक काय कर सकती टै । वत्तमान परिस्यितिया मे दलका 
अधिकतम उपयोग सवया वाचनीयं} 
राजनैतिक दनो के निर्माण के आ्राघार्‌ 

राजनत्िक भमस्याघ्नो परमित भिन्न जिवारावेः कारण राजर्नेतित्र देल वन 
जाते ह । इन राजनतिक दसो का मणठन प्राय निम्नलिित विमित श्राघाते 
पर हौता है-- 

(1) राजनततिक सिद्धा त--राजन तिक सगट्न वै सम्बव म विभिनमत 
हने के करार श्राय विभिन राजनेतिक दल स्थापित हा जाते ्है1 गु्ेसोग 

भरजात-त, कु खजत-त्र, कुचं सघात्मक सरकार भ्रौर कु परष्यकषाटमकः सर्कार के 
पक्षभेहो जति ह भोर इष प्रकार विभिन्न दाप्तन -यवस्थाग्नो घ्रेश्रदा रखने वाले 
लीग के विभिन्न राजनतिक दल बन जति 

(2) यक सिदात --भाधिक सिढातो तै श्राधार पर भो राजनतिक दला 
का निमणि होवा दै,। इसक उदाहर्णस्वह१्‌ विभिघ्न देशा के समाजवादी 

साम्यवादी, पू जीवादी, मजदूर पार्ट का उल्लेख क्रिया जा सकता है ! वतमानं फाल 
मे अर्थिक लिदारा के श्राधार पर निर्मित राजनेतिक दल बडे लोकप्रिय र्हु। 
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~ (3) स्वमाव की विभिनताके श्राधार पर--स्वभाव कौ विभिन्नता एव 
मनोवज्ञाि् मतभेनो कै कारण भी राजनततिक दनो का निर्माण होता है। कुछ 
सोग शाति्रिय होते ह रौर वधानिक तरीक मे वि.वाक्ष रखते ह। इनलोगोक 
प्रन उदार दल क्ट्लाता है । इमी प्रकार दुंद एमे न्यक्ति होते है जो वतमास 
व्यवस्या म कई परिवतन नर्हीं चाहते प्रौर यदि चाहते भी है तो बहुत कम । इन 
व्यक्तियो रे दल को श्रनदार दल कहने) वघ क्ातिकरारी श्रङृतिके दल हीत 
जो प्रात्तिकारी दल कहलाते है 1 कुदणेषे भौ दल होते है जो प्राची व्यवस्था को 
दीद मानेति ह प्रौर वतमान तथा भविष्य को भ्रसतोप व प्राशक्तेकीरष्टिसे 
देखते ह, इहं भरतिभ्नियावादी कहे ई} 

(4) नैता के ध्राधार पर--क्भी कभी व्यक्ति के प्रभाव के कारणा भी उसके 
मेतृप्व म राजनतिक दला का निर्माण हो जता । भारते मे नता पुभाषचद्र वोम 
ॐ कारणा फारवड व्लाक, इटली मे मुसोलिनी के नैतरत्व म फास्ट पाटी प्रर 
जमनी मे हिटलर की नाजी पाटी इसके उनाहरण द । 

इसके अ्रतिरिक्त कुछ पिडे देशः मेः जातीय, धामिक तथा भाषा नम्ब-गी 
विभिनताप्रो क श्राधारपर भी दलो की व्यवस्या की जाती टै । 


प्रजार्ततिक श्रीर्‌ प्रध्रिनायकूनादी दलो की तुतना 

श्रषिनायकपरादौ राज्यो मे भी राजनीतिक दल परनिवाय हात है, लेकिन 
भरनार्ता विक दला कौ श्रपक्षा उन दलो का व्यवहार सवथा भिन होता हे- 

(1) प्रजाता तक दल विभिन्नता प्रौर पारस्मरिे श्राःनोचना की षट दतरा 
है जवकि भ्रधिनायक्वादी दल लोगा का भाषण, विचारो प्रर ्रभिव्यक्ति कयौ 
स्वतःव्रता नदी देता । दल वेवल उन वफादारलोगौ को प्तदक्रताहै जा श्रएन 
नेताप्रो के भरदरेशं का निविरोय पालन करे । 

(2) भ्रजार्ता विक दल भ्रनौपचाग्ि तया गरसरकारी होने हैँ । 
भधिनायकवादी दने प्रत्येक सरकारी ग्रौर गर-मरकारी गत्तिविधिया पर चापा 
रहता है । व्यावहारिकस्पमे बह शासन का एकश्रगही हता है जिस पर उसका 
भप्रत्व व्याप्त रहता है! 

~ (3) प्रजाततात्रिक व्यवस्थाभ्नो मरे श्रालोचना के प्रधिकाधिक प्रवसरन्यि 
जति द । श्रधिनायकवादो व्यवस्या मे प्रनाता्रिक कै द्वाद (06००२११८ 
(८०४अाऽप) प्रमावौ होता है भयात्‌ तरिसौ प्रस्ताव के प्रारभ्मिक स्नसा पर भये 
ह दिष्यरिया,कौ जायें प्रयया एक वार नताग्रो द्वारा नियते निण जान प्र 
स्भीवाक्तन्यहैकिवे उ्तका पालन करे! भधिनायकदवादो दनीय नियमो क प्र-तगरत 
सदस्य भ्रपने विषार व्यक्त क्र सक्ते सित भपते विचारा क्यो परिप येतिमे 
व्यक्त कर, इसकी परोमाए्‌ हाती है । 

(4) -प्रजावात्रिक दलो कै नेतारो मे वाौष्धिन परिवतन वहत सरन टीत्रा 
द 1 प्धिनायक्वारो दल ब नता "क्ति सघप के माघ्यमसे स्वय उभरकरप्राति ह 

{5} प्रजार्वा यक दल भपने कायनमो > प्रसारदे लिए व्यापके छना 
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ग्रभियान चलति हतया दूसरे दलो से श्रपने कायक्रमो काश्रतर स्पष्ट करते है 
पर भ्रधिनायकवादी दल निरतर प्रशासकीय उदयो के समयन मे प्रचारं प्रभियान 
करतार । 

(6) प्रजाारिक दलो मे विविध विचारो श्रौर सिद्धातो वाले विभिप्र 
सग्रहा वै विकसित होने की ड होती है । सभिनयकरवा ग दल मे इसकी कल्पना भी 
नदींकी जा सकती । उसका उदयहीञ्जय सभरहाकीकग्र पर टहोतादै। 

(7) भ्रजातािकं ध्यवस्वा मे राजनीतिकं दलो का मदस्यता कौ कोई सीमा 
नदी होती । सदस्यो की सरथा ही दल की लोकप्रिपता का श्राधार होती है । जनना 
का वहुमत श्रपने पक्षम करके दल चुनाव जीवङ्र सत्ताल्ढ हानि का स्वप्नं दलते 
ह । प्रधिनायकरवादी दन की सदस्यता बहुत ही नियगत्रित होतो है ताकि दलम 
कोर एकता भौर अरनुशानन रहे । सदस्यत। कम करो प्रौर दल को शक्ति बदरो 
के सिद्धातका प्रनुसरण क्रिया जातादहै! 

(8) भ्रजार्ता तक व्यवस्याग्रा मे राजनीतिक दलो के माध्यम से सत्ता 
परिवतन शाति ्रौरसुगमतामेहो जाना है जवि प्रधिनायकवादी दलमभे विरोगी 
गुट कौ शक्तिशाली गुट वाया निममतादृवक कुचल दिया जाता दै प्रर श्रपने स धियो 
कोलानपरदल की एकता कायम की जातीदहै। 
एक दलोय, द्वि-दलीय तथा वहु-द गीय प्रणालियां 

शराधुनिक विष्व मे तीन तरट्‌ की दल प्तियां मुम्य रूप से प्रचनित ई-- 
एकदलीय द्विदलीय श्रौर बहृदेलीय । 

एक दनीय प्रसालौ (ऽषण्शार एता ऽथ) --एक नली पद्धति का 
मुख्य श्राधाप्यह है कि नेतागण ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे । इका 
श्रागन्यह्‌ है कि नेताश्नो की इच्छा ही नन इच्या है । एकदलीय देनो मे केवल एक 
दल्ोताहैश्नौरभ्रय दल यातो कान्ुनन भवघद्रोते है या शक्ति दवारा उनका 
ल्मन कर दिया जाता है । लोक्तन की सफल क्रियादिति वे लिषएुएकसे श्रधिक 
राजनीतिक दलो का होना भनिवाय है । जव निर्वाचिक-गण, ससद्‌ श्रीर मा व्रमण्डल 
सभी फिसौ एक दल के निय व्रणमे भ्राजाय तो लोक्त-त्र के स्थान पर दलत्र 
की स्थापनाहो जाती है। इस प्रकार एकदे जो शासन का एक भ्रण हता 
है स्वय शासकका सूपधारण कर सक्ता श्रौर वहश्रय राजनीतिक दाका 
सरफाया कर सकता है । 

एक दलीय प्रणालौ के समयकोका कृहनाटै किएक से प्रधि दर्लोके 
होने से जनक्ता श्रलग प्रलम खमुदायामे विभाजित दा जातो दहै राष्ट्र कौ धाकिनिका 
हाम होता है एव स्रभीलोगो कार्की भति केलिरएकदिणा म सचना 

परभम्भवहो जाता है 1 उनका कथन दै किवकवमे एक दल दही रष्क सर्वोच्च एव 
सर्वोत्तम हति का ध्यान रख सक्ता है तयादश की भ्रांतसिकि व्यवत्याव बाहरी 
श्राकमणसे सरलता से रना कर सक्ता है!एक दसहानेसे गुटोका भतद्या 
जादादै भोरएक ठेसी श्रेष्ठ रद्धीय एकता हौ स्यापना हाती दै जा पहल कपरी 
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नही दहो सकी थी । सोवियत सूस एव चीनी स्ाम्यवादियो दवाय एक दलोय प्रथाके 
पक्षभेम्तेहीत्तक दिये जातेह। 

प्र दस्निव मे भविक एकदतीय सरकारे अपने उट्‌ श्यो की यूति मे असफल 
रही! परनुभवने यह सिद्ध कर दियाहै कि एकःलौय प्रणाली से प्रधिकाशत 
राष्रीय नीति का हित-साघन नदी होता । सार कास्ट दव के इण्लौ श्रौर नाजी 
दल फ जमनौ का पराभवे दव च्ुकाहै। एकदलीय सम्थेको का यह्‌ कहनाभौ 
सत्य नहीदै क्रि एक दलसे जनतामेटोकामरत हौ जातादहै श्रौरदेश कीट 
समाप्त होकर श्रष्ठतम राष्ट्ौष एकता स्थापित हाती है! सोषियत ङ्समे एकमात्र 
साम्यवादी दलदै। कितु वहां भी प्टके भयकरश्रौर विनाशकारी श्य प्राय 
प्रकाश मे भ्रति रते 1 इसकं प्रतिरकित एकदलीय सरकार केण राज्य स्वाधिकारवानी 
दमकाहोतादहै। दलकी शक्तिसे भय खाकर लाय श्रपनी स्वतत्र शच्छाप्राका 
दमन करके प्रपना मुख वद रखना ही श्रो यस्कर समभन हँ भ्र वथा अहै केठारतम 
दण्ड का भागी हान! पडता है! यहं स्थिति मानवीय समानता प्रौर स्वत^वताकै 
लिए धातकरै। 

श्रालौचनाश्रो के बावजूद यह मानना होधा क्रि एकदलीय व्यवस्था मे देश की 
प्रगति दाया भ्रयिक दलोय प्रभा वाते देयो कौ पेक्षा प्रधिक त्तत्र गतिसे हाती है। 
रूप भ्रौर चीन द्सके उदाहरण ह । 

दवि दलोप प्रणाली (व्ण एता 5)51८0)-- सच्चे जनततर के लिये एकमे 
श्रधिक राजनीतिक दलो कौ प्रावश्यकता का लगभय सभी ला स्वीकार करते, 
कितु एक जनतप्रीय देश या राज्यमे राजनीतिक दत केवलदाहौयीादो से श्रधिक, 
इत विधय म मतभेद पाया जातादहै। जिसदेश मे केवल दोही राजनीतिक दल 
प्रधान होते ह उत्ते टिदललीय प्रणाली (४1-830)+ 0 700 एवा ऽऽह) 
वाल। देदा कहते है । भ्िटेन प्रौर शमेरिका द्वि-दलीय प्रणालौ के मुस्य उदाहरण ह । 

द्वि-दलीय प्रणाली का यह्‌ तात्पय नदहीदैकि शमदो के प्रतिरिक्त तीरा 
दल उत्पप्न ही नहीं हो सक्ता! इसा तात्पय यही है कि दि दलीय ष्यवस्था वाते 
दशोम प्रधान दतदोहीदहोते है भौर उही के हाया मे राजनीतिक शक्ति भ्राती 
जाती रहती दै । भ्र य दलं नगण्य होन हु रौरं उनका वहां कौ राजनीति पर प्रमाव 
नही के बरावर होतादै) 

द्विदसीप प्रसास के गुर - दवि-दलीय प्रणाली के समक इस प्रणारीने 
निम्नलिखित लाभ बताते है-- 

(1) त्थिर्ता दि दलीय प्रणाली स्थायी दामन भ्रदान करती है। इसये 


भतगतदोमेसे एकूदलका व्यवश्यापिका मे स्पष्ट दहुमत होता दै, भ्रत यह 
सुविधापूवक पनी सरकार वना सवता है जाष्ड प्री स्यायी होती है] सषसिनि 
भौर द्दएक्ता भेबेधेहोने वे कारण दोनो दतत सुचारष््य से नासन पचानन 
की शमता रन है । सत्तारूढ दल बहमन वे वल पर पणन शुरध्िति रह कर्‌ ्रपनी 
नीतियोको कत ध-५ 
नीतियो को वृहापूवर मार्यायित कर पातादै। 


, 
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(2) निर तरता--जग्र शासन मे स्थिरता होती है तो उतकी निरतग्ण 
स्वत ही वनी रहती हैप्रौर प्षरकार रीधकाल तक पदारूढ रहती है तया बडी वरद 
दीधकालीन योजना्नो को हायमे लेकर उह सफल वनाती है! 

(3) इास्तम नीति को एकरहता-इस प्रणाली मे सत्तारूढ दल नासत की 
नीति प्रपनी निश्चित विचारधारा परश्राधारितक्रता है श्रत इममे एकष्पता 
रहती है । 

(4) संगठित विरोधि दलोयं व्यवस्था मे सरकार विरोनी दल का 
प्रालोचनाश्रो का दढता वे साथ सामना क्र सक्ती है । सभी मनी एकहीदनस 
लिए जाते हजो विघान-सभामे बहुमत वैः माय भ्राता है। यह्‌ रात्रगीतिक 
समस्वरता उदे सुसखगठ्ति क्रतीहैभौरवे विरोधीदलका एकजुट होकर भफत 
विसोध नर पानिमेसेक्षम होपतिरहँ) टूषरी भ्रौर इस व्यवस्था म सगल्ति विरोना 
दल क प्रसितित्व कायम रहता है । विरोधी दल प्गल्तिनूप मे सरकार की गलत 
नीत्तियो वा विरोध करने की स्थितिमे होता है श्रौर सरकार की स्वच्छानारी प्रवृत्ति 
परश्रकुण रखता है । 

(5) उत्तरदायित्य-- राजनीतिक समस्वरता ्मातयो को सितनाद्ो की 
एक उत्तरदापित्वपूण टीम वना देती दै जां भ्रपने सम्मानित नेता की श्र्य्षतामे 
देय की एकता बे वल पर राजनीति वैल सेलते दै । तरे सगित सपमे निरत 
भ्रौर उत्ते हैश्रौर मानिमण्डल जिस मीति को कार्यािवित करता है उत्करे लिए 
व्यक्तिगत रौर सामूहिक रूपमे सभी उत्तरदायी होत ह श्रौर उमका अनुसरण वरतं 
ह |" शासन कायो कै लिए स्वष्टत सत्ताण्ढ दल को उत्तरदायी हराया जा सक्तः 
ह तथा शलते श्रथवा धरकुणसैता का पूण दायित्व एक दल पर थोपाजासक्तादै। 

(6) माजि मण्डल फा सरल निर्माण स द्वि दलीय प्रखाली मे सरकार नानं 
का काम भ्रासान होता है। वटसर्यक दल वो सरकार बनाने का काय सौपा ञाता 
है1 यदि उस्तमे बुराइयां भ्राजा हैश्रौर वह श्रविश्वसनीय हो जात्ता है प्रथा चुनाव 
मेहारजाताहैतो विरोधी दलश्रग्ना निक्फाजमा नेतादहै। इस व्यवस्था म 
सर्वारके निमाणम वटूत वम वघानिक कठिनिाइया उत्पन्न होती है! 

(7) निर्वाचन कौ सरलता --द्विदलीय व्यवस्था कै ्र-तगत निवाचन 
श्रपक्ाृत बहत सरल हो जाता है 1 निर्वाचका के सम्मुख केवल दोही उम्मीदवार 
होत है निसमे से उद एक को छनना होता है । वहतसते दलो म्षिद्धात श्नीर नीति 
सम्ब-धी श्रस्पष्टता होने के कारण मतदाता चक्कर में पड जातारै। 

द्वि दलीय प्रणाली के दोय--द्वि-न्लीय प्रणाली मी निम्नलिखित प्रमुख 
हानिया बतायी जाती है 

(1) मानवस्वमाव का श्रस्वामाविक विमाजन--द्वि दलीय प्रसाली क 
श्रतगत निर्वाचको काकेवलदोदलामे म भरात्‌ दो विषारपराराप्रोमतेएकका 
समभन करना पडता है । एत ना उम्मीत्वारोभसे एव त णक क्य मत दना ह्रीता 
दै । उनके सामने इसत श्रधिकर्छाट कौजाद्ग नदी हती । सष्ठ ही मानव स्वभाव 
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का यह एक भ्रस्वाभाविकं विभाजनह1 दमे भी वहूतसे व्यक्ति हा सश्र निन्द्‌ 
दोनो ही दला की विचाराराप्सद नहो थौरव किसी तीतरी ही विचारा 
कीलोजमेदहौ। "एमे व्यक्तियो को विवद होत्रया ता राजनीतिक प्रतिर्ढादतामं 
तटस्थ रहना पडता है या छोटी बुराई को चुनना पडता है 1" 

(2) पहुमह को निरकफूशता भौर स्यवस्यापिका के महष्द मे कमी -दि दलीय 
भ्रणालौ के प्र्तगत वहूखम्यवे दल निरकुशतापूवव भ्ल्पपतप्यकं दल के हितौ की 
उर्षक्षाकरते हए जनता पर गासन करता है ! उसे प्रपते स्पष्ट एव ठोस बहुमत 
प्र विश्वास होता है! ह्म विश्वासङे वल प्रर यहं विरोधी दलो की गुक्तिप्िगत 
चप्तो फोभी नही मानता । उसकी श्रठृति स्वच्छाचारी हौ जाती है 1 दस्मे 
व्यवस्थापिका का सम्मान कम हौ जाता है श्रौर श्रत्पसत्यको कौ मागे नक्कारखाने 
मदत) का भ्रावाज जसौ हाकर रह जाती ह । मितरिमण्डल का व्यवस्यापरिका पर 
एक्छम्र प्रापित द्वि-दलीय व्यवश्याका एक गन्भीर दोषै । 

(3 एमेताश्रों फा क्लामन हो जाना--द्ि लीये व्यवस्था के अन्तगतं 
चटमत दल फ रू वारणा सदयो षृ श्रपन नताप्रा की ग्रलोचना क्रने का भ्रवसर 
नल मिता । उह दल के भृच्य सचचेतर (\12%) के पादेशानुसरार व्यतत्यापिका 
सभामेप्रपनी सरकारकपभ ममत दना पडता दै । इस तरह वहट्मत दलं के 
शान का वास्तविक श्रय बु थोडे सं नेताभ्नो का गासन हो जाता है । 

बहु दलोय प्रणाली (कणा 59९0} -जवे दो दासे भविक 
ग्लहते है उस वहु-दलीय प्रणाली कहा जाता दै । बहु दलीय प्रणाली मे वस्तुत 
गुटव-¶ रहती है । जहां दलो की बहत वशी स्पा हो, वहां उहे "दल क्रानाम 
देना गतत है। वह तो णक राजनीतिक “समूह्‌ मात्रै । जब सभूहोको एकबढी 
सरथा होगी तो वहां णस घुद्द बटूमत वाला दत नही हो सकता, जो स्थिर सरकार 
का निमाणा क्सन याग्यहा। 

बहु दलीय प्रणाली के युख ~ वह दलीय प्रणाली के निम्नलिखित गुण. पालाभ 
चताएु जुति ह -- 

(1) वहु-लीय प्रणाली के ्रतगत विभिन्न मतौ कौ उचित प्रतिनिधिष्व 
भराप्त होता है । बूकि सभी भ्रपनेश्रपते हितो का प्रतिनिवित्व केरतंरह, प्रत वह 
भ्रजत्तित्रीय प्रणाली का सही कूप होतादह। 

(2) वह्‌ दलीय व्यवस्था के भर-तगत किसी एक् दलका निरकुशभ्रौर 
स्वेच्याचारौ शासन स्थापित नदी हो सकता ! सव दल परस्पर एकनटुसरे कौ 
मनमानी पर नियर रखते है । 

(3) इस पदति ते समशरौते को परवृत्ति बढती है क्योकि यह सभी धगों तथा 
विचारषारां्रो बै लोग का प्रतिनिधित्व कर्ती है । 

(4) चहु दलीय प्रणाली मे व्यवस्यापिका का सम्मान कम नहीं होतः प्रौर्‌ 
नही मत्रि मण्डल कौ तानानाही का प्रय रहा है! पमे द्रु दलो के एक साव 
मिल जाने कौ स्थिति म सरकार को भी किसी समय वदला जा सक्तादै 
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वह दल्तीय भणाली के दोद-इत प्रणाली के भरमूख दोप ये वताए 
जाते है- 

(1) बहुदलीय प्रथा सरकार को निवल वना देती है । सयुक्त प्रकारे 
भ्रस्यायौ तथा दूबन होती ह श्रौर व्ढतापरूवक विसी एक नीति पर नही चल सक्ती । 
समक्त सरकार मे भिच्च भिन्त मत श्रौर विचारधारा वलि लोग होति & भरत सी 
सरकार उस जजीर के समान होती रै जिसमे कईं ग्रठिं याकडियां हा, जवि 
एक दत्त की सरकार एक टो सीचे फे समान है । 

(2) वेहुदलीय प्रणाली मे बनी सरकार जल्दी-जल्दी परिवर्तित होती रहती 
है 1 फ़ांसिमे 1871 से 1919 तक 38 सरकारे वनी जिसमेसे 28 एसी यथी जां केवल 
साल भरही टिक सकी । फास कं मत्रिमण्डला का सगठन रौर विधटन्‌, जनरल 
डिगाले हारा वनाए गए सविधान से पहले उपहास का विषय बन गया था । फ़नीसी 
मीन मण्डल की श्रौसत भ्रायु 6 मासते श्रधिक नही होती थीभ्रौर नकं बारता 
मातरि मण्डला क्य कायकाल 24 षष्टे सभीक्मन्हाथा। 

(3) इस प्रणाली मे मतदाता ण्ट निदिचत्‌ नही करपरतियेकिवकिसिदल 
को मत दे क्याकि यहं नही कट्‌ जासक्ता क्रि कौनसा न्ल सरकार वनाएगा। 
इसके प्रतिरिक्त वहत से दलो मे स्वभावत सिद्धात श्रौर नीति सम्बधी प्रस्पष्टा 
रहती है जिससे मतदाता चवकर मे पड जाता है । 

(4) बहुदलीय प्रणाली मे मग्व्रमण्डल कर्ईदलो कै लोगो को मिलाकर 
वनता, श्रत किसी एकदलको निर्चितरूप सेदोपी टहराया जाना कटिन 
होतादै। 

(5) इस प्रणाली मे श्रनैक वार वधानिक कषठिनाइया उप्त्यत हौ आती 
है क्योकि कदं वार यहु निदिचेत करना कठिन होजाताहै कि व्यवस्थापिकामे 
कीन सा दल बहुमतमे है । 

(6) बह्दलीय व्यवस्था से श्रनुशासनहीनता फलती है । विभिन दलाके 
सदस्यों म पारस्परिक ई्प्या, द्वेष, वमस्य, विरोष श्रादि वल पकडते ह । इष तरह 
एक तरफ तो नतिक्रता कय हास होता है मौर दूरी तरफ देश के हितो की उपेक्षा 
होती है1 

एक्दलीय, द्विदनीय एव बहुदलीय श्रणानियो की च्चा करन कै उपयात यह्‌ 
मह्ना उचित होगा कि तीनो प्ररालियो मे द्विदलौय प्रणाली सव ध्रष्ठ दै ! प्रपिकांश 

राजनीतिक विचारक द्विदलीय व्यवस्थाका ही समथधन करते ह। डां फादेनर 
(०९८) क श्रनुसार, “जिस देया मे द्विदलोय श्रणाली होमौ वहां बे लोग 
कत्त व्यपरायण भ्रौर सुखी होमे ! हर स्यान पर दो दलो का सघष भ्रच्याहाताहै। 
जह दो दले मे सथ रहताहै वहा वरृटियां शरासनी से पकड़ी जा सकती है 
सावजनिक इच्छामो का दमन कम हाः पाना है भ्रौर दिनाशक्रारी सम्भावनां मी 
कमटो जाती है 1" 
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भ्रन्तमे हम यही कहना चाहे कि दलो को सख्या इतनी महत्तवपूण नहीं 
है छितनी शासनके सुचारुख्यसते चलने कौ यात । मेकाइवर (कश्नण्यः) ने 
ठीक स्िखादैक्रि, “क्सीभी दन्चामे, किसी मी प्रथा गुण दोपसषमाजषी 
बुद्धि रौर सस्टृति से सम्यत होते है 1 परावश्यक दाततो हह कि सरकार जहां 
तकं सम्भव हो, व्यापकतम मत पर धाधारित हा भौर भ्रपनं दलीय स्वूपको कायम 
रखते हए भी सम्पूण जनता की एकना कायम रते 1" 
दबाव-समूह 
(एादऽ9णा€ (णपऽ) 
यतमान राजनीतिक धग की एक महत्व देन दबवि-समूहौ (शि८ऽऽणय 
005) का विकास है जौ सभय सभी लोकारतात्रक देशोमें पाए जते) 
पाततजे फ़ोडरिकने दबाव-समुहो बो, दलो के पये सक्रिय जनः (1) 11\108 
एषणा एलापतं € 81165) कहू है । पहुते इन समूहो फो दग च्ष्ट्सि देसा 
जताथा 1 उह ठेसी पापात्मक शक्ति माना जाता या जौ लोक्तत्रकोजडोषर 
भरहर करती हो 1 किन्तु भरव स्विति बदल गयी है भौर उँ भावश्यक बुराईके रूप 
मे तथा राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए जरूरी स्मा जाने लगा है । प्रत्यक्ष 
प्रत्यक्ष प्रभाव के कारणा सभी देशो मे इनका श्र्यथन किया जा रहा है । विशेषकर 
भरमरिकामे तो यह्‌ विषय बहूत ही लोकप्रिय हौ ययाहै। 
दवाव-समूह्‌ का श्रमिप्राय 
दवाव-समूह्‌ विनिष्ट हितो से चम्बा यत व्यक्तयो केठेपे पगूहहोतेजो 
विधायको को प्रभावित करे पने उदेश्याप्रौर हिता के पक्ष मे समर्थेन प्राप्त 
करते हैँ । ये राजनीतिक दल प्रयवा सगठन नही होते, यद्यपि इनकी गतिविधियोमे 
ईम प्रकारका भ्रम होना भत्वाभाविकं नही है । भोडीगराह (04०४बग) के णन्ने 
मे, “एक दवाव-समूह्‌ देसे लोगो का भौपचारिम सगठन है जिनके एक पयवा प्रपिफ 
स्रामन्य उदेश्य एव स्वाय हा श्रौर जो घटनाप्रममे वरिपष्प ते सावअनिक्‌ नीति 
कै निर्माणं श्रौर शासन को इसलिए प्रभावित करन का प्रमल्न करे चि उने धपते 
हितों को रक्षा श्रौर वृद्धि हो सके 1 दवाव समह विए्व के उन सभी दैणोमे पाए 
जाठ है जही वागरिका को स्वतत्र एच्िक सष निर्माण या प्रधिवार दै । 
दवाव-सपरुह, राजनोतिक दलो कौ भांति किसी भायक्रम दे प्राधार गर 
निवचिकोको प्रभावित नदीं करते, बल्कि कन्दी विशेष समध्याप्रो यादहिरतोमे 
सम्बथिततहोने ह! वे पूत राजनीतिक मग्न नहीं हेते भ्रौरनहीष्रुनाकमे 
तरिर प्रपने उम्मोदवार सडेकरते षह) वेतो प्रपने समह विशेषके तिण शरषयरो 
नीतियो भौर राजनीतिक ढाचि को प्रभावित वरते है । राजगरतिक दत 7 होते हुए 
भीवेदलाकी भांति शक्ति-सगठन होते है जिनकी निजी सदस्यता, उदस्य, पष 
एकता, प्रतिष्ठा प्रर साधन होवे है । सामा पत द्विद्सीय स्यपस्वाम प 4 
जागरूक भोर दक्ति-सम्यन्न रते है कि इ वहृदसीय व्यवस्या भे प्रभितर £ \ 
महीं वन पाते । 
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म्रमेरिका म दबाव समूद कै प्र्िनिषियाो कौ (लौषरिहस्टम"' (1.०0९91518) 
कहा जाता टे 1 प्रत्यक व्यवस्यापिकरा सन्न वै पाय छे ण कमर अथवा वराद 
शलोबी' या प्रोष्ठ ष्टा जाता है, जहाँ परिधायक अ्रदकाश फे समय ्राकंर्‌ बठत है] 
दबविगह के प्रतिनिणि इन प्रकोष्ठोमे तिभ्गयकः त सम्पक स्थापित क्के उदे 
शपने पक्षम प्रभावितक्से कौचेष्टा क्रेहै। यहं प्रमाय कैवल प्रत्यन्‌ सम्पक 
द्वारा ही नही वस्वि जनमत रौर प्रचा द्ररा भीडाताजानादहै। इक्च निमित्त 
विशास धनराक्चि ययकौजातीहै। श्रषनेउट्‌ यकौ पूर्तिक निए जनेतामे भ्पने 
पक्ष पर सहानुभूनिषनावरनके ए, चनी द्टैदषप्राति मे सहायक पषिद्ध होने वति 
लोभो को श्रपने पक्ष मे भ्रावयित प्ररे के लिए दवाव समूह श्रथवा वर्गीय एव प्राधिक 
हितो के प्रभावशाली तरगठन्‌, प्रसर रेडियो, टेतीवित्न क्ावजनिके सम्बष, विन्ेपनौं 
की सेवाग्रो रादि का उपयोगं कसते ह ! व प्रपते सादित्य कमै वितरित कसते ह रौर 
ध्रपने तर्कोसे विङेष दायो पक्षम समथनप्राप्तक्रते है) 


दबाव-समृहो का उदय 


दबाव भ्रभवा हिते समूहो का उ्य कोई श्रस्वाभाविक घटना नही है । मनुष्य 
भौ एक-दूसरे ये सहयोग श्रयवा सायिया की भी लगभग उननी ही श्राव यक्ता होती 
है छितनी भ्रपने च्यनित्व को आघरुनिक महानु रष्टौमे न्यक्तियो बो राज्योके 
भन्तगतये साथी प्राप्त नही हौ सकन कोषः वह वहत ही निवेयक्तिक (1772 50181] 
है 1 उदार भरनातात्रिक राज्यमेतो-उनलोगोमे यहे सयौ मावना किीभी पूर्त 
मै प्रत्त नही हा सकती क्योकि यह मुस्यत उन उदेश्यो तव सीमित होती है जिनमे 
सभौ लोगो > सामा-य दितं निहित होने ह) प्रत लोपा को इन साथियो की तला 
स्वच्दिक ख्चो या भमूहो (\ ग्ण ५5९०८४11075}म करनी होती है जौ दिभित्त 
हिता मस्वतःत्र न्यक्तिकी वृति कर षतिर्दै। 1 

श्राशययह्‌ दहै निः जो व्यक्ति ण्क विशिष्ट निपुता, अनुभव तथा जीवनके 
प्रति दष्ट्विरामे सहमाभी होते है, क अवसर श्राति पर एक-दूसरे के प्रति सहायक 
के ल्प से स्वय हो प्राक्त होते है भौर तभी हित समूहो का उदय हौ जाताहै। 
प्मयुनिकं प्रजाताचिक राज्या मे ट्च्िक सथ वनन के श्रधिकार को व्यापक स्वीृति 
प्रदान की गई है तथा भ्रावायमन एव सवार साधनो ते कारणा समान हितो भ्रोर 
इघ्टिकोण वाले लोगो के लिए यह्‌ सम्भव हौ गयार्है विवेस्वय कौ राष्ीप भौर 
श्रतर्तष्टरीय स्तर पर सभठित करलं 1 उदाहस्ण के लि परथक्त राज्य प्रभरिकि 
दो श्रमेरिक्न कसर सोसायटी", श्दी नेशनल एजुकेशन एसोसियेशन, वदी इटर 
मशनं पोलिटिकल सदस एसोसिएशन श्रादि एसे ही सगठन है| भ्राधुनिक दवाव 
मू वस्तुत अ्ोगिक यूय कौ देन ह । इनके सदस्य विमिष्ट हितसम्पप्न फर्मो, 
भरमण्डक्ये, सुत्त कम्पनियो, विविष उयौगा श्रादिवे प्स अभिक््ताहोते है जौ षिविधः 
ठरीके कफो श्रपनाकर विधायको को श्रते पथ म प्रभावित क्रते ह+ इती कारणं 
सोम बहुधा इन दनाव-समूहा को अष्टाचार का ङ्द सममत दै 
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दधाव प्रौर हित समूहो मे श्रन्तर 


उपयु क्त प्वितयो मे हमने दवाव प्रौर हित-समूह शब्दो का उल्नेख किया है । 
दोनो समान ग्रहति पौर प्रव््तिे होत दहृए भी एक््ूमरेसे बृ्टभिनरहै। 

समाज मँ फुषक, मजदूर, भ्रूमिपति, मित मानिक शिक्षक ज्यवसायी प्रादि 
मैः श्रिभिन प्रकार रे हितहोन है 1 हर वृहत्‌ थोणी कंटितिमम्रनक ष्टे ्ठोर हित 
सम्मिलित होत 1 जव पाई छारा प्रथवा वडा हित सगट्ति सूप धारणक्रतेताहै 
तो उते दित-समूह' (णाऽ ७10४१) कहा जाता है जिसका उदश्य श्रपने 
सदस्यो के विदिध सामाजिव, भरायिक प्रौर व्यावसायिक हितो की रक्षा करना होता 
है । एक व्यवित पे समानमे प्रनेक हिते हो सकत है धत वह एकही साय श्नेक 
हित समूहो का सन्स्य हो सकता है । जव हित सश्र प्रपने उद्यो की पूत्तिकेलिषए 
मरकर से सहायता चाठेन लगते ह मौर विघायको को इस सपमे प्रभाति करने 
लगते हदि सामायकातरुनमे सशोधन भ्नथत्रा उनवा निमणि करते समप उनके 
हितो षो ध्यान मे रखा जाय तत्र॒ उह (दवाव-पमूह्‌' {1९98४7९ 010८8} कटा 
जाताहै। येश्रपने दितौषीरक्षाके लिए सरकार पर प्रगुकूल कातून निर्माण के 
लिए दबाव डालते है । काटर एव हरज ने दित-पमूह तथा दवाव समू का प्रतर 
स्मष्ट करते हए लिखा है कि “विभिन्न श्रार्धिक, व्यावसाधिक, धार्मिक, नतिकं एव 
भ्रय समूहो से पूर प्राधुनिक बहुलवप्दी समान के सामने प्रनिवायल्पसे वडी 
समस्या यहीहै कि इन विविध हितो (1016९515) तथा शासन प्रौर राभ्रनीति 
(0०४१ ४०१ 7०110०8} दोनो के बीच कया सम्बघ हां ? एक स्वत वर॒ समाजमें 
हित समूहो फे स्वत-व्र रूप से सगङति होने की श्रनुमति होती है भ्रौर जव ये-समृूह 
सरकारी यत्रध्रौर प्रिया (गत एववलीणला४ वपत 070०655 0 ७0४८ } को 
प्रभावित करने का प्रयत्न करते षह श्रौर स प्रकार कमनूनो ' नियमो, सादर्तेसो, 
केरारोपणं तथा भ्र-य विधाय एव प्रशासकीय कार्थ को प्रपने भ्रनुकूत डालने मपे चेष्टा 
क्रते हैँतो स्पष्ट ही ये हित (पला९७5) दवाव-सम्ुहौ (१८5४८ 07005} 
फारूपले लेते ह जिससे हित समरो की गतिविधियां सरकार पर दवाव ( 050) 
डात्तनकीहो जाती दहै। 


दबाव समूह श्रीर राजनीतिक दन सी 


सभी द्दाजनीतिक व्यवस्थाभरो मे राजनीतिक दलो तथा दबाव-समूहो मँ 
-मूनाधिक प्रतर पाया जाता है - 
(५) राजनीतिकं दल दवाव-्गृह कौ तुलना मे एक बृहदु सगठन होते है जौ 


~ -समाज के समाय दितो का प्रतिनिधित्व कस्ते ह । दवाव-समुह्‌ बिसी एक प्रयवा 
कूच दिता को लेकर चलतेर्ह। 


(2) दबाव समूह का कायेतर विशिष्ट भौर सीमित होता है जवति दलो 
का बहुरूपी भौर विस्तृत । राजनीत्तिक दलो वो भ्रपेक्षाङ्त एक बहुत हौ जटिल श्रौर 
विशाल कायक्षम के भाधार पर विभिन समस्या ते जना पठतः है! 
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(3) दबाव समूहो कौ सदस्यता "परस्पर व्यापी" (0४५१1०7४) होती 
है पर्थात्‌ एक व्यित एक ही समय एक से भ्रधिक हित समहौ का सरस्य हो सक्ता 
दै । इसके विपरीते राजनीतिक दलो कौ सदस्यता श्रन य" (एम्णप्नश्ट) होती दैः 
इसी कारण राजनीतिक दल की तुलना मे एक दवाव समूह्‌ विंसी प्रश्न पर प्रपने सभी 
सदस्यो का पूरा समथने प्राप्त नही कर पाता । 

(4) दबाव समूहं राजनीतिक दलो की भाति निर्वाचन केलिषु श्रपते 
उम्मीदवार खडे गेही करते, भत उनका कों छुनाव-नेन नही होता । वे तौ दूर-दूर 
तक चिस्दते लमभग समान हित के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते है। 

(5) राजनीतिक दलो का निर्माण भ्रनेक दवाव समूहो ॐ मिलने से होता 
है । दबाव समूह्‌ उनके सहयोग-्गठन के स्पर्मे वाय करते हँ । भ्रषने उदेश्यो की 
प्राप्तिके लिए व प्राय राजनीतिक दलो वै माध्यम से शासने भ्रौर विधायक पर 
दप्रावे ढालने को सचेष्ट रहते है । 

(6) राजनीतिक दल का सर्वोपरि उदेश्य सरकार पर श्रधिक्रार करा होत्ता 
है जवकरि दबाव सभ्‌ मैवल श्रते टितो के निरीक्षण के लिए सरकार भौर पिटायन- 
काय को प्रभावित करते है। 

यह्‌ सोचना भ्रामक है कि राजनीतिक दलो की तुलनां मे दवाव समूह हानि 
कारक होते ह क्योकि वे साचजनिक हितो की श्रपक्षा छोटे श्रौर निजी टितो का 
पक्षपोपण करते है । वास्तव मे वहुत कुठ इस गात पर निभर टै कि दवाव समूह 
श्षासन को कहा तक प्रभावित कर सक्ते रँ भ्रौर उनका भ्रातरिक सगठनं कितना 
सुद है तथा समाज के प्रति अपने उरारदायित्व बौ प्रजातात्रिक भावना उनमे कहा 
तव है \ यदि शासनम समाज के प्रति श्रपने उत्तरदायित्व क समता है तो वह दवाव 
समूहो मे इस सूप मे प्रभ।वित होने से वचा रहेगा किं सावजनिक हितों को ठस पटृचे॥ 
दसौ प्रकार एवं स्वस्थ लोकृतव्र के दवाव समूह सावजनिक हितो कै पण बलिदान 
की कीमत पर निजी हितो का सरक्षण नहीं चादेगे । इसके भ्रतिरिक्त जिस राज्यमे 
स्व॑च्छिक सघ श्रथवा समूहं बनाने की दुट होतो है वहां संकंडो जारो दवाव-समूह 
पनपेगे जो एक दूसरे वी निरकरुश इच्छा पर रोकं श्रौर सन्तुलन का काम करगे । 

दवाव समूहो का महत्त्व 

दवाव समृहो फे महत्व पर पर्याप्त पकाश डानाजा छकादहै। भाजये एक 
सश्याकेखूपमेकाय कसते दहै । ये विधायको को इतना प्रभावित करनेतेर्हैनि 
सामाय कारून मे सशोवन भ्रयवा किसी कान का निर्माण कर्ते समय वे उनके हितौ 
का ध्यान रखते ह 1 "वाव समह्‌ निर्वाचन के लि० उम्मीदवार खडे नहीं करते लेकिन 
वडे बडे नेता ्रौर ससद्‌ सदस्य इनका समयन प्राप्त कर दुनावा म विजय प्राप्त 
करते ह । दलीय उम्भीदवारा को इनसे दनावो वे विश धन मिलता है भ्रत वे घसद्‌ 
मे पटुचकर उनके हितो की रक्षा करते) 

दवाव सपू भ्रपने हितो मे विष्दध ्यवस्यापन का यथाराग्ि विरोव करते 
है1 एस प्रक्रियाने प्रायं एमे विधायको का पुनमरल्याक्ने हौ पताह तो जनना की 
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प्राकाक्षापनो भरव्वा हितो वे प्रल्निलि है! श्राज दलौय भ्रनु्ाहन की कठोरताकरे 
फलध्वह्प भ्यकित्तिगत विधायक का महत्व धटता जार्हाहै श्रौर दवाव समूहूका 
प्रभाव प्रोक्ष ख्प्सेवदरहा है। हमन फादनरे कं ्रनसार “जहां सिद्धान्त तया 
सगठन मे राजनीतिक दल कभगोर होगे दवाव सदह पनपेगे । गर्हां दवाव सबरह 
शक्तिदाली होगे वरहा राजनीतिक दल कमजार होगे । जद राजनीतिक दल शक्ति 
शाली हागे वहा दवाव समूह्‌ दथा नियं जायेय ।” फाहनर का भूत्याकन पूणं सत्य 
नही है क्योकि ब्रिटेन मे राजनीतिक दल वहत ही व्यवस्थित रौर सिद्धन्तवादीहै 
तथापि वहा दवाव समूह नही) 
दवाव समूहा के प्रकारभश्रौर उदाहरण 
दवाव समूह भगेकं प्रकारके रौर एकदरूसरेसेभिघ्रं रूप वातेहो सक्ते) 
वेस्थायीभीहासक्तहप्नौरप्रस्थायी भी, विगालभीहो सक्ते हप्रीरघ्ेटे भी) 
दसी तरह्‌ वे धन-ठम्पन तथा दाविनशचाली श्रवा विपनं एव क्मजोरभी हो सक्ते 
है। मोटे तौर पर षह धाक प्रौर श्रनार्धिक (६९, प्रण ह पणा €८००पा1९) 
श्रेफिमो मे विभाजित किया जा सकता है । उदाहूरणाथ श्रमेरिका मे नेशनल णश्ैशन 
प्रोफ पास्ट प्राफिसि क्लकस एक प्रायिक दबाव समुह है तो 'पमेरिकन ज्यु केटी! 
प्रनोधिक दवाव समह्‌ है) 
दबाव समूहो की प्रकृति श्रौर स्वरूप कौ प्रधि स्पष्ट करम वे लिए विभिन्न 
देणोम पाए जाने वति गर प्रमुव दवाव समूहो का परिचय उपयोगी हागा-- 
श्रमेरिका मे दप्राव समूह्‌--युनन राज्य प्रमेरिकामे रष्ट्ीय राज्यम श्रौर 
स्पानीम स्तर पर दवाव तथा हित-समूहो कौ सन्यालाखोमेहै। उहोने णह्रीक्ेत्र 
मे श्रमेरिकी जीवन को एवन कर रा है । व्यवस्थापन पर उनका इतन प्रभाव दहै 
रि उन्द्‌ सविधानं स वाहूर कायरत क्रिस का तृतीय सदन (पत्प १०४७८ ० 
{८ ©णण्ा 5४ 006०६ ०५७५८ "€ (ए०शपणाएप) कहू दिवा जावा है । 
प्रमेरिका में ्रपने हतो के भ्तृकूल या प्रतिकूल प्रस्यापनाप्रो के समयनया 
विरोधका जी काम दयाव समूह्‌ करत दँ उम 'लोविइग' (1.09) ) कटा जाता 
है । उदाहरणाय सयुक्त राज्य प्रमरिकाका चेम्व्रर श्राफ कामस" (दवपाण्लाः रण 
८णणपा९१८€ ण पा (०{८त 5189165} श्रयवा भ्रमेरिक्ा वै उत्वादनो का राष्ट्रीय 
सघ (4211098) ¢ 5ध्ण्लावाषणा ण विवपथस्तिणल्याऽ ० „पठाव } श्रथना 
श्रमेरिकी महाजनो का व (शकपालात्वा पवा 5 ^550८ावतण) श्रादि देते 
प्गठन ह जो उद्योगों या श्रपने व्यापारिक हितो का सरक्षण चाहते है। दु्दैषे 
समटन भी ह जिनङो किरी विदे उथोग या व्यापार मँ विशेष स्मिदहोती है, जते 
राष्टीय पटरोतियम संध (2380008 एलान] ‰55०००।०य) । करदं रेपे सगठन 
हैजो कृषकों के हितो कौ रक्षा करते है, जसे श्रमरिकन फारमर "पूरो एोपियेशनं 
[क प्पलात्थ ए्वाणाला फण्ाहवध ^5०्धभाा०य) 1) इसी तर्द पमरिकी श्रमिक 
सथ (कैणटा०४य एतवलावीणण ० [कण्पा) के म॑ष्यम से भमेरिका के धमिक 
भरषने हिता $ी देखभाल कर्ते है तो अरमरिकन मेढीक्त एतोधियेशन (५९०६१ 
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14९0९ 55०८०1०), प्रमेरिक्य एसोपतियेशने श्रोफ रत्ये एवनौक्पूटिव 
(&फलाच्छपे &5506ादणा ठा 7०५३४ 2८00116) श्रादि सगठन श्रने किरि 
हितो का सरक्षण वरते है । प्रमेरिका पु एते दवाय सपु भीहैजोउसदेणकी 
षाली जातयो के हिरतो का मरण करतेरहै। 
विभिन दवाव समूहो कै प्रतिनिधि काग्र स-सदस्यो के इद पिद मढराया करते 
ह भरौर उन पर भरत्तिकूल "यचस्यापन को रद्‌ करवाने क लिर्‌ न्व च डालते रहते है । 
दस प्रकार वै काय करे वालो को “लंविहन्ट' (1०४0915६) कते दु । भ्रमेरिका 
मे दवाव समूह्‌ श्रषिकाशत इस सिद्धा-तेके भनुसार काय करतहै किश्रषने प्क 
विधायको के मनोनयन श्रौर निर्वाचन को सुरक्षित करके व्यवस्थापन पर प्रधिक भरच्टी 
तरले श्ननूवून प्रभाव डाला जा सक्ता है । इषकी श्रयेक्षा विधायको को उनके निवाचन 
होन पै वाद प्रभावित करने कौ कोशन की जाए श्रत वे ट्ल विशेष की परवाहेन 
कर इस बात्तकीचिताक्रतेहैक्रि चुनाव पे वडा होने वाला छम्मीदवार उनके 
द्ष्टिकौणा का समथक्‌ टै प्रथवा नहीं । प्रत्याशियो को ग्रपना समयन देनेके बदन 
वे पहनेसे दही उनसे इस वात क्रा वचनलेने का प्रयास करते ह शि व्यवस्थापिका 
भँ पटु कर वे ध्रपने समथकोके हिते का सरक्षण करणे। 
दवाव समूह केवल सरकार पर भ्रनुकूल प्रभावे डालने का ही काय नहीं कर्ते 
वरिफि ्रपने केर मे सम्बित प्रौर भी विर्भिव् प्रकारके काय करते ह। उदाह्रसार्भ 
"निर्माति राष्टरीय घघ' [^ किएव्निपालाड पकाषणागा 55०८०} जते 
1 सगडनं सरकार पर श्रपने हितो के परक्षणए के लिएु दवाव डालने के प्रलावा श्रपने 
व्यवसाय की समृद्धिके लिए तेया व्यापारिक स्तर । उने बनानेकेलिएभी काय 
करते है) कह उद्योगे को लोकभ्रिम वनेतनिकै लिए सावेजनिक मभ्पक वहाते है 
सम्मेखन पौर सभारो मा प्रायोजन करते ह, श्रपने दटे्यो के निएु एचनाङेन्रके 
सूपे स्चारं ध्रपित्त करते ह बाजारकी खोजकाकायकरते है, तथा इसी प्रकार 
केश्रपकायक्रतेहै। 
'व्रिटेने मे दवाव सभूह--द्रिटेन मे नेनन कारम गूनियने (वणाव) 
' भाला ३ (10100) दी फेवियन सोसायटी { [6 वा 5061619) नेशनल 
युनियन घा माइन वकस (1420021 एपाणपर ण कट पकाीप्ल$), इतेषिटकल 
रेड, यूनियन (६16८००१ 71866 ४०) श्नादि दवाव ममूही के उदाहरण 
है! व्रिदेन मे दवाव समूह्‌ सवधानिकः स्पे स्वीकारे करिए जाने है| वर्हाये 
संमृष्ट प्रधि व्यवस्थापन समुदाय पर श्रमना दवाव डालकर क्रियाशील 
स्ते ह! हन व्यवस्थापन समाया मे दबाव समुहो दै विचार प्रकट करने के 
श्रधिकार को स्वीकार किया जाता है ओर इमकय प्रयोग सरकारी विभायदढाराभी 
होता है । प्रतेक दबाव सरह त्रो सस्कारौ विभोगा को परामर्णं तक देते ह । त्रिटेन 
मे दलीय ध्रनुासन सस्था सदस्यो के स्दविवेक पर श्रविके कुछ नही दोडता, श्रत 
दबाव ्मृह हौ नेतृत्व को प्रभावित करने के लिए वृत्त होते है 1 पर चकि नताग्ण 
सरनता मे दबाव समूलो के चिकेप हितो कै भति श्रादयित नही होते, धनं दवाव 
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समूह्‌ था हित षगठन किसी एक य्डे दव से इत प्राचा मे बुला ग्व घन करतेते है 
विदल के मचद्वारावेग्रपने हितो की-प्राधिके लिए श्रप्रनरदहौपे है । इस तरह 
त्रिटिष उची सघ (४ ८6०० त एध [पतणकणा 5) मे अनुदारवादी 
दस से गख्वधन कर रघा है, तो ट्रेड यूनियन कांग श्रमिक दले जुडी रहै 


फ्रंस मे दवाव समुह --फ़ँस मे दवाव समूहा का दवाव उतना नही है जितना 
प्निटेन श्रमेरिकायाभारतमेटै चकि शासन दाक्ति व्यवस्थाप्रिका के हायते 
कामपालिका केहार्योमे श्रा गर्ह श्रत प्रास मे दवाव समौ का प्रभाव घटः 
याह 

फ्रँष में विशाल व्यापारिक सस्थाएे "८गपतलादा०प कपिद्पणाथात ते 
8081 917८1९८ दिए मे सगस्तिहै जिस प्रर वदीब्र्ी फमोप्रौर 
संस्थाध्रो का प्रमृत्व है। घेटे व्यापारिक सस्थान ८०णल्विलकाणो ठदप्लाध्‌ 
0५5 एना16नल। कोदिरला76 = हपालाणि1न€5--? कण एमे सगसिनि है। फौत 
के कृषक साति वडे हित-यमूहौ मे मगटित हैँ जिनका नेतृत्व "वला 2107 पिश््णपश्च 
पऽ एषातारदा०इ ५ एकण०्पमा१ि 4 ह्णन पपि९ षट 4) के हाथोमेहै। 
प्मौर भो श्रनेक प्रकण्र के हित-समूह हँ जैसे, परिवार सघ (०11 ५5००९०४ 
11075) कनरिकत समूह (16108) 10125), श्रमिक संच श्रादि 1 

भारत मे दवाय समूह--भारत मे दवाव एव हिन समुह भरनेकप्रकारकेदटै 
जिनकी कृ मरस्य (क्रे शिया है-- (1), विप टित वाले सगढन जे, दढ युनियरने, 
व्यापार समद छात्र गगठन प्रादि । (1) साम्प्रदा्िक समुह एव धामिक समरन, 
(पा) जाति तथा भाषा षर भ्राधारिति समूह, एव (५५) गाधीवालये विचारधारापर 
श्राधारिति समूह ^व सण्ठन । भारतम भौ ये दवाव सपर व्यवश्थापन समित्तियोको 
प्रभावित करते है । हम प्राय सतारो दल प्र विरला बषुभ्रो भ्रादिकोविदोप 
सुविधा तथा लाइर्ेस प्रादि दनके प्रारोपोको वात सुनने दै) यह स्व दवा 
कमूहो के कारण हौ सम्भव होता है। त्वाव समूद ्मात्रमण्डल के निणयतकक्त 
बदल न्न की क्षमता है। भारते के प्रमुख दव्रादव सगरो का सक्षिप्त उत्लेख उपयोगी, 
होगा 1 पारत मे दर ड मरूनियना कषा भ्रमु राजनीतिक दलो से घनिष्ठसम्बघहै। 
न भूनियनो का राजनीति पर काष्टी प्रभाव , है विदेषकर उन नवयो श्रीर्ेवीम 
जहा प्षगटित थमिषो की सख्या काफीदटै, कितु एक्ता की कमी पारस्परिक 
्रतिरढाद्रताश्रादि के षारणभय देशो के गुकावते नका परमाव बहुत कम ट! 
चास्तविक्ता ण्ह रि भारत की टरड युनियने राजनीत्तिर दलो कै सहायक स र 
अनकररह्‌ गयी । यनतो दवाव समह शौ भाति कायं क्री है प्नीरन 
राजनीतिक दत है। ५ 

द्मावस्नापिक दवाव समूटी के ख्य मे दादा, विरता, डालमिया पादि परिदागा 
ने देशे व्यापार पौर व्यवाय को प्रपनं हायामेेशित कर रणा है। य पररिवार 
चदा देकर राजनीति दलो को उपहार दकर, पदजनिक्‌ कौ्पो म दनिदेवर 
परोद्योगिक तथा तिभ सस्याप्रो मे उत वेतन वान्ने पद देकर, भ्रपन समर्णक 


304 राजनीति यास्व 
प्रह्याशियो को निर्वाचन मे विजयी बना कर सावजनिक नीति को महतत्वपुण॒ स्प से 
प्रभावित करने की क्षेमता रखत हैँ । व्यापारिक जातिया भी जो सावजनिक नीति 
को प्रभावित करती ह, जसे मारवादी जन, पारसी, दक्षिण भारत मे वेहटियार श्रादि1 
इसके श्रतिरिक्ते भरनेके व्यापारिक सगठन हु जिनमे कुतो क्यों के ध्राधार पर 
सहि है जैसे एम्पलायस फडरेरन श्रोंफ इण्डिया {छष्णएागला'ऽ एश्वलयणा 
० 17612), बीमा विल ओओनस्र एसोसियेदन (105४19०06 एग 0क्रवलाऽ 
455०८८०) श्रादि, एव कुचं घम श्रयवा जाति के श्राधार पर सगछिति ह, जते 
मुस्लिम एव मारवाड़ी चेम्बर श्रो कामस श्रादि। यै सगठ्न व्यापारिक दष्टिकोणा 
मं एकरूपता साने श्रौर व्यापारे स्तरकी वृद्धि करेमे कायरत रहते हैँ । इन 
सभी व्यापारिक सगरटनो के लीप पर "फडरेशन श्रो इण्डियन चेम्बर श्रोफ कामस 
एण्ड इडस्टरीण (एल्वलगचण्ण ग 1पताठप (ीवाष्छएनला ० ८०णप्लात८ & 
10) है । इने व्यापारिके दवाव समूहो का सावजनिक नीति पर काफी दवाव 
रहता है । सभी सभाप्रो मे निकलने वाली पव-गधिकाग्नो पर इन्दी का निय-नणा दै, 
क्रत व्यापारिक श्प्टिकोण के प्रचार श्रौर प्रसार मे कोई वाघा नहीं होती । 
भ्रयदेशोके समानदही भारत मेभी शिक्षत वगकेलोगोने श्रपने प्रपते 
दवाव समूहो श्रयवा हित-सगठ्नो का निर्माण कियाहै। इसमे अखिल भारतीय 
मेडिकल कौसिल (411 1०014 14९11081 ०८००7), प्रलिल भारतीय रेल्वे मेनस 
एसोसियेशन (^11 1०018 1९211939 ९५ 550080०0), प्रविन भारतीय 
पोस्ट एण्ड देलीग्रापस यूनियन (411 वता ०७9 & वलाद्हप़्ीषऽ एप्षठय) 
श्रादि विशेष रूप से उतल्लेखनीय हँ । बार एसोसियेदान, शिक्षक सघ तथा मेडिकल 
कौतिल षे सदस्य विधि निर्माणं प्रक्रियाको श्रपने हितो केश्रनुवूल प्रभावितकेरे 
को सवेष्ट रहते ठै । 
छृपि प्रधान देश होते हृए भी भारत म दपि सगठन क्षीर भोर शिविल 21 
ये सावजनिक नीति पर श्रपिक दवाव डालनम श्रक्षम रहै) श्राल इष्टा 
विचा समा कम्यूनिस्टो केहायमे है तोदहिद क्रि्ाने पचायत सोसतिष्दोसे 
म्बनिधित है। द्धाच्च प्तगठन राजनौतिक रूप से प्रथिक मचेत ह| श्रसितत 
भारतीय घाघर सध, युवा कप्र्त भ्रादि दछाधामे प्रनेक दवाव समूह्‌ सक्रियदहै। 
महिलाभो के दवाव समूहो केसूपमे प्रखिले भारतीय स्वी सम्मेलन की गाए 
देश भरमे फली हह सा्ृतिक दवाव प्मूर्हो केरूप में विगत वपम 
भारत चीन मत्री समाज, भारतमन्स सास्टितिक सथ, प्रित भारतीय शान्ति 
परिपद्‌ भरादि सास्टृतिके संगठन विधेष रूप स सक्रियरैषहँ। रष्टरीय म्व 
सेदव संघ भी एकं श्रभावनाती दवाव समह टै जो प्रेतदूव जनद्यष दल का सहपामी 
है 1 जातीय एव धामिक दवाव समृधे भे उन्तेखनीय ह-मारतीय हसाष्यों मै भरित 
श्रारतोय सम्मेलम, ध्राग्न भारतोय एसोसियेशन, सनातन चम रक्षिसी सपा 
दाय श्रनिनिधि सभा मारवारो,"णठोसियणन, दरित्न मत्क स्च, पट सम! 
ष्य महामा, गालो समाज प्राटि। ये जनी दवाव णव दितम्‌ पनी 
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जाति ग्रौर सदस्योषरे हितोकी रक्षाश्रौर प्रभिदृद्धिके लिए भ्रयत्तशीले रहते है 
तया देथ की सजनौति अभर नावे श्रभियानां मे महत्वदुण मूमिकरा निभातेहै। 
गपीवादी सरगढनन्श मे कापी प्रतिष्ठति है। सर्वोय समाज, सव सेवा स्तव 
हिदुस्तानी प्रचार सभाः तालीमी सघ भू-दान आ्आनेलन श्रादि गांँधीवादी सण्ठन 
है ।ये दवाव सथृह नार ग, बुनियादी चिक्षा, सामाजिक नीत्तियो परारि केसम्ब्रध 
मे सरकारप्र निरन्तर न्ञाव रालने रदते हँ। मवीवारी सगठन भौपचारिव 
श््पमेप्तारे द्राव समरो क) तरह राजनीतिक सस्यप्मोको प्रभावितेकश्ने ङा 
काय नही करत । श्नका प्रयत्न यद रहता है नि समाज मे भ्रवश्यक नंतिक जागरण 
पदा कर वात पर्वित्नलाणा जाए} वसेकैद्रीय तथा राज्य सरकारस धनिष्ठ 

यय्तिक सम्पकद्राराये सरकारी नपत्तियो पर गहरा प्रभाव लेमे सक्षम । 
रूस में देवाव रापूह- शरधिनायक्वादो एवे एक दलीय व्यकस्थाश्रो मे 
दव्राव समूहो को पनपने ही † या जाता। सवित ष्ममेजौ टड गूनियनें तथा 
व्यापसायिक्त एव मनोरज्न समूह वे किसीभीरूपमे वयक्तिक दवाव समूही 
कौ भाति कायन कर सक्ते! उनका सदव यही श्य्ल रदूतादैषि वैभी 
साम्यवादी दल की नौतियो के प्रसार पौर णासन के उदण्यो की रति मे सहायक 
हो 1 सोवियत रूस मे समी मगटनो यवा समूद्रो फी सम्पूण गतितिधियां साम्यवादी 
दलं द्वारा निर्यात्रत होती है । ज्ञासनं व्यपरस्थामे विभिन्न कायक्रभो केसम्बधमे 
देवाव शास्नफं विभिन्न विभागो काही १ता है। प्रत्येक विभाग शातनी 
उच्चे मशीनरी भ्रौर का्योकां भ्रधिकाधिक सरक्षण दनेकी काशिश करताहै 
ताकि विभागीय उद्यो श्रौर कायोंको भ्रधिक्ाधक उत्तम णस परूराकिया 

जासके। 
जनमत 
(6१11८ @0पााणा) 

प्रजातत गे विकासे साथ भ्राज जनमत का मत्वे बहुत बढ दुका है । 
जनमत प्रजत-त क्राश्राधार रै श्रौर जनतत्रात्मक शासन वही है जिसमे जनताकौ 
इच्छा प्रभावी होती है भौर जो जनमत पै अनुदरूल होता है । सजग जनमद प्रजातन 

कीबात्माहै। 1 

जनमत का द्र न \ 

प जनमत एक जिति विषय दै । जिन दो शन्नो से इसका निर्माण होता है-- 
जन" (कष्णा८) श्रौर मते (0एष्णा. ०} --उनके अपने प्रय स्पष्ट नही है! कुच 
सोगा कृा कटमा है कि जनमत तथ्यो का लेखा दै, जो स्रौ बातें है उनका श्रविक्ल 
वणन है । कुच दर्रे सोय कह्ने ह दि तथ्यो बे मूल्यांकन के ्राधार पर बना हुग्रा 
विद्वासं जनमत कहा जाना चाहिए † दुख यद्‌ भी कहत ह कि जिस बातकीलाग 
चाहते है दही जनमनरै) ये सद मत शद्ध सत्यै अ्रीर वास्तवे म सही जनमन 
केवल त्यो का कथन अववा उनकं श्राधार पर बना हुमा विद्व मत्रन होकर, 
वर उनसे कटी भरपिकदटै। 
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कुच ला जनमत को वहुमत के साथ म्नौर कुछ सवसम्मति के साय जडने 
बी नूनैशिष करते है लेकिन यह्‌ धारणा भौ पणत सत्य ही है। यहा यह्‌ ध्यान 
मे रखना श्राव्रश्यक दै किं स्वस्य जनमत केनिर्माणिके लिएदो बातो की परम 
भाचद्पकता है प्रथम विच्ाराीन समस्या के सम्बध मे विशद्‌ एव यथायन्ञाने 
भौर द्रुसरे, समवित विचारक आघार पर निभितत गुक्तिूण निष ) वितर लोग 
का मत अप्याप्त तथ्यो के श्राधार पर शोघताम किया ह्ुभ्रा गिरय होता दहै । उते 
सही श्रयो मे 'मत' नही कह सते । दस प्रकार जो साधारणतया जनमत सममः 
क्लिया जता है वह वास्तव मे मतः ही नही होता + 


लौवंमत पर विचारे करते हए लाड व्राइस ने यह सत्य हौ कहा है कि- 
“साधारणतया “जनमत सने प्राशय उन सेव बातो गे मभुच्वय वे होता है जिनम 
समाजकी स्विहीतीहै याजी समाज पर प्रभाव ढालक्ती है ्रयवा जो उने प्र्माविते 
व्यक्तियो के विचारक जा सकते ह। इस प्रकार जनमत नाना प्रकारके श्रषगते 
विचारो, विश्वासो, पूर्बप्रहो एवे आकाक्षाप्नो का एक भमला सा होता है। वह 
श्वान्तं श्रसम्बद्ध एव श्राकारहीन कष्टम जा सक्ता है जा दिन प्रतिदिन सप्ताह प्रति 
सप्ताह ग्दलत्ता रहता है 1" 

एक श्रय स्थल पर त्रास ने जनमत को परिभाषित करते हए कह है- 

“सामाजिक नित सेम्वघी विषयो पर नोगो के कुछ विचारहोते द । प्रारम्म 
भरेव श्रसगल्तिभ्रौरश्रस्पष्ट हते ह । बिपयका भली र्मातिनानन होने के कारण 
जनता कै विचारोमे श्रर्थिरता भी रदेती है । ज्यो ज्यो विपय पर प्रकाश पडता दहै, 
विचायेमे प्ररिवतने होता रहता है । कुछ समथ के पश्चात्‌ कुच मस्या घवो 
भ्रपनौप्रोर भका लेतौ है) उनके सम्वष मे पटले भ्रस्थिरश्रोर्‌ श्रस्पष्ट विवार 
श्रागे चलकर निर्चित सूप धारणा करलेतरह। जनताके विचार कंषसर्नि चत्त 
स््पक्ी, यदि यह्‌ वहमत द्वारा निर्घारित करिया गया हो लकमत केम ह ।“ 


श्राग एव रे (0४६ 9० एष} के श्रतुभार-- "यह प्राय एक प्ररण्य 
मूत भौर प्रस्पष्ट सौवस्तुहै, कितु दरस फिरभी वास्तर्विककहा जआमक्तादह्‌ 
द वह दनिक सम्पक्‌ श्रोर श्रमुभवोसं कपर जने साधारण कै समरुतिकि रष्टिकण 
श्रौर भिधित्त विचाये से उन्न होता है 1" लावेल ने जनमत ङो परिभापितेतक्यन 
ट कदा दै करि- “जनमत निर्माण वं लिए बहूमत कफो नरं है णोर सवसभ्यति 
की भौ प्रावश्यक्तामेटींदै तेगिन राय एसी होनी चादिए जितत प्रलमसथ्यक यग 
{00001} काहि सहमत महा तयापिवे भयर मारणा नहो, वल्कि पसषौ 
देणे लिए हितकर ष्ठ दिश्वासके साय स्वीकार कर तेघ्रौर यदिलोमर्तव 
पूण हो ठो म प्रकार की भरत्यसख्यवो कौ श्रनुमति प्मवश्य मित्त जाती ई 1" तरत 
की मा-यताः ह पि जनमत विवक तयां निस्वाय भावना बे ञ्पर भ्रायादिति षद्‌ 
विचर है जिषक्षो तष्य जादिया युम विरौपका हतन हाङ्रसम्दुण समजिश्या 
हिति दवा) + 
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जनमत के भावदयक्‌ तत्त्व 

जनमत के श्रये वार मेविद्रानो मेँ मतक्यनहीदहै कितु फिरभी नमे 
गु निर्चित तत्त्व (धि०९०॥5) दृष्टिगोचर हूते हँ † राजनीति शास्र की ष्ष्टिनते 
भे तत्त्व निम्नलिखित ह-- 


{1} षास्तविकं जनमत बहु है जो किसी वग श्रवा कू व्यक्तियो का मते 
न होकर जहां तक सम्भव हो सके जन साधारण कामत हो । यह वांद्नीय दै किन्तु 
श्रनिवाय नही । 

(2) सच्चा जनमत केवल वही टै जौ सावजनिक हित की भावनासे 
उत्ररित हो श्रौर जिसकी भ्रभिव्यक्ति समस्त समाज वे हितं एवं कल्या को ध्यान 
म रघ्कर होती है । जनमत का यह्‌ तस्व वतमान मे सवते प्रधिक मह्त्वपुणे माना 
जता टै! 

{3} स्वस्थ जनमत विविक्शील, नि स्वाथ श्रीर स्थायी हाताहै। 

(4) जनमत की प्रेष्ठता के लिए प्रावश्यक टै कि वह्‌ नतिकताप्रौर -याय 
के प्राणों पर श्राधारितहौ। नतिक्ता एव -याय की भावना से तात्य ह्‌दै कि 
उसके मूल मे शु एसे उच्च एव मानवीय भरादश्च ह्‌ जिनकं द्वागा जन कल्याणा का 
उदृश्यश्रपनेश्रापहीप्रुराहास्कै। 

(५) यद्यपि जनमत प्राय बहुमत कौ श्रभिव्यक्ति होतो है, तथापि उसम 
भ्रल्पच्चस्यको फं हितौ की रक्षा भी एक उतना ही मरहत्वपूण तत्तव है जिंतनाकि 
बहुमत कं हितो कए सरक्षण 1 श्रत्पघस्यक अनेक प्रकार के हो सक्ते द - धाक, 
सास्कृतिक, जात्तोय, भापायौ भादि । एक भ्रष्ठ जनमत श्रत्पमतत को यदि श्रपनै साय 
नलतेस्के,तो भी उषे अल्पस्रस्यको को इतना विश्वासं दिलाने मे प्वश्य क्षमः दोना 
चाहिए कि निकट अनिष्यं मे उनम हित बहुमत के हित के साथ समाविष्टहो 
जएमे । 

षस तरह जनमत सावजनिक हित की भावेना पर प्राधारिते वहं विवेकशात्त 
श्रीर नैतिक मतदहीताहै जां भ्रल्वसस्यकोके हितोकौभी ध्यानमे रखकर किसी 
समाज मे राजनोतिक्‌ प्रश्नो बो सुलभाने के लिए वनता या बनाया जाताहै) 
श्रजतिन्ध मे जनमत का महत्त्वं 


प्रजातन्र काप्य जनताका शासन) भरतं प्रजतित्र मे जनेमतका 
विशेष महत्व है ! र प्रबुद व सजग लोकमत सोवतत्र का प्रथम भरनिवाय त्व है (* 
लोकमत प्रशासन मे कशल हरी का काम करता है 1 लोकमत द्वारा ही सरकारे 
वनतौं भौर विगदती है । सभी राजनीतिक दल लोकंमत कौ श्रपने प्रक मेक्रनेङे 
लिए जीवन की बाजी चमा दत है 1 सोकमतम योडा स्नाभी परिवतन क्सिमी 
दल के लिए जीवन श्नौर मरण क प्रद्न दन सक्ता है क्याकि प्रजाता च राज्य जनता 
कौ रायप्र निभर करता हैश्रौर चुनावमभे बोई भी दल, लौकमत. के धोस 
प्ररिकतनप्तं भी जीतया हार सक्तारहै। 
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भ्रजात त्र राज्य जनहित कै दृष्टिकोण पर चलता है । इ्के लिए श्रावश्यक 
दैक वह टीक दिशा मे चते प्नोर वह्‌ इसप्रकार चलता है जनमत कीः मआालोचना 
के सहारे । जनमत ही सरकार कै दोपोको प्रकाशे लाताह मौर उह दूर करने 
कौर्माग करता है! जनमत सरकार के वा्योका"स उदृश्यते निरीक्षण क्ता 
है जिससे वह नागरिवोके भ्रयिकािक हितिकंलिषएु काय कर सके) प्रजातन 
सरकार मनमानी नही केर सकती । उसङी सफलता या असफलता की कसौरी 
जनमततही है । जनमत ही उसे सदव सचे१ रसता है श्रौर बहत भ्रश्च तक सरकार 
के कायोंका पथ प्रदशन करता है! स्वस्थ जनमत शास्तन कौ उन स्वार्थी तथा 
पद नलु व्यक्तियोकेहायोमे जानेस रोक्ताहै जोशासायय क्रा लाभः ग्रपनी 
स्वाय सिद्धि वै लिए उठाना चाहते है । न्स प्रकार वह नागरिको के ग्रमिक्ारो एव 
स्वेत.त्रता की रक्षा करना है । इमके प्रतिरिक्त सरामाभिक जीवन वे विभिन सगठना 
कै कायौँश्रौर ध्यवहारोको निर्य्ति करनेम भी जनमत बहुत योप देतारै। 
अनमत ही वह्‌ श्क्तिहै जो सावजनिक टितो की विरोनी शक्तियो को दवाताहै। 
जनमतही मरकारका निर्मातादहोतादहै, श्रत सरकारक्सीटहै यह्‌ भौ जनमतकी 
ग्रच्छाई श्रौर बुराई पर निभर है) प्रमिद्ध विदान्‌ डाइसी (०) का कथनहै 
कि-- “राजनीतिक सावभौमिकता जनमत म निहित होतीरहै श्न यह्‌ कानी 
सावभौमिकता से ऊपर है" । सक्षेप मे जनमत ही बहुधुरी है जिच परप्रजात त्र शान 
भूमतादहै। 
जनमत का निर्माण 


जनमत का निर्माण स्वत नही हाता वह किया जाता है ग्रौर उसके निर्माण 
तथा प्रभिव्यक्तिके बुखसात्रनर्है। लाड व्राहसके अ्नुशार जनमतके निर्माणषे' 
ये तीन वग ह--शासक श्रालाचेक म्मौर उनेस्राधारणं ! प्रथम वग जनमतका 
श्रीगणेश करता है वह्‌ कोर समध्या उठाता है उस पर सूचन। एकत्रित करता है 1 
समाज के सम्भूख उस समस्या पर विचार कर्ताहं श्रौर उघकी वुली भ्रालोचना 
करतादटै! वह्‌ उस समस्या की परीक्षा करतादहै श्रौर परीक्षाके ्राधार पर 
सशोधन प्रस्तुत करता है । दरूसरं वम के लोग स वग की राय पर विचार करते है॥ 
श्रपने पूव भत मे भ्रावश्यक परिवतन एव सशोघन करते है श्रौर उसे जनता क सामने 
भ्रस्तुत करते ह, तीसरे वग वै बहसप्यक लोग इत स्शोधित्त भवे को श्रपना मत 
मान सेते है श्रौर उभे श्रपना बल प्रौर समयन प्रदान कर उसका विस्तारकरतेहै। 
"कोह मत उस समथ तक जनमत नहीं बहा जा सक्ता जव तक कि उसका विस्तार 
नहीं हो जाता, उसमे शक्ति नही भाती भ्रौर जनताका भ्रधिकांश भागच्पे 
का्यावित करे को मागर नहीं करता \ इस तीसरे व॑ से जनमत की यह 
प्मावर्यक्ता पूरा होती है! 

जनमतके निर्माण के भ्नेक साधन जिमेसे कुद्ध प्रमुख साधन इस 


श्रकार है 
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(1) स॑सनीतिक दल राजनीतिक दलं जनमत निर्माण का महत्वषण 
साघनदहै। वे जनताको शित करते तथा श्रपने सिद्धातो के प्रचारके लिए 
सभो सरापनौ का उपपोग करते ह जि्तत्ते उह जनता का समयन प्राप्तहो सकर । 
त सामाजिक एद राजनीतिकं वास्तविक्ताग्नों का प्रदुमव करा ह । व महत्वपूण 
समह्याभरो पर जनपाश्रारण कौ ह्या फो कद्रीभ्रुत करनं बा प्रयात करते हैँ जिसमे 
जनमतमे निखार भरतादहै। 


(2) समाचार पत्र जनमत के निमि मे समचिारपत्रो का विशेप महत्व 
है? जनता क्य एकं वेट वडा भाग समावारप्त्रोके्राधार र ही प्राय प्रपनी 
राय कायम्‌ करत! है ! समाचार पत्र प्रपने समाचारो एव सम्पादकीय टिष्पणियौ ब 
माध्यमति तथ्यो को प्रकाश मे लात है म्यास्या भ्स्तुत करते है एवे श्रषने विचारो 
का विवर्णा जनता कफे पामन रलते है । भ्रगर त्प कोसहीएव निष्पक्षखूपसे 
प्रस्तुत किया ज।प ता सामयिक समस्याभ्नो से नागरिको कौ प्रवगत करान मे समाचार 
पश्र बहुमुस्य सेवा कर सकते है । 


समाचार पत्र वतमान समस्याभोंस सम्बिित समाचार ही प्रस्तुत नदी 
करते व समाचारोको एक विशेप ढगसे प्रथवा उह तोड-मरोड करे प्रस्तुत 
करवै पाठको विचार्योको भी प्रभावित क्रते ह । भ्रग्रलेलो श्रौर टिप्परियौ द्वार 
सम्पादक भषन्‌ जो मत प्रकट करते ह उनका भी पाठकों की राय पर भारी प्रभाव 
पर्ता टै। विभिन्न समस्या्नो पर किसी व्यक्ति वे राजनीतिक विचारकमेहयह 
उन समाचार-पप्रो कष्ढनेसे प्रकट हो घकताहै। दमो कारणा उन शक््ियोका 
जो समचार-पत्रा पर नियत्रण रखते है, सावजनिक सामनो पर जबरदस्त प्रभाव 
पडता । वास्तवमे प्रजातत्र की प्रामारिक कसौटी समाचार पवो कौ स्वतःत्रता 
हीदै। 

(3) साहित्य जनमत ङे निर्माणं मे सराहित्यकाभीदायहौतादहै। सके 
मध्यम पै लेखको प्रौर विद्धानोके विचर जन माधारणं तक पहुचाने दै । ईन 
विचरोकानागरिशोको चितन प्रणाली प्र गहरा प्रभाव पताह ग्रौरवे साहित्य 
मे द्वारा विभिन्न समस्याप्रो पर सुलभे हए विचार ग्रहण कर पाते है; इस प्रकार 
साहित्यिक श्रयो के अ्नुशीलन से नागरिको का चितन परिष्कृत हृष्ताहैजो प्रतते 
जनमत को प्रभावित क्रताहै। = 


(4) रेडियो श्रौर सिनेमा--रेडियो भौर सिनेमा मनोरजन के साय-माथ 
सावजनिकं प्रश्नो पर जनमानस कै विचार प्रवाहुका मयनभीकरतेदह । लोगे 
विचारो श्रौर चरित्रं पर इनका महद्छपरुण म्मौर भारी प्रभाव पडता है। रेचो 
समाचार परो का पूरकदहै ब्रीर उस्केद्ारा लाखो नागरिको तक दनिक धटनाश्रौ 
की सूचना श्रीर्‌ नेताभ्रा के विचार पटुवयि जा सक्ते! कुदं देशौ मे, विशचेपकर 
सवसत्तावादी राज्यो मे प्रक्र बोलतं हृ चद चित्रो का प्रयोम भ्रपनीस्बिव 


विचारक प्रचार करने के लिए क्रतीहै। वास्तवम रेच्मिौद्वाराएक्ही समय १५ 
ॐ 


४ 
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मे कगोढो व्यक्ति वकता वै विचारोसे लाम उठा सक्तेरहुजिमकै द्वारा उनके विचार, 
सिद्धान्त श्रीर मन बदस्ते रहते है । 

{5} नागरिक सघ - राजनीतिक पाटियो के श्रतिरिक्त सभी राज्या भ्रौर 
भी दते बहत से सध होते ह जो जनमतको प्रभावित करे के लिए तया कृच पास 
प्रकार की सरकारी नीतियो को प्रपनान के लिए रिक्षा सम्बधी या प्रचार सम्ब-षी 
श्रादौलन चलाते है 1 उदाहरण के लिए क्तिनेही प्रप्तावाफे पक्ष या विपक्षर्मे 
जनमत को प्रभाविते करने मे श्रनेरिका के भरमेरिकी शधभिक षध म्नौयोगिक रस्याभ्रो 
की क्रं राजनीतिकं काम समिति, वस्नु निर्माता राष्टेय मध, राष्ट्रीय 
शिक्षा सध तथा दी ग्रौन्जप्रादिकवा बहृत ही स्यि हाय र्हा है, निश्चय ही विषिध 
सध लनमत्त की सच्ची प्रभिग्यक्ति वे लिण श्रत्यत लाभकारी ह! 

(6) कक्षा - स्वस्य जनमत का निमाण चिना शिक्षा के सम्भव नहीहो 
सनन्त । श्िक्षाका वीज राज्नीतिके केम एक फसल पदा करता है चाहे धान 
धीरेधीरेहीक्योन पके, रिक्षा मनुष्य के मस्स्तष्क को विकसित. कर उसमे 
सोचने बी शक्ति पदाकरती है 1 शिक्षित नागरिक ही हर एक समस्यापर 
स्वतत्रतापूवक विचार करने की शक्ति रवता है प्रौरे प्रपन प्रपिकासे के सदुपयोग 
प्सा प्रजात-त को सफल वना सक्ता है 1 

(7) सावजनिक समाए-- सावजनिक सभाः साधारण अ्रनिक्षिते जनता 
को प्रपावित करती है। प्रामीणोे लिएतो लगभग जनमत निर्माण का यहणएव 
मात्र साषन कहा जा सक्ता है, कथापि हजारो लाखो की सस्यामे एकत्र होने वाले 
ग्रामीणों के लिए एसे भ्रवसर बहत कम श्राते है) श्रत उन पर सभाग्रौ का व्यापक 
प्रभाव पडता है । सभाधो का शिक्षित वग के लिएभी समान महत्वंहै) देशके 
प्रतिष्ठित नताभ्नो के भाषएो का उनके विचारा पर ग्रप्यधिक प्रभाव पडता है। हनं 
सभाश्रोमे सावजनिक कष्टो तथा क्ञासनकी प्रालोचना करने का श्रवक्षर प्राप्त 
होतप है । इस प्रकार जनमत के दिक्षण तथा निमा में सावजनिक सभाए बहुत 
महत्वपुए भाग लेती द । ^ 

(8) च्यवस्यापिका संमाए--विघान मण्डलो मै राजनीतिक एव श्रय समी 

विषय! पर विचार विनिमय होता है । वहां वाद विवाद होने हँ रौर उनका सक्षि 
वएने समाचार-पत्नो मे प्रकाशित होता है जिसं पढ कर जनता राजनोतिक सामाजिक 
एव श्राथष जीवन कौ समस्याप्नो से परिचित होती है} इस प्रकार जनतां कोय 
अवसर मिलता है कि वह्‌ विभिन्न स्मस्याप्नो ओर उनके समावानो वै सम्बध ५ 
श्रपना भत व्यक्त कर सके । जनता के विभिघ्न भागो के प्रतिनिपि पन विविध 
समस्याश्रा पर्‌ जनता के मतो की ्रभिव्यक्ति करे ह । इस प्रकार व्यवध्याविका 
सभारो रा लोकमत का निर्माण भी होता है ओर उसकी भभिन्यक्तिभी 1 

(9) चुनाव-ञनाव भौ जनमत क निर्माण काएक उत्तम सावन दै। 
छनावां द्वार विभिन्न राजनीतिक दलो को जनता के सामने भ्रपने पने उदूश्य प्रीर 
साय कम रने वा-प्रवमर मितवाहु1 सरकारके ममथक, सरकार केश्रणोका 
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उत्तेष क्रते है रौर विरोधी उसकी बुटियो कौ श्रोर जनता वा शयान प्राकित 
करत ह । हस प्रकार जनता को दोर्नो पक्षो कौ देखकर श्रपना निष्पक्ष मत स्थिर 
केने का भ्रवस्रर मि्तताहै) 


(10) परमक सगठन--धम ने सदा ही मानन-मस्तिष्क पर गहन प्रभाव 
डाला है । घम का प्रभाव व्यक्ति कं चरित्र, विचार एव काय पर पड्ताहैश्रीरये 
ठीनो ही बातें व्यक्ति के मत निरूपण म सहयोगी होती है । पाकिस्तान का निर्माण 
मुम्यतया धाक प्रचार द्रायही हृध्राह। परु सदी जनमत के निमणिकेलिए 
श्रावरयक है विः घामिक सगठन समस्याप्नौं पर सकुचितत श्रौर घामिक ष्टिकौणसे 
विचारन क्रे! 

111) भ्रफवाहै-- प्रचार साधनो मे भ्रफवाहो का भी महत्वपूण स्थान है । 
परमेक वार भिम्मेदार व्यक्तिभी सवाई का परता लगन तरै लिए जानक कर 
श्रप्वाहे फलति है । कितनी ही बार भषव् का प्रयोग जनता को श्रातकित करने 
कंलिए भी क्रिया जाता है ततथा भूटी श्रष्रवाहाो द्वारा विरोधियां मरा परास्त करी 
मेप्तायतालौ जातीदै | सरकारको चाहिण पि शअरफवाहुं ने मत्ततं प्रयो कट 
भ्रतिवन्ध लगाने कै लिए श्रावकष्यक कायवाही करे । 
श्रादश्यं जनमत के निर्माणङके नागमे बाधां 

(1) य्मीयता तया साम्प्रदायिकता --वर्गीयता एव साम्प्रदायिक्ता फी 
भावना जनता बै निए सदा श्रहितकारौ होती है क्योकि सब लोग भने ग्रपन वभ 
एव सम्प्रदाध के दिनि नितन म सलग्न रहते है रौर सादेजनिक दित काकोई ध्यान 
नही स्पत 1 उने श्रदर स्वाय मावेना सक्तीणता एव प्रसहिष्णुता रादि बुया्यां 
धरकर लेती हँ जौ श्राददा लोकमत निर्माणवीषत्रुह ॥ 

(2) भज्ञानता त्तया निश््षरता नान एव अशिक्षो कै कारण जनताकी 
म्ोवृत्ति सकुचितत) हातोही षै साथ ही उसमे पही विचरिदाक्तिं एव मिायक 
शक्ति का प्रभव भी रहना ह 1 पैव प्रषिकांश लोग विना सोचे सममे प्र भविश्वास 
सै काय करते है श्रौर उ-ट वहकानिा बहुत ्रासान होता है ॥ श्रक्िक्षित नागरिक 
वोश्रष्तै कतव्यो तथा श्रधिषारो फा काट ज्ञान नहीं होता। ये जप्रसुदकी 
अमस्या्रो पर हौ विचार नदी कर सकते णो उनसे सावेजनिक हित को समस्याभ्रा 
प्रर विचारक्ौैक्या प्राया जा सक्ती? वे श्रपने ' मताधिकार'का समुचित 

रयोग नही कर सक्त । 

(3) वलब-दी-देश षै राजनीतिक दलो का श्रायिक व राजनीि सिद्धन्तो 
के स्थान पर साम्परदायिक जातीय, धार्मिक व व्यक्तिगत स्वार्थो के श्राधार पर सही 
तिर्मा भी सोकमत के बनाने म एक बडी बाधा ई। स्म 

(4) भवकास का अमाव--स्वस्य 'लोकेमत मै ^भनिर्माण॒ मे श्रवकानक्य 
शअरभाव धी वुराप्रमाव डानां! जही व्यक्तियां को सदा प्रपनी मरायिक कटठिनादयो 
कटे क्लनमे हौ -यस्त रहना षडताहो भ्रथवा जरह योग्य व्याति स्वय क कार्यो 
मेही इतने व्यस्न रहने हा करि उदे सावजनिकं कायो पर विचार दैः लिए सभय 


1 
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ही च मिवे, वहा जनमत आदश कंसे हौ सक्ता है 2 रेसी ध्थिति मे उडती खवर 
कै श्राधार पर लोग श्रना मतस्थिरकरलेतेरह। 

(5) साहित्यं फी सकीणता -- अच्छे लोकपते निर्माण के साहित्य की 
मुक्रीणत्ता भौ वटते बाघक सिद्ध होती है । राजनीतिक प्ताहिय एव शिक्षा सम्ब-ती 
पस्तको द्वारा यदि रूिवादी व ॒सक्रुचित विचारो का प्रचार हो तथा ॐव साहित्य 
सा श्रमोव हो तो उसका ममाज पर बुरा प्रभाव पड बिना नही रहुसकताहैश्रीर 
लोकमत दूषिन हौ जाताहै। 

(6) दरिद्रिता- दरिद्र सदा धनिकोके प्रभावमे रहने भ्रौरउदीके 
सेतो पर काय करते है भ्रतर॒दर्द्रितता स्वस्य लोक्मतके निर्माण मे बहुत वाधक 
सिद्ध होती है1 

(7) समाचारपत्रं हारा भूठा, श्षरारतपुख श्रौर च्रमोप्पादक प्रचार मी 
श्रष्ठ लोकमत के निर्माण पर चुरा प्रभाव डालता है । ससे जनताको सही षात 
जानने का श्रव्तर नही भिल पाता प्रौर उसके गरुभरह होने काभ रहता है। 
स्तरस्य जनमत के लिए आवश्यक शर्ते 

सही एव प्रभावोत्पादक जनमत कुद सामाजिक राजनीतिक तथा ग्राधिक 
परिस्थित्तियो पर निभर करता है । इनमे से कुल इस प्रकार हँ-- 

(1) नागरिको को चतुर तेथा सावजनिक क्यो मे बराबर सचेत रहना 
चाहिए 1 ~ 

(2) जनमत प्रतार एव प्रभावित करने वाले साधनो का विस्तरत एव 
सही उपयोग होना चाहिए तथा उनका व्यवहार जनता कौ धोषा 
देमे के लिए किसी स्वार्थी सभुनाय की स्वाथसिद्धिके लिएुनही 
किया जाना चाहिए 1 

(3) विचार विनिमय एव मत-स्वात "य की विमानता । 

(4) ्रत्प्ट्यक समुदायो वो श्रपने विराधौ विचार रखने तथा शतिएग 
उपायो से व्यक्त करन का श्रधिकार होना चाहिए ४ 

(5) सभी भ्रकारके विचारो की ,प्रभिव्यक्ति तथा श्रष्ठताकी प्राप्ति 
लि प्रतियोगिता की स्वत प्रता होनी चाहिए) ~ 

(6) लोगो को बुद्धिमान होना चाहिए जिससे उनका नति चरि सुरभित 
रह सङके । 

(7) नागरिक बँ सावजनिक सेवा का भाव होना चाहिए \ 

(8) नागरिको कौ श्रायिक स्थिति सन्तोपजनक दोनी चाहिए । 

{9} समाचास्मय्र स्वतत्र एव निष्पक्ष होने चाहिए । 

सोरटो (5०1४४) ने ठीक ही कृहादै कि *सोकमत कय प्रयुद्धा की मात्रा 

जनता फी शिक्षा एव बुद्धि के सामायस्तरपर निभ्र करतीदैश्रीरवह निर्माता 

समूदापो एव मेताभो कौ सममटारी तेथा ईमानदार की रात्रा श्नुपातम वदती 


र्हेती है।' 


५ 
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से श्रकार श्रजातन्वार्मक सरकार की सफलता सरकारी नीनियो एव 
कायवाह्थौ को नियन्ति करने के लिए सही, सुदिकसित णव प्रभावोघ्यादव 
जनमत षी मात्रा पर निभेर करती है ।" 


स्थानीय स्वशातन 
(५८ ऽल्‌(-(दकष्टकतलप्त) 
स्थानीय स्वशासन प्रजातय की रोढ कहा जाता है ! स्वानीय स्वायत्त 
सस्थाश्राङके प्रभावमे प्रजाततर का त्णवहारिक सपर नदी दिया जा सकता । प्राजके 
नवोदित राष्ट्र भौ शरासन के चिके-दोकरण इरा भर्थात्‌ स्यानीय स्वश्यासनका 
धिक्यस करके प्रपनी सम॑स्याप्नो के समाधान का प्रपास्तकर रहै) 
स्थानीय शासन का श्रं उन स्यानीय सस्या की स्वायत्ततासेहैजो 
जनता द्रया चुनी जाती है तथा जि राष्ट्रीय सरकारकं नियमे रहते हृएभी 
स्थानीय शासन के भ्रनेक मायलो यें श्रधिकार प्रौग उत्तरदए्यित्व ्राष्त हुते 1 
इनं श्रधिकारौं का उपयोग वे क्रिस उर्रतर श्रधिकारी के नित्रा दै विना श्रषन 
विवेक से कर सकती है ' स्थानीथ शासन को (सा शास्तन भौ बतलाया ग्यादैजी 
भ्रपने सीमितं भेर मे प्रल्त (2615१1०५) प्रकारो का उपभोग करता है पर्तु 
स्थानीय शासन भ्रपो नेत्रम सम्प्रदु नही टोता स्यानीगर शासन की स्वां राज्य 
सर्कार दारा प्रदत्त घ्रधिकूगे का उरमोग क्ती रौर राज्य विधनमण्डलौ दवाय 
पारित विधियाको लाश्रुकरती है । स्गनीय सल्यापोके सनस्य स्था य जनता 
वारा घनं जति है । णास्रन कै स्थानोयकरण के साथ साय श।सकीय धपिकारोका 
विकेद्वीकस्ण किया जता है। 
भिलक्रादस्ट नं स्थानीय संग्थाप्रा ही परिभाषा करते हृए लिला है कि च 
अधीनस्व सस्थे है, लेकिन एक सीमित त्र मे दै कायकी स्वत व्रता होती)" 
ॐ? भराकीर्वादम्‌ काक्हनाहै कि स्थानीय शासन केद्रीय सरकार {या सघ राज्य 
मराज्य सरकार के प्रधिनियम द्वारा निर्नित एक दमी शासकीय इकाई € जिसँ 
नगरयाश्राम जके एक क्षय फो जनता दवारा निर्वाचित भरनिनिषि हनि जौ श्रषने 
भ्रधिकारनेत्र की समापो भीतर प्रदत्त अ्रधिकारो का अया लाक कल्याणा के 
लिक है ॥*“ 
स्पष्ट दहै कि स्थानीय शसन का श्रय शासने भधिकायोेका विकेद्रीकरस 
है 1 स्थानीय भ्रावद्यक्ताभ्रौ हितो श्रौर समस्याश्रोको ससे अधिकय लोगदही 
समफकते ह जी वहं रहने ह भरत स्यानीय प्रशासन परस्थानीय जनताको 
नियर ही उपपृक्त है 1 स्वानीमर जनता प्रतिनिधियों कानार क्रतीहै प्रौरय 
परतिनिषि स्थानीय शाचचन काय चलाते ह! यदि स्थानीय पैव का प्रशासन कद्र 
या प्रातीय सरकार वेः श्रधिकारियः दारा चल्लाया जाए तो बह स्थानीय प्रशातनं 
कहा जिगा स्थानीय स्वापन नहीं । भारत मे स्यानोय स्वासने सशर ठा 
नगर पालिक्ाभो, जिला-योदं निगमो, प्राम-पचायतो धारि सहै जिनका काय 
स्थानोय श्रग्वश्यक्ताभ्न कौ द्रा करना होता दै । 


॥ 
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स्थानीय स्वशास्तन को भिघ्न-भित्र न्यौ मे भिन्रभि्ठ नामों से प्रवोधित 
करिया है जने भारत मे स्थानीय स्वश्षासन्‌ (1.ण०बा ला उ०ध्ाप९०।) 
इ्घलंण्ड म स्यानीय सरकारे (1०९9) 0८ ४लाप्णलफ), प्त चे स्थानीय प्रदयाभन 
(८८81 धैवग्ाणाततताला) श्नौर प्रमेरिका मे म्युनित्िपल शामन (ण्ण 
^ताणणाऽर९ए6०) 1 
केन्द्रीय सरकार ग्रौरे स्थानीय स्वशायन काश्चनर 
केद्रीय सरकार एव स्थानीय स्वेशासन मे भ्राघारभूत भ्रतर ह केरी 
शामन से तात्य यह दै विराज्य कै धाप्ननकी पमभ्व शारितिया एक केर प्रत्‌ 
राजधानी म कैद्रीभूत होती है जहां से सम्धण देण का णामन मालित होतादै। 
दमक विपरीत स्थानीय स्वेशास्न से तास्यय उन निगमो, नगर~गलिकार्रो जिना 
चोट तथा प्राम पचायतोसे होताहै, जो स्थानीय महच्वके कायोका सपान्न 
करती है । स्थानीय स्वगासिन का सम्ब घ समस्त सामाजिक जीवन से नही होता दै! 
स्थानीयं शासन का स्वरूप स्थानीय होता है रणष्टरीय नही 1 
स्थानीय शासन का तात्पयकेद्रीय शासतके स्थानीय राज्यवमचापि 
मेन्हीहोताश्नौरनही उंसका श्रमिशय प्रातीय शासनसे होता है। प्रातीप 
शापन के काय दुमरे प्रकारके तिह । प्रये प्रा तीय शासन कै तगत स्थानीय 
क्षामनकी सस्या पृथक स्पते सगलिनिकी जाती ह जो पूणता उसके ग्रधीन 
होती है) उत्क नक्ति एव कर्योमेवृद्धियां कमो करना प्रतीय स्यवम्ध्रापिका 
कै दाये होता है। स्थानीय सम्था्रो की स्थापना हेतु प्रा तीय शास्तन विशेष कारून 
पारित करता है भ्रौर उस कातूुनकै प्रतगत स्थानीय संस्थाप्रो को प्रपने उपतिपम 
वनानि तथा श्रपतं स्थानीय त्रिपथो पर निय व्रणा" रखने का सौमित श्रयिकार प्रदान 
क्रिया जाता है1 इसके विपरीत प्रातीय नामनकी स्यापना सविधानं द्वारा होती 
है शो उनकी शक्रिति एव कयभेत को रि चतत करता हे 1 उपप केत व्यवस्था सभी 
सघ पानो परलाग्र होती है । सिजविके (५1५६७५१५) के अनुसार एकात्म 
राज्यमे स्थानीय शासन का तात्य "सिने उनश्रगौसेदहैजा पृणतया दैद्रीय 
विधायिका वै" श्रधीन होते हण भी नियुक्तियोमेवैद्रीय कायपालिका सेःस्वततत 
होने है शरीर भरपने निरयो मे भो बहुत वृद्ध स्वत न होति ह तथा सावजनिक कर्मो 
पर भो उनका कुछ स्वत त नियर रहता दै 1" 
स्थानीय शासन श्रौर राज्य याकेद्रीय शाकस्षनका यह प्रतर दोत्रफलया 
जनरसस्या पर्‌ प्राधारित नही है \ उदाहरणा । मोनाको राज्यका चेत्रफन धराठ 
वगमील श्रौर जनसस्या लगभग तेदस हजार हं जवि कलकत्ता या वम्बई के निगमो 
को क्षेत्रफल व जनमस्या इससे कटी भ्रथिक्र ह । लेकिन मोनाको एक स्वत-व राज्य 
है स्क के-दीय शातन है जवि कलक्ता तथा वम्बई के निगम स्थानीय धासन 
को कार्‌ मात्रै 1 ९१ 
स्थानीय शासन श्रौर राज्ययावेद्रौय शासन में एक भहत्वपू्य भ्रन्तर्‌ 
तके दाया स्यि गये कायोकेश्राधारपर भीत्या जाता है। प्रत्येक रज्यर्मे 
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यु कायं मे ्रीय सरकार इस श्रच्ची तसह किएु जा सक्तहै क्वा वे अधिक 
व्यय-साध्य होने है रीर सम्पू देश से सम्वत होते है, अतते-बाह्य प्राकरमणो से 
दश्च क़्ी रका, बवेदेशिर स्वध, का सचालन, सचार श्रौर परिवहन साघनोका 
नियवण अ्रण्दि । इसके विपरीत वुदं काय स्थानीय होते दह ्रोरं उनका सम्बध 
उमीवेव की जन्नासे होता है! यह्‌ काय पानी; विजली ब्रौर प्रकाल क 
भ्रपधघ, दाम मरौर बम सचाश्रा नगर कौ नालियो नादिं कौ व्यवस्था श्रा 
से सरम्ाधत होतेह हन स्थानीय कार्यो का भ्रव-व स्थानीय सस्थाघ्ो द्वारा होता 
ह । प्रकट है कि जहा केद्रीय शसन का सम्बन्ध राष्ीय महत्व वै मामलाभ्रौर 
भ्रातीय शास्तन का सम्व-ष अ्रधिकाशत सम्पूण प्रातकं मामलो से होतादै वहां 
स्थानम स्वशासन का सम्बध वैदल स्यानीय मामलासेहोताहैि। 

सीकोक के ब्रनुसार केद्रीय भौर स्थानीय शासन काभेद दो बातापरर 
निभर करता &ै-- (1) दोनो कौ साटिधानिक स्मिति एक दूसरे से सवेथा भिन हाती 
हैम्रौर 2) दोनौके द्वारा क्रियि जाने बाति लोकहिति कार्यो का स्वल्प भप्त होता 
है । स्थानीय शासन का निर्माण एकात्मनप्रणली मे केन्द्रीय शासन द्वारा कि 
जाता है नोर सामक दासन प्रणाती म प्रातं या राज्य-घरकरारो धारा! इस 
प्रकार स्थानीय सस्थाप्रोका सगठन क्द्रीय या प्रातीय शासनम क्ापरूना दारा 
नियत्रित होता है {यथपि स्थानीय सस्यग्रो कयौ अपने क्षेत्र म स्वायत्तता 
(५४1०701) प्राप्त हाती है, तथापि के द्रीयया प्रातीय शासने करा उन पर 
नियच्रणहोतादै जा इनकी शक्तियो शव कर्यो को घटा बढ़ा सक्ता है) 

यह यह स्मरणीय रै किं काथयेत्र की पृथक्ता होते हृष्‌ भी वैद्रीयरहिते 
तथा स्थानीय हितो बौ पूणतगर पृथक नहो किया जा सक्ना । स्थानीय हिति राष्प 
हितकाही एक भाग होना ह । उनको पूगातया पृयक्करण वाद्यनीयहै ्रौरन 
सम्भवे ही । यदि क्सो नगरपालिकाके क्षेतमे महामारी फैललजातीहै प्रौरयम 
वर्‌ नमरयालिका दखल निप्र करने मे श्रसमयरहपी दै तो अन्तीयया 
मै द्रीय शासन उसकी तरफ सं उ-गसीन नेही रह सक्ता । ॥ 
स्थानीय स्वशासन के काय | 

स्थानीय स्वशासन की सस्याभ्रो दे फर्यो म्नौर बे द्रीप प्रणासनदं कार्याभ 
श्रतर करना प्रत्यन्त कठिन है किरभी कादररनोद्वारा वेद्रीय एव प्रतीय धासन 
तथा स्दानीय स्वशापन का विभाजन कर दिया जत्तादै भ्रौर कातुन ेक्षेवमे 
स्यानीय सस्याएं भी पयाप्त स्वतत्रता का उपमोग करती है । स्पानीय सस्याधो 
यै सामाय काय निम्ननिषितं दै १ 

(1) नागरिक षाप~ स्थानीय स्वशासन द्रा नागरिका कवौ सुविधाः 
लिए किमि जानं बति काम मुत्त येर्है--' "` 

(क) स्वाह्व्य रक्ता क प्रवय--हसदे भ्रतगत- रोगो को प्लनये तयन 
यी व्यवस्था एव एलाजानि पर उनके उपचर चौ स्यवस्थाक्े वा फाय सम्मि्तिति 
होता है 1 एतदयं स्वानो सस्थाएं गत पानो को दार निकानन, ग्रामयानमर 


॥ 
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की स्फारं करने, सक्रामक रोगो को रोकने ` ग्रौपधियो तथा श्रौपधालया का प्रव-प 
करने, गदे तलावो को सफाईक्रने या उनको तथा गद्ढो वयौ भरवाने ्रादिकी 


व्यवस्या करती है । 1 

(ख) भावागमन के भार्गो कौ व्यन्स्या -स्पानीय आमन का दूसरा काय 
दै-श्रावाग्रमन के मायो कोस्ुत्र एव वाधारहित रखना तथा यातयातकी 
सुन्यवस्था करना । सडक चौडी करना एव ट्ट पएूट या गडढो से रहित करना ब, 
टाम वा टकिसयो श्रादि का प्रवय करना एव नियमन करना भी स्थानीय शातन 
का महत््वपएूण काय है । 

(ग) श्रकाश्च का प्रबध--वत्तियो श्रयवा ययासम्भव विजलीद्रराम्नावाययन 
के सावजनिक मार्गो पर प्रकाश कां प्रव-घ करना भी स्थानीय शासन काप्रमुव एव 


भ्रावश्यक काय है। 

(2) सामाजिक एव सार्कृतिक काय - दशके श्र तयत स्थानीय शातन निम्न 

कार्यो का सम्पादन करता है-- 

(क) क्रौडा-स्यलो एव मन।र्‌जन के साधनो की यथासम्भव व्यवस्था 1 

(सं) सावजनिक्‌ स्नानेगहो, घाटो शौचालयो, तरन कं तालावो, षानीके 

नलो, उद्याना श्राटि कौ व्यवस्था । 

(ग) पूस्तकालयो वाचनालयो ण्व परय श्रध्ययन केदो की स्थापन्‌ा । 

(च) प्रारम्भिक श्रनिवाय शिक्षा तथा यथासम्भवं माध्यमिक एव 
श्रीद्योगिक शिक्षा काप्रव्र-व। 

(ड) सप्रहालषो, श्रजायवधरो एव श्रय कना-गक्षरियो श्रादि की ध्यवस्था । 

(3) भाचिक काय--दसक भ्रन्तगत स्थानीय शासनं द्वाराः निम्न काय 
सम्पादिते क्रिय जातिरहै- 

(क) खोद्य-पदार्थो, तरकारियो एव हसी प्रकार की श्रय वस्तुप्रो कामूय 

निरपीरण । 

(ख) शपि के तरीक मे सुधार, कुटीर उछोग की उक्ति का प्रयत्न, खादो 
एव बीजो का वित्ररण प्रशुपालन, शुद्ध तथा पवित्र खाय पदार्योके 
चिक्य का प्रब-षश्रादि॥ 

(4) विकास काय--भ्रामकतीर पर स्यानीय जीवन मे सुधार करना स्थानीय 
सस्थाप्नों का भाय होता है! दसके श्रन्तगंते स्थानीय स्वायत्त सत्याए, स्कूल, 
श्रस्पताल, जलाशय श्रदि के निर्माणिका काय कस्तो है, श्रावागमन के मार्गोंके 
निर्माण क्षया विका परध्यानदेत्रीरहँ। 

(5) सुरसा काय--जनसाघारण को सुरा प्रदान करे कीष्च्टिपते 
स्थानीय धासन प्राय निम्न कार्यो का सम्पादन करता है-- 

(क) प्रम्नि-ामक-दत (फायर ब्रिगेड} रखना प्रर प्रग्नि काण्डौ ते मुरला 

के प्मावदयक कदम उठाना 
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(ख) हिकं एव विपले जोव जवुभ्रो शौ नष्ट करना या उनके नागरिको 
करे जीवन की रक्नाक्रना। 

(ग) संडको एव ग्ियो मे भ्रकासं ॥7 उचित प्रबध करना । 

(घ) कही-कहो स्यानौय स्वशासन संस्थां निमिते पुलिस दल कौ व्यवस्था 
भीकर्तीदै। 

(6) ्रगासकोथ एव -यायिक काय स्यानीय सश्याए्‌ सरामान्यत्त निम्न 

प्रसासकषेय एव -पायिक कं करतीर्है- 

(क) कर वमूनी, स्यानीय उन्नति के पिए योजना निर्माण श्रौर उन 
कार्मा वत षरना। 

(ख) भिगत कायक्रमो का पयोजन एवे सचालन्‌ ! 

(ग) अरनौ काञ्ूनी सीमाके भ्रतगते श्रावश्यक नियमौका निमशिश्रौर 
उनका श्रलन कराना । 

(च) स्थानीय विवादी को शान्तिपुवकं निपटाना । स्थानीय शसनिदै 
भ्रषीन -पायालय षछौटेछटे काप्रनी प्रभियोगो का भी निखाय 
करते है। 

(2) विविष काय -स्थानीय शामन रुंख अन्य पुट्कर भाय भी करता 
है, जसे बाध बनाना, व्यापार एव उद्योग निगम सोलन, श्रचहायो श्रनाधो एव 
पपाहिजो की महापता करना, प्रकल-बाढ्रादिसे पीडितोकी रक्षाकरनाप्रौर 
उने जीवनयापन का प्रन ध करना प्रादि } 

स्थानीय स्वशासन के लाम 

(1) श्राप्तन-काय मे कुञ्चलता स्थानीय शासन से काय-दक्षता बढती है। 
स्थानीय स्मघ्याप्रो भोर भरावग्यक्तापरो कोस्प्रानीय शामनके हेम रहने वाली 
जनता ही सबसे प्रच्यी तरह सममत है पौर वही यह्‌ जानक्ती टै कि उन स्यानीय 
समग्याप्रो को किस प्रकार हते शिया जः सकत। है रौर स्यानीष प्रावश्यक्तामो कौ 
धूति क्सि प्रकार की जा सकती है। स्थानीय शाधकीय संस्था में जनत्ताकी इसी सवि 
कै कोरणा शासकीय काय दक्षतादूवक् फिएु जा पक्त ह| वास्नवमें विकेद्रीकरण 
कै भरधिकांशलाभ हमे इन सस्थामो द्वारा प्रष्ठहोनिहै। 

{2} के्रीय शास्नकेक्ायमारमे कमो - स्थानीय सस्थाप्मौ को शासन 
भारसौपदेनसेकेदका भार दत्काहौ जाता दैत्या केद्रको राय महत्वे 
के कायौ कोभ्रोर प्रधिकष्ुणनता से सम्पन्न करने का प्रवसर मिल नाता ह+ 
स्यानीय छन केद्रीय या राज्य सरकार्यो षौ बहुत मे कायो णा दापित्वों घे भक्त 
करदेतारहै) 

(3) मिततस्वयता-स्यानीय शासन से सरेक्यरी व्यय में बरहत्त वषत होती 
है) प्रयम्‌, जब कुष्ठ साभरपरद काय केवल एक हतर व्रिनेष रे लिए करिए जातत हतो 

यह्‌ उचितिहीरहैवि इन भयो काखववषद्‌ रहौ उल्‌ \ फनत्त कैरी + 
हस म्य घ चच जानी है) दितीय, स्यानीय च्चासन प्रगनालवंप्ूय क्लं 
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कष्ट कर लगाता प्रौर स्थानीय करदाता यह्‌ सहन नही कर सक्ता कि उसके 
घन का प्रपन्यय हो । तृतीय, स्थानीय सस्थाभरो के अधिकतर सदस्या कोवेतनभी 
तही दिया जता ग्नौर इतस्त प्रकार जिस घन की बचत होती है उसका उपयोगग्रय 
श्रावश्यक कायो म किया जासक्ता है! यदि कैद स्थानीय शासन कार्योका 
सम्पादन क्रे तो उसे रनक विभाग स्थापित करने हागे श्रौर वेतने भोगी राज्य 
कमवारियो कौ एक बडी सन्या रखनी होगी 1 | 


(4) समस्यां का निराकरण -स्थानीय नागरिक ही दिन प्रतिदिन की 
स्थानीय समस्याभ्रो श्रौर ब्रावश्यकताभ्रो को भली प्रकार सम सकते ह प्रौर उनका 
निराकरणं भो केद्रीय या राज्य शसन की भ्रपक्षा प्रधिक कुशलतासे कर सर्त 
ह स्थानीय नागरिको के कष्ट श्रौर समस्याएं व्यक्तिन हाती हँ जिषे उनमे 
श्रपनस्व की भावना हो जातीहैप्नौर व उदं पूण करमेमे सहयोगः कौ भावनामे 
काय करते दहै । दूर बटीकेद्रीय सरकार स्थानीय हितो को भली प्रारनदो समभ 
सकती 1 र + 

(5) प्रच्चिक्षण फा माध्यम स्यानोय म्बेशामन मस्यापो द्वारा स्थानीय 
मामलोकाप्रजघकरने का भ्रवधर्‌ दकर यह्‌ प्रणान जनन का राजनीतिक प्रशिक्षण 
का श्रवसरः प्रदान करती है । इतके श्रतिरिक्त स्थानीय स्वशामन सम्थाम्राके द्वारा 
जनता शासन कायो का व्यावहारिक नान प्राप्त करती है श्नीर उमे यह सीषतीदहै 
किं प्रजात-त्रात्मक श्रषार पर शासन कसे चलना दै, सरकारी सस्थाए कषे काय 
करती हं भौर शासन-काय मे कोन कौन सी कठिनादां प्रातो है" ह 


1 रि कः 
। (6) जोवन फः श्रनुमव--स्यानौय स्वशासन मे नागरिको को भरनेक ्नुभव 
प्राप्त होते ह जो उक्षवे उञ्ज्वल भविष्य कं निमाण मे सहायक दोत है। स्थानीय 
म्वशास्तन द्वारा पराप्ठ श्रनुभवं लोकत-व्रीथ शासन रो सफल उनाता है । 


(2) जन-सह्योग -स्यानीयं स्वशासनं प्रणाली मे जन सयोग पाप्न होना 
श्मधिक मुगमहो जताहै। स्थानीय स्वश्ासन व्यक्ति को भ्रपनं निकट जीवन ब 
सम्भक परे तथा पडोसियो की समश्याभो कै प्रति सचि के को प्रेरित करता है । इसके 
श्रतिरिक्त जनता शासन के करयो म सक्रिय भाग लेती है । जव जनता निचले स्तय 
प्र सहयोग करगर प्रारम्भ कर देती है घव राज्य भ्ौर्‌केद्रके सावनं मं जनतता का 
उच्चस्तरीय सहयोग सुगम हो जाता है! _ 

(8) नागरिक गणो छा निर्माण -स्यानीय शासन से मागसिकि गणो का 
प्रनिक्षण होता दै ठया प्रधिकासेश्रौर क्ततन्योकौटठीक प्रकारसै सममा जानं 
लगता है 1 जनता यहं श्रनुभव करने लगतीहै कि ज्तस्याप्मपूर्तिमेही प्रषिकारों 
का भ्रस्तिव्व रह सक्ता है । यह ग्न जनता म जन भावना श्रौर उदार ष्ष्टिकोण 
क निर्मार क्र्वा है शरोर जनता को भरवाधन दता हैत मानिकः टित के सम 
व्यक्तिगत दवि मौए है । जनता भो यह्‌ सममन सगती हे कि सव की) भलादम ही 


उसकी भलाईटै॥ 


॥। 
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(9) स्वतप्रता रौर स्वायीनता का गदृ-धःठमे स्थानीय शासन स्वतवता 
एवे श्वायीनता का गहै! यह जनता कौ केद्रीय शासन के श्रधिनायक्वादी 
प्राधिपत्य से ववाता है । स्थानीय स्वशासन लोक्तव्र कै लाभो को सामा-य जन तक 
प्हुचातारै1 4 
स्थानीय स्वशासन के दोष 

(१) यदा~कदा स्थानीय सस्थाप्नो को कुच एेते प्रधिकार श्नीर कत्तव्य सौभ 
दिए जति हज वास्तवे कैद्रीय सरकार के पास रहने चाहिए । इसमे जनता कौ 
कटि हयी का सामना करना पडना दै । 

(2) स्थानीय क्षेत्र बहत घ्रोटे होते $ भरत कोई भी धनी या प्रभावशाली 
ग्यक्ति ग्रथवा वग प्रपत स्वार्थो की पूति के लिए ष्ट्न पर श्रना प्र्रुत्व जमा लेता 
है 1 फस व्यक्ति यावग के प्रभावमेश्राकर स्यानीय णासन के ग्रन्तगत प्रवेतनिव 
सपमे काय करने वालि प्रतिनिधि वही कामकरनेको प्रग्रसर होतेह जो वह्‌ व्यक्ति 
यावग चाहते है । इसस स्थानी शासन के उटेश्यो को श्राधात पहुचताहै। 

(3) स्थानीय सस्थाग्नो पर यहत भ्रनुदार स्वभावं कै व्यक्ति श्रषना प्रभावं 
जम। लेति है । तव स्थानीय मस्थाएे जनता के हित का फोर भौी काय पूणं नहौ फर 
पानी श्रीर विपती भी गरीब समुदाय यावग फी उत्रतिके लिए्‌करद्भीनहीश्रिया 
जा सकता । 

(4) स्थानीय स्वशासन भी छुनाव से चलता है, भरत उसमे भी दलव-दी, 
चेहमत की निरङ्रुनता, पक्षपात्‌ श्रादि दोप धरक्रजतिरह। 
स्थानीय स्वशासन फी सफलता के लिए प्रावदयक शतं 

(1) स्थानीय स्वश्षास्न के पराधिकारियो का चरित ठेका होना वादिए्‌ । 
उनमे ईमानदारी -याय एव जन सेव की भावना'होनी चाहिए 1 

(2) स्थानीय स्वेशासन सम्थाश्नो की सफलता वै लिए सतक श्रीर जागरूष 
लौकमत का निर्माण किया जाना चाहिए । जनता को इस बात की पूण स्वतत्रता 
हानौ चाहिए कि वह्‌ स्थानीय शासन कौ नौति प्रौर कार्यो कौ व्ली प्रालोचना भर 
स्के श्रौर उह जनहिते के लिण काय करन को वाध्य कर सके। षी व्यवस्था होनी 
चाहिए मि यदि स्थानीय शाक्षन जनहित पर पूर्णध्यानन देतो जनता श्रषनौ 
शिकायतौ को उच्चतर ्रधिक्ारियौ के पप्र सरलता से हुवा स्के श्रौरव 
श्रधिकारीगणा उन पर तुरत षायवादी कर सके। 

(3) मतदाताभ्रो को चाहिए कि स्थानीय शासनं के सदस्यो ना नाव 
करते समय व उम्मीदषारोके गुरो भौर उनकी सावजनिके सेवाभरो का ष्यान रते । 
मतदताभ्रो को किसी व्यक्तिया वेग विशेष कंप्रमावमे प्राकर भ्रपनं मता 

दुरूपमोग नही केरा कादहिए ! सम्प्रनायिक या समुलायको भावनाश्रो के प्राधारप्रं 
भी उम्मीदवारो का नावे करना भ्र्वांदनीय है। 

(4) राज्य को स्थानीय शासन के दिन प्रतितिनि के काों में हस्त्ेष करने 
की प्रवृत्ति से दूर रहना बादिए भयथा स्थानीय शासन पे # 


् 
६ 
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उदासीन हो जायगा श्रौर उसकी कायक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पडेगा | राज्य 
को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब स्थानीय शासन मे भ्रष्टाचार हो प्रयवा उसके 
सदस्य श्रषने ्रधिकारो कादुस्पयोग कररहैहो, - 

~ +(5) स्थानीय शासन ऊे उचित एव सहौ मागदशन हेतु उस रके 
भरथवा राज्ये शासन का नियत श्रवश्य होना चाहिए! कितु यह निथवण 
सीमित एव रचनात्मक होना चाहिए, अ्र-यया स्यानीय शागनके उदेश्य केविस्ल 
होने की श्राशका रहती है, नियत्रण की भ्रावश्यकता इसलिए है कि वैद्रीय एव 
स्यानीष विषयो को पणतया पृथक्‌ नहौ किया जा सकता । बेद्रीयसरकरवौ 
समय-समय पर स्थानीय शासन को श्रावश्यक निदंशन तथा परामश देना चाहिए 
तारि वहू श्रपने प्रल्य प्रनुभवके कारणा मागमे भटकन जाए! 
स्थानीय शासन लोकतन्त्रीय शासन की सपलता केश्राधागकेर्पमे 

लोकततरीय शासन की सफलता के जिन नगरिकोवित यणो की श्रवश्यकत। 

होती है उन गुणो शा विक्रास सर्वोत्तम रूपसे स्यानीय शासन कैश्रगगनदीहो 
सकता है1 स्थानीय शासन किस भ्रक्रार लोकत प्रीय शासनप्रणाली कासफल 
बनाता है यह्‌ निम्न वणनसस्पष्टहै- 

(1) स्थानीय शसन स्वशासन की प्राथमिक पाठलाला क्रा काय क्रता है। 
स्थानीय सस्थाएं नागरिषो को सावजनिक कायको सम्प्र करे कं लिए वी 
सष्यार्मे भागलेने का श्रवसे प्रदान करती श्रौरद्स प्रकार नागरिको की 
प्रशासनिक ज्ञान की उपलम्धि होती है स्यानीय शसन कै श्रन्तयत नागरिक 
प्रत्य्षरूपसे काय कर परतिदह। स्थानीय शासन कंकायोमे भाग तेकर जनता 
राजनीदिक प्रशिक्षण प्राप्त करती है भ्रौर शास्तन की रोति नीति को समम सकती 
है । जनता कौ यह्‌ सजगता लाक्तव्रकौ भ्राधाररितादहै। 

(2) स्थानीय शास रष्रीय निर्वाचन के सफ़ल चातन की योग्यता 
उत्पप्न फरता ६ै। स्यानीय समद्‌ भ्रौर वायरारिणीमेकाय करेते मागर्किमे 
एषी योग्यता उष्य होतीहै कवे राष्ट्रीय कायकारिणी प्रर सापद्‌ मे सफल 
सदस्य चन सवे । स्थानीय शासन नारका मे त्याग सदानुष्रति, सहयोग लिन 
कसा एव सामाजिक भनुतासत भादि की भावना पदाकशरताहै भौरयस्व्गरण 
सोस्त्रीय शासन कौ सफलता के लिए अत्यन्तं भ्रावश्यके ह+ स्थानीय शासन 
मागरिको दे ष्प्टिकौएा को पितृत बनाना दै, स्वाथे भ्यान प्रर यलिदानबी 
निक्षा प्रदान करता दै प्रौर जनता मे निष्पक्षता के प्रति भमिरषि उत्तप्नक्र्ता दै॥ 
जथ नागरिक मेयदति परकर जातीषु लो राष्रीय निर्घात निष्यदा्ता भरर 
सथतता ¶ साप सम्पध्धहा पतेदै। 

(3) स्यानीय शान से जनत्टयोग मिलना पथिक प्रानान हो जना ४। 
जनता शातन दे कायो सर्िय भाग सेन लगती है! अम जनना निवत रातर्‌ 
सहयोग करना पारम्भक्र देतीदैटव राग्यधौरमेद्रक्‌ घामनर्मे जनना शा 
उभ्वस्नरेय सह्योन धुगमद्ो जताहै। 
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(4) स्थानीय स्वशासनं को सस्पाभ्नो मँ व्णावटरिक भाग तेने से नागरक 
मे रवत ग्रता के प्रति विज्ञेष प्रेम पदा जाता है! स्थानीयक्षेव में स्वततनाका 
रा्वादनं करम के उपयात नागरक रष्ट्ठीयक्षेत्रमे भी स्वत्तव्रताप्रात्ति केलिषु 
तत्पर एव जागरूक रहन है श्रौर यह जागष्क्ता प्रजातत्र को वास्तविक रूप प्रदान 
करती है 1 

(5) स्थानीय श(सन विदे द्रीकरण के लाभ प्रदान क्रतादहै। यह्‌ कं द्रीम 
शासन का क भार अपने ऊपर लेतेता हैश्रौर इसप्रकार केद्धीय याराज्य 
सरकारो कफो बहुत से कायो यां उ्तरदायित्वा से मुक्त कर दताहै। इष तरह एक 
श्रोर जहा स्यानीय महस्व कै कर्यो का स्यानीय शासन भ्रधिक योग्यता भ्रीरस्चि 
के साथ सभ्पन्न करनेमे सफल होताहै व्हा दरसरीश्रीरभार हलकादहौ जानिसे 
कद्रीय क्षास्तन भी राषट्ीय हित क कायो पर अधिकषध्यान द पराता । इत पिके्री- 
केरणका दसरा लाभव्यरयमे कमी होनादै) 

(6) स्पानीय शापन नौकराहीः की भुराइयो को रोक्ता है । यदि स्यानीय 
महत्वके काय भीकेद्रीय शासन ही सम्पन करतो राज्य कमचारियो की णएक्तिम 
वृद्धि होकर उने नौकरशाही क़ दोप श्रा जाते ह जिसके परिणामस्वरूप प्रजातत्र 
की श्राधारशिला स्वतत्रता सीमितहो ज्तीदै। 


उपभु क्त विकैचनसे स्पष्ट है कि स्थानीय शासन ररष्टीयं शासने का प्राधार 
है । यह लोकतत्र की सर्वोत्तम परव्णाला है श्रौर उसकी सवे श्रच्यी गररण्टीहै। 
स्थानीय दासन के विभा लोक्तव जनता के लिए श्रयदीन है; वक बे शन्न मे-- 


" स्थानीय स्वराज्य उषभ्थलला की पहली कडीदहै जौ हमको रष्टश्रौर मानवनाके 
प्रमी भ्रौर भरप्रमर करती है । 


निर्वाचन मताधिकार के श्राघार 
(११६८८५१ वेणभप्खखमाऽ णिः ४०१६३} 

भधुनिक विशाल राज्यो मे त्यक्ष या शुद्ध जनतत्रवा> सम्भव नही दै। 
श्राज का युग पप्रत्यक्ष थवा शविनिष्या्मक जनत-यवाद क्य दहै! शरान तदास 
भषति प्रतिनिधिमा को शुने है ये प्रतिनिधि विधान मण्डलोका निर्माणाकरते रै, 
विधानमण्डल विधि निर्माण करते दहै श्रौर व्स प्रकार सरकार एवं जनताप्रै मध्य 
श्रतिनिधियो क माध्यम से सामञ्जस्य उत्पन्न हता है । समी वतमान सोविधानिष 
राज्या षा विरिष्टं लधषण व्ापक मताधिकार है) 


भताधिकार सम्बधी प्रमुख भाधार, जो समय समय पर्‌ प्रतिपादिते बिए ए 
है, हसं प्रक्र ई-- 


सम्पत्ति सम्बधी योग्यता 
श्रनिनिपि सरक्यारका जम साम-तवाद के भवने षर दहूुभायधा, भरत 
पभम तङ मतायिकार शा प्रमाय बेवल सम्पत्ति स्वाभियीं तेवही ˆ^ ६ 


गलण्डः जान स्दूप्रट भरिदका मतया रिज स्यवश्याविड़ा नर 
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उप्तका केवत्न उन्दी क द्वारा चुना होना चाहिए जोतगाए गएुक्योषीद्ामे 
कुछछदेतेहै। 
ध्राज सम्पत्ति पर भ्राधारित मताधिकार कै सिद्धातको स्वार नही निया 
जात्ता 1 धनिका को मतताधिकार देना भौर निधनो फो उसके वचित रखना श्राज क 
यशे श्र-यायपृण माना जाता है। श्रवे सवत्र यह्‌ मान लिया गया है कि मनुप्यकी 
योग्यता कौ कमौटी केवल सम्पत्ति नही भ्रीरनदटी यह्‌ प्रावश्यकदहै ति धनिके वग 
सौवफत्याणए की भावना से मतदान करता हो + 
श्क्षा सम्बन्धी योग्यता 
भ्राज यह्‌ मतभी श्रमायदहै कि केवल क्षिक्षित व्यक्ति ही राजनीतिक 
समस्यार््रो को सममः सकत ह श्रत उहींको मताधिकार प्राप्त हाना चाहिए । 
सामा-य विवेक बुद्धि श्रौर समस्याप्रा को सममन तथा उने हल के प्रति लगन की 
श्रावश्यक्ता को शिक्षामे कम प्रेथवा गौए स्यान नही दिया जां सकता । अनिवाय 
शिक्षाके लिएु सवस चारण म वटती हई इच्यावे कारण धिकार प्रगतिशील 
राज्य श्रपने निर्वाचन वात्रूनोमे शितया सम्दघी योग्यता को रसनां श्रनिवाय नही 
मानते । दमम स दह्‌ नही कि सताधिकारके विवकपूण प्रयोग कैलिएरिभाका 
मह्ष्व हौ तथापि यह्‌ निश्चित क्रनाकि शिक्षाका धमक स्तर मतदाताके लिए 
उपयुक्त होया, श्रसम्भवदै। फिरद्सतथ्यकीमभी उपेक्षानहीकीजा सकनीकि 
राजनीतिक व्यवहार इच्छा श्रौर लगन पर श्रवतभ्वित रहता है 1 स्रवतो यहटैकि 
मतदाता श्रच्छी स्वी ग्रौर पर्प को ही मत देते है।॥ उनका मतदान शिक्षाकेस्तरसं 
सचानित नही होता1 
शिक्षाक प्रनिवायता को मताविकारकी शतन मानने का विचार व्यापक 
होने के वावनरूद श्रमेरिका कै इद राज्या मे निक्षा सम्बधी नत भ्राज भी रती जाती 
है खासकर नीग्रो लोगा वो मताधिारन देन के लिए। 
चमे सम्बन्धी योग्यता 
किसी समय धम सम्ब-घी योग्यताको भी मताधिक्रार्‌ षा एक आघार माना 
जाताया, श्र्यातु मताधिकार केवनडउही लोगोको दिया जाताया जो राज्य 
समथित घम व॑ श्रनुयायी हो । उदाहरथ, इग्रलण्ड मे कुं घम प्रथवः सम्प्रलापके 
लोगो को मताधिकार से वचित रवा जाता रहा ै। 
श्रधुनिक विश्व वे लगभग सभी प्रगतिशील लोवरतातरिक देशो भे घम 
सम्बधी योग्यता को शत श्रमाय ण्ठा दीगर्दहै। भ्राज के अधिकाश राज्य 
घमनिरपेक्ल है । 
नस्ल सम्ब घी योग्यता 
मतदाताग्रो की योग्यता का नस्ल सम्बधी श्रावार भी श्रव समाप्तहौ रहा 
है । पले किही देशो मे नस्ल विशेय के व्यक्तिको मताधिकार नही दिया जता 
या जसे दक्षिणी भक्रीका के श्रनेक राज्यो मे श्रश्वेतो को! उन वेचारयो कादोप 
यहो चाक्रिवे गोरे न होकर काली नस्लकेये। भ्राधुनिकयुममे जाति प्रयवा 


॥ 
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र्गमेद की मयता रातिम सें तेर्हीहैष वृच्वधर्माप्र सोगोप्रौरदेशाकं 
हृदय म धवाहि नस्त सम्य-पौ विचार नष्टनषटृएहो, कितु मात्रुनी स्पचे ष्नका 
भत स्वधहौ सत्निक्टदहै। 

लिग सम्व्र घी याग्यता (स्मी मताधिकार) 


भ्रनेक राज्य) मेत्तिग षो मताथिकरार बा घ्ाधार माना जाता रहाहै। 
तनुस^र यहं भरधिक्ार फेल पुस्पो तक ही सीभित या, म्पियो फो हमसे वर्धित रा 
जाताया! स्परियो पन पृण मनाधिकार सपुक्त राज्य ग्रमेरि्ा म 1920 केमाद 
भौर इगल्ण्डम भोवुद्धदशान्ियो पएूवही त्यि गयाया) प्रत्यक्ष प्रनतिःत्रके 
भर स्विटजरलण्डम तो स्त्रियो प्राज भी मतताधिकार स यचितिरहै। पूरोप कै भते 
राज्यम भौ जहाँ समत कंयोलिक धर्मका प्रधाय है केवल पुष्पो कोही 
मताविकार प्राप्त दै स्तियोको नही । 

स्थि को मताधिकारनदेनेकं पक्षम प्राप निम्नतिदित युक्तिं भन्तुत 
की जाती दै 

(1) स्त्रियो काक्ायनेत्र माधारखत धरप्रौर परिवार है।यमनिवे 
राजनीति मे भागकलेते लगेगी तो सततान का रानन-पोदण पनीर पारिवारिक कायों 
फा सम्पादन ठीकढगसे नहीं कर सेमी । 

{ ) स्यो द्वारा मतापिवार्‌ प्राप्ते केर राजनीति मेँ भाय तेनेन्ने 
भासिवारिकं जीन म धशातिषदा हौ ज(एुी । पति पस्मी फे राजनीतिव- मतभेद 
परिवार पे वातावरण सो पशु बना देवे प्रौर यदि निवचिनमे स्प पुस्पोकादही 
श्रदुसरणं करेगी तो स्मिया के मताधिर्कर क क्लेद विशेष मदटस्व तटी ठोषा 

(3) राजनीति म भाग लेन पर स्पा सुशीलता, सरतत, सहिष्णुता, 
त्याग भादि प्रपने उत्तम शणाकोसोवर्टेमी। 

(4) स्तिया लासेरिक भोर मानतिक ष्टि स, पुरूपो की तुलना मे सनिक 
श्रथवा पृ्तिस् भ्रादि सेवार्भरो कविएश्रनुषयुक्तहैतोफिरिखउदे सरकारे कायोंम 
भागतेने का प्रधिकार देना कई श्रथ नही रखता 1 

(5) राजनीति षे स्ियो को स्वाभाविक प्रणा श्रयवा उदासीनता दहीती 
ह । कौटुम्बिक जीवन तया गहस्यौ का काय ही उदे भ्रथिक भाक्त करता है। 
कहा जाता हैक जिनदेश्चोम स्त्रिसो को मताधिकार प्राप्त है, वहा भील्िषीने 
उका प्रयाग कम ही ' किया जाता है! इत परिस्थितियो मे स्त्रयो का मताभिषार 
देना व्यथरहै। 


॥ ४ 
उपयुक्त मत के विपरीत स्वरी मता्िकार के समयक प्रप पक्ष मे 
निम्नलिखित तक उपस्थित करते है-- # ५, 
(1) श्रजात-्वाल समानता के सिद्धात का समयन्त है ~ 
मताधिकार ते वद्धित रखना भर्वांधछनोय है । उदे भौ धपे व्यक्नित्व ॥ 
ए समान भ्रधिकार मिलने चाद्िए्‌ । 
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(2) कोई भौ व्यक्ति, जो राज्यके प्रति प्रप कत्तव्य का पाननक्त्वा 
है, उे मतदेने का ्रधिकार है । पुरुष के समान स्तिया भी जब राज्य कै प्रति 
कत्त भ्य पालन करतीदहो तो उह मताधिकार्‌ से वचित रखना श्रप्रनातिक प्नौर 
श्र सायपूणहै। 

(3) स्त्रियो को पुरो की भाति ही सामाजिक श्रविकार्‌ प्रदान किए जात 
है! इनश्रधिकारो कौ सुरा तभी सम्भवं है जव उ-हे राजनीतिक अ्धिकारभौ 
प्रदान क्रएु नए । इस ष्ट से उनके लिए मताधिक्रार प्रनिवाय है। 

(4) नागरिक्ताकेम्रयञ्ननेक भयिकार पु्पो ्रीरस्निया दोनोहीको 
प्राप्तदहै। तवर स्थियो कौ मतारिकार वचित रखनेका श्राप्रह तक्हीन श्रौर 
श्रनुचित है। 

(5) मताधिकार के उपभोग के लिए द्यारीरिक वत की नही वरन मानसिक 
श्रौर नतिक बल की प्रावश्यकता होती है। दस इष्टि से स्तिया पुर्यो के समकक्ष 
ह 1 फिर इसमे भी इनकार नदी किथाजासन्ता कि म्रनेक पष्प भौ शारीरिक 
द्ष्टिसेस्ियोम भी दुवन नेति है। श्रत शरीरिकं दषस दु्रलता प्रौग कोमलता 
की श्राडमे स्तियो को मताधिकार न देना पुर्पो की यान्ती >। 

(6) राज्य सावजनिक रिति की साधना करताहै। व्यक्ति मताधिक्रार द्वार 
उस हित साधनामे भाग क्ते ह । मतदान दारा भ्रपने टित की साधना कग्ना पुष्प 
के लिए जितना प्रावष्यकह उतनादी स्वीकेलिए भी है। ग्रत सियो बौ 
मतापधरिकार न देना ्रधिनायकवादी ष्टिको होगा । पुनश्च याय की र्टि ते सब 
समान होते है । जव प्नगिलित श्रौर दरिद्रे श्रमिततो तेय मानो व दशका पुरषो 
तक षो मतायिकार न्यिजाताटहै तो केवलस््रिपोका इस प्रयिकार सेवेचित 
रखना -यायसगत नहीं है। 

(दर) सजनीतिक ्रधिकारो की प्रापि श्रौर उपमो लोगोके व्यक्तित्वष 
विकास मे सहायक होने है? स्मियो को मताधिकारं तै कचिते रथना उनके व्यक्तिप्व 
वे विकास की बुण्ठिति करना दै। 

(8) स्थियोन भौ पुष्पा केसमानहीहरक्षेध म योग्यता, प्रतिभः प्रर 
सममलरी का परिचय दिया है। कुचनेध्रा सेवावे पुरुपा सभौ करषिद 
हई ६ तब उद भयिक्ार न दनो बुद्धिमानी का काम नही फट्‌! जा सकता । 

(9) क्रणा की मूति स्थियां यह भली प्रकार सपर सक्ती हक गिसो 
बटोर काद्रुन की मासूम व्यक्तिः प्रर क्या प्रतिक्रिया होती है 1 भत उनके सह्पोग 
सश्रष्ठकानरुनो की रचना म बहुत सहायता मिव स्क्तीदै। 

(10) सविया बा मताधिकार दन फा बदुम्ब पर बहत भष्धा प्राव पेमा 
यनि-वस्नी क दिवा रे भान प्रदाने दार्पोका दी नान्ते दिरतित होया । 

रानोति को दारो्पि सवर्वित होनदे कारण स्वियौ बरच्वो वौधे^ठ 
तारिक वमाने चं पयि सहावम्‌ विर होगी । 
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इसमे कोई स्ह नही किस्वियो को ब्रधिरार देनैकेपक्ष मेदिषए्‌ जाने 
वासे तक उन सभी युक्तिया को निसू सिद्ध करन्ति है जो स्ियो के मताधिकार 
फे विपक्षमे दी जाती ह! श्राज सामाय प्रवृत्तियती हैकिस्म्रयोकोभीदुन्पोके 
समान ही मताधिकार दिथा जाना चाहिए । प्रायिक सःमाजिक राजनीतिक सनिकं 
सभीक्ष्म स्तिया के निनि प्रतिनिनः वदते दए योगदान कां देखते हुए श्रव यह्‌ 
उचित नहीं सभा जाता कि उहे मताधिकार मे क्किति रसा जाय। जिन राज्यो 
भे श्मपवेदस्वूप स्वियौ मताधिकारसे वचितरै, उनपे भीनिक्ट भधविष्यमेहौ 
स्त्रिया का मताधिक्रार प्राप्त हो जने की आसा करनी चाहिए । 
चयस्कता की योग्यता 


श्राजकूत वयस्क मताषिक्तार (^१५१९ ८8१०११5९} का विचार लेमभम्‌ 
सवमा भ रै । सम्पत्ति, शिक्षा लिगम्नाटि कै भेदके प्रिना उन सभी व्यक्तियोको 
मतापिक्ार प्रदान किया जाताहैजो वयस्क होत रै। प्राय समी राज्य परदैगियो, 
पागल, श्रपराधियो, दिवालिथो को मताविकार स वचित गनत है प्रतेकं व्यक्ति, 
जो उपगृक्त धरणी मे नही प्राता, एक निरिवित प्राय काहोने परमतदेनैवा 
श्रधिकारी बन जाता है! अमेरिका, इगनण्ड, फाम, भशन ग्रादि देशी मे वयस्को 
कीश्रायु 21 वष निरिचत्तकीर्गयीहै, रूस 18 वप की प्रापु पर्याप्त समम्नादहैतो 
बुध राज्योमे 25 वप कीश्रायु सोषा र्वी गयी ह! त्रननिह्ि विचार यही 
लि श्रतिनिधियो शोडननेके नियमे विवेक कै प्रयोग के सिए पसिक्वता 
होनी चादिषु 1" 

चेयस्क मताधिक^र कै समथक्‌ दसकी पृष्टि मे निम्नलिसित तकं ्रस्तुत 
करते दै-- 

(1) वयस्क मताधिकार दारा समानता काश्रविकार साक्नार टौ जाता 
टै । इससे प्रजान व्क भावना का पापा हता है । सरकार जनत। की, जनता के 
लिए, जनता हारा बनती दै । प्रस्मैक व्यक्तिको म्न व्यक्ति के विकास का समान 
प्रवसर प्राप्त होताहै) # 

(2) नागसकि के सामाजिक श्रधिकायो की रक्षा तभी सम्भव है जवे उट्‌ 
राजनीतिक भ्रधिकार भ्रति मताधिकर प्राण हा । 

(3) वयस्क मताधिकार मे फलस्वरूप राज्यको सरकार मँ नागरिको के 
मक्रियदहो जाने से उमे स्वाभिमत श्रौर गौरव के भाप जाग्रतद्ोते ह) इससे 
जनता का मनावल ऊचा उव्ताहिजो कसी भी देच प्रर समाज को स्वस्यताका 
भ्रगीकदै। 

(4) वयस्क मताधिक्रार प्रयाद्रारा नागर्कि राज्य कायोंमेरुचि तेने 
लगने ह पौर उन्म नागरिक भावना का विकास होतार । ( 

(5) बमस्क मताधिकार स्वस्य सोकमत क्य निर्माण करे म बहायव होन इ 
है जि पर्सी भीसरकारका भदिष्य निभरक्सतादै। 
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(6) द व्यवस्यामे प्रत्पभरयवा को भी एक वड सन्या मतायिकादर 
भिल जाता है, प्रत वे च्रपनदहताकी रधा प्रपकषाटरत श्रविक श्रच्छौ तरहषर 
सक्ते ह 1 

(7) वयश्व मताधिकारवे कारण मरार स्वयम्‌ पो जनता की मावना 
से परिचित रखने का परयत करती है 1 वह्‌ जनहित क सभी कायो क प्रति जात्व 
रहती दै । 

(8) मताविङार ते वचित रहने परनाप्ररिको कहिनाफं सरणणाकी 
व्यवस्था नहींहौ पाती । सरकारकेवल उही काष्टपान रवनी है जिनसे उपे म्त 
पानकी प्रशा रहनी ह । फलस्वरुप जमत। कं एक वड भाग मे राजभक्ति का 
श्रभाव रहता है । 

श्रनेक भ्रालोचवा न जिनमे भिल हेनरीमन तेकी आदि मस्य है वयस्क 
मताधिकार का पण्डनक्रियाहै । उनका मुष्य तक गहहै ङि मताधिकार ज-मतिद 
प्रधिवारन होकर समाज या राज्य प्रदत्त प्रयिकारदैजा देवन उही काया 
जाना चाहिए जिनपरे उतवा उचित प्रयोग करन कौ शमना हो । वयस्क मनाधिकार 
क विपक्षमे प्राय यत्तकप्रस्तुत किए जतेह-- 

(1) सामाय जनतां मे उतनी याग्यता नही हाती क्रि वह श्रपन वास्तविक 
हित को ठीक ठीक समक सवे, प्रत श्रगरिपवेव बुद्धिवाली जनेना को मताधिष्ार 
देना विपत्ति को निम व्रण देना है । मरायिक्यर सभी वयस्काननोप्राप्तने होकर 
कैवल उही को प्रत येना चाहिए जो मावजनिक हिति का उचित ञान रखत हो 1 

(2) स्तिया कौ मताधिकार नहो दना चाह वपोकि यदि पति पलनी दोना 
कामतएक्ही हैतो यह दाहा मतहोजापरया श्रौर यदि दोनो मे राजनीतिक 
मतभेद है वे उसे पारिवारिक कलह उत्पतन हो सकता दहै । 

(3) निधन व्यक्तिया के मताधिकार काकोई मव्य नही होता क्योकि उन 
मतोको धनी लोग खरीदल्तेते हैश्रौरडउही के मतोह्ारा उनका शावा करत 
ह । इसके श्रतिरिक्त निधनो को शान्ति मौर सुन्यवस्था की विनेप चिता नही रहती, 
तथाये मत का महत्व भी ही समन । श्रत उह मताविकारदेनेसे हेनिटान 
की प्रचिक सम्भावना रहती है} 

(4) आज प्रशासनिक समस्याएं इतनी जटिल होती जा दही है कि साध्य 
जन छह नही सम पाते ॥ श्रत सभी कौ वयस्क मताचिकार देना कई अथ नदी 
रखता । वयस्क भताधिकार का परिणाम यह होता है कि * निवाच राजनीतिक 
समस्याश्रोके चान वै श्रघारपर्‌ न हो कर सामयिक नारोकेध्विष कै प्राघार 
परहोताहै1' ५ 

' निप्कपत्त यद्यपि वयस्क मताधिकार एक ऊ्वा आनश है तयापि मतदा्तापनौ 
का लिवाचन करते समयं किसी भो दन की सामाजिक, घाभिक, दक्षसिक, भ्रौरभय 
पिह्यित्तियो का ध्यात मे रखना भी श्रावश्यक है । वयस्क मताधिक्तार के विट्ट दी 
जाने वाते तकं वही हजौ भाय लोक्तत्रहे विख दिए जेट! 
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श्रतं हमा दष्िकीण यह होना वाटिए कि दमे जनता को मताषिकारके 
किए सक्षम प्रौर्‌ प्रगतिशील वनना है तो उसके लिए उको भ्रनुमवप्राप्तमरनेकी 
ध्यवस्या की जाय प्यथा उसकी क्षमता के श्राधार प्र जय तक उसे उसे षस 
प्रधिकार से वचित रखा जायगा तवतकवे श्रकशषप ही यन रहगे। यही कारण 
करि प्रायं सभी राज्यो मं प्रवृत्ति यहीदहैकि मनाधिकार का प्राषार वयक्ता) 
निर्वाचन भ्रोर निर्वाचन पद्धतिर्या 
(ाल्लौामणा ता 54565 ग पल्लणछण) 
(1) बहुल ठया भारतीय या गुस्तापूण मतदान प्रणाली 
(एप ० फलहील्व ४0) 
म्रषुनिक भरजतताविक तिलात "एक व्यक्ति, एक मते का है, लेकिन शममेव 
राज्या म विपरेप योग्यतां के ब्राधार पर व्यक्तया का ९क सेश्रधिके मतदेनेषा 
प्रथिकार दिया जत्रा र्हा ह इस ह बहुल या भारतीय मतदाने प्रणाली कहा जाता 
हि) यह्‌ कभो कमी सापिदा मतदान प्रणाली (फएरपलिल्छाावा ४णावहट 3४) 
भी कृलाती है । स प्रणाली के समयको का कहना कि वयस्कताक्पीचष्टिस 
परत्यक व्यक्ति को एक मत दने वे भ्रधिकारके भ्रतिरिक्त उन तोगोको एक सै श्रधिक 
मतदने काश्रधिकार मिलना चाहिए जोधन वद्या भयवा अरय कोई यौग्पता 
रखते हो । "एक व्यक्ति, एक मत कै सिद्धातो प्रत्यत केवलसिरोको गिन 
जाति द, उनके श्रदर छप मस्तिष्क की परख नही की जा सक्ती 1" यहं उचित 
महीदहै क्रि एक प्ररिक्षित प्रर विवकहीन व्यक्तिको भी णके मत दने का श्रधिकार 
हो प्रर राघाष्ृष्णाच, राजगोपालाचारी विनोत्रा भावे जते यौग्य व्यक्तियोकाभी 
एक्‌ मत दने को भ्रधिक्रार्‌ प्रलनि किया जाय। 
उपमु फ विचार भो क्रियाप्मक स्पदेने बै लिण्हीदो प्रकार कौ मतदान 
भ्रणालिथो का प्रयोग किया जाति ह --वहूल मतदान प्रणाली भीर भारतीय मतदान 
प्रणाली । " बहल मतदान प्रणाली मे एकं ही व्यवित, उन सव निर्वाचन ेतौ पे मत 
देन का भ्रधिकायै होता है जिसमे उसकी प्म्पत्ति स्थित होती है, श्रयव। एक हौ 
व्मक्ति निरधारिदे सम्पत्ति के स्वामी दै ख्पमे, निर्धारित करदाता ेषू्पमे तया 
निस्वित स्तरक्ी विक्षाके श्रधिकारकेषूपमे पयन्‌ पृथक मतं दने घ्रा भ्रपिकारी 
हो सक्ता है 1 भारतोम मतदान प्रणाज्ञी केश्रतगरत "उन व्यक्तिपोषोजो 
अपनी शिकला, भ्राणु रथा सम्पत्ति वै कारणा ग्रधिक योग्यता रखते है उकम 
योग्यता चालत व्यक्ति की भ्रयेला प्रधिक मत देन का भ्रधिकार प्राप्त होता है +" 
येस्जियम ने दस प्रणाली की 1893 मेँ चारू कियाधाशौरश्राजभी मौनूदहै। 
इग्लैण्ड मे प्रत्येक मतदाता को 1918 ते एवे उनने ही मत प्राप्त्‌ ये जितनी उसकी 
योग्यताए्‌ होती धी} 1948 म घ्रमदलीय सर्कार ने वहत मतदान व्रथाश्ने 
इश्लण्ड मे सदव के लिए घभाप्त करदिया१ 
बहुल एव भारतीय मतद प्रणाली के विर्ड पने प्रापि उदरा मी 
है-(1) मत यिननेक्राकोई भौ मानदण्ड निरदु्त होता, (2) शरा भौत 
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को दवयोग से सम्पत्ति मिनन जातौ है तो सम्पत्ति को राजनीतिक श्रधिकार वनाना 
भ्रतृचित है, (3) यह्‌ प्रणाली प्रलोक्ताश्िक है, (4) इम ग्णाली व॑ सिद्धातो 
मे वियेधाभास्त है, उदाह्रणाथ, यदि हस प्रणाली का ल्य वयस्कं मताधिकार 
कौ बुरादयो को दूर करना दहै तो फिर क्या यह्‌ पृविनक्षगत नही हग! वि सथ प्रकार 
की जनता को मतताचिकार दिया हीन जाय । एव, (5) राष्टरकी दष्टिसरके 
लोग विना क्स भेदभावके समान ह तथा शासको को चुनने म सवक प्राव्ाज 
वरावर हीनी चाहिए । 
उषम क्त भ्रापत्तियो के श्रतिरखिित विचारणीय बात यह है किज.। 
श्रधिकांश व्यक्ति श्रशिक्षित रहँ व्हा शिक्षितो को वमत प्रदान करना वौ विप 
महत्व नही रता । इमी प्रकार जहा प्रधिकाश यवित अ्रशिक्षिन ह, व्हा भिन्न 
पिक्षितो को कुच भ्रतिरिक्त मत दने का श्मधिकार दन से प्रलातिनिक वुदातता पर 
चिशेप प्रभाव नहीं पड सकता , वास्तवमे मत देके श्रधिकार का विस्तृत रयोग 
चिपमततां उत्पतन कर्ताहै तथा सीमितं पमान पर भरयोगकरन पर इसकी काई 
उपयोगिता नही रहती । 
(2) प्रत्यक्ष श्रौर श्रप्रर+क्ष निर्वाचन पद्धति 
(ल्ल वात्‌ [7ाताल्ल कनिल्यठप जा हल्ल्पणण) 
भ्रतिनिभियो को उुननेकीदो विधिया ह, जव नागरिक श्रपने प्रतितियियो 
का चुनाव भरवयक्ष ह्पसेक्रते हैँ तो उसे प्रत्यक्ष छनाव पद्धति कहते है । इतत प्रणाली 
के श्रनगत मत देने वालो क्रा मततदान कै स्थान पर जाकर उम्मीदवार केषक्षम 
वौट देना पडता है । बहृ्ग्या मे वोटे पान वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोपित 
क्या जातां है 1 लगभग मभी लोकतर्णत्रिक देशो के विधान मण्डलो क द्ुनावमे 
यदी प्रणाली प्रयुक्त की जाता हे। 
उपयु वत प्रणाली के विपरीत जव मतदाता श्रपने प्रतिनिधियो के चुनावमे 
स्वतत, प्रत्यक्ष रूप से भाग नही लेता वल्कि केवल बुधं म^यवर्नी नि्वाचषोका 
निर्वाचन करते ह भरौरये मध्यवर्ती निर्वाचक प्रतिनिधियों बा दनाव करते हतो 
भ्प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाताहै 1 इस प्रणाली के श्रनु्ार सम्पन्न रत्य निर्वाचित 
कहलाता है ! इसरे शब्दो मे देस प्रणाली के अतगत जनता एक मध्यस्थ सरणा 
फा च्युनाव करती दै जिस निर्वाचकमण्न्ल क्टा जाता है प्रर यहे निर्वाचक 
मण्डल प्रतिनिधिपो का ्ुनाव करता टै ॥ स्पष्ट टैकि यहु प्रणाली दोहरी शुनव 
प्रणाली दहै। ६ ष 
† साधारणत+ प्रथम लाकप्रिय भ्रथवा निम्न स्वदनं (1751 ग एणणामा 9 
[जलः प्रण) वे सदस्यो के निर्वान के चिए प्रत्यक्ष निर्वाचन षदढनि श्रौर 
द्वितो या लच्च सद (5८८०्द भ एए ८००९) क सदस्या बे निर्वाचन बै 
लिए श्र्रव्यक्ष पठति का पयोग दिया जाता परतु कभी क्सी इसका प्रपवाग भी 


हो जाताटै।+ 
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भ्रत्य चुनाव पदति के गृण--(1) यह व्यवश्या ौक्तन्य के सवथा 
भ्रगुकूल है क्योकि दसम मतदाताम्नो भ्रौर प्रतिनिधियो मे सौधा सम्पक स्थापित 
स्हतादहै। 

(2) जनता स्वय प्रपने प्रतिनिधि चुनती टै, जिससे उसमे राजनीतिके 
भ्रति सग्रियता भ्रात्ती है। इसके दवारा जनता मे राजनतिक चेतना भौर सावजनिक 
काय कृरने की भावना जाग्रत होती है। 

(3) जनता द्वारा श्त्यक्ष रूप मे निर्वाचित हानि के श्ारणं प्रतिनिधि श्रपने 
कत्तव्थो प्रौर वायदो कै प्रति प्रधिक जागरूक रहते हँ । 

(4) निवचिन सम्ब-वी भ्रष्टाचार होने की क्म सम्भावना रहती है। 
मतदाताप्रों फौ सस्या इतनी भ्रधिकरहोती है क्रि पूंजौपति श्रपने धन कासल 
श्रधिक नही लेख पाते । 

प्रवगुए--(1) इस व्यवस्था मे दलव-दी को वहृत श्रधिक प्रोत्पाहन मिलता 
है प्रौर दनवदीके इसमे सभौ श्रवद्रण पाए जाते &। 

(2) यह्‌ -यवस्था बहुत प्रधिक व्र्चीली दै । प्रतिनिधिया को दुनाव जीतने 
कै लिए प्रत्यधिकं धन की प्रविर्यक्ता हानी है तथा निवचिन परूजीपतियो का खल 
बननजानाहै। प्राय दुनावमवेही न्यकिति सफ्ल हाते हु जो राजनीति फो ग्रपना 
पेक्षा बना लेते है। 

+ (3) साधारण जनता शाक्पक नारी द्वारा चिक्नी-छुपडी वातो सेवक 
जाती दै तथा श्रयोग्य ्यक्तिभौ हषकण्डो से विजयी हो जाते है! 

(4) प्रशास्तन एक कला है तथा जनक्षाधारण कै लिए प्रशासन मे योग देना 
सम्भव नही दहै। 

प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण--{1; इसम सुयोग्य व्यवितयो को ना जाता है 
क्योकि निर्वाचन मे जनसाधारण भाग न लेकर निर्वाचन मण्डल, फे भरनुभवी व्यक्ति 

ही सक्रिय पाग्रतेतेरह। 

(2) इस पद्धति मे राजनीतिक दलबदी तथा पजीपतियो का भ्रष्टाचार 
श्रधिक प्रभावी नही होता १ गिलक्रादस्ट के भ्रनुसार प्रत्यक्ष निवाचनं एकं चलनी 
की भांति कराय करता है जिसमे हार निवचिन का ज्वर निकलता है । ' 

(3) इस व्यवस्था मे सावेजनिक मताचिक्रार भौर भीडतःतव्र क नर्पते 
द्ुटफयरा मिल , जाता है । 0 

(4) श्रलासन एक कला है" ्नोर भरप्रत्यक्ष निर्वाचन मे कलावर शी श्यवन्था 
ल्रहो अतीदहै। 

भ्रवगुर--(1) यह पदति भ्रलोकताण्िक है क्योकि म द्रा व्रतनिनिचि 
अनस्ताधारणाके सम्पक म नहीश्आ पते।वे निर्वाचन कष्यतर गहर््यौकदही 
सम्मान करते है, नागरिको की भावना्रोकानहीं। 

(2) इस व्यदस्थामे व्यव्तिका राजनीविष् म्य कमा , 
अपने इच्छित व्यक्ति के निर्वाचन पधिकारते दष यधि गु जाना पड 
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{3}. फलस्वरूप मतदात्ता देश की राजनीतिक समस्या श्नौर साबजनिक् कार्यो 
के प्रति उदासीनो जातादहै। 

(4) दलबदी प्रौर साम्मदाथिक्ता कौ भावन।ए श्रधिके प्रबलदहौ जानी 
है । जहां राजनैतिक दल सुण्यवस्थयित हीते टै प्रपरव्यक्ष निर्वाचन पद्धति नाममात्र 
को रह्‌ जाती है भौर निर्वाचन वस्तुत प्रत्यक्षो जाना है। श्रभेरिका के राति 
का गरूनाव सविधान कै श्रनु्ार श्रप्रव्यक्ष है कितु दलवदी ॐ कारण व्यवहारम्‌ 
बहु प्रप्यक्ष वन गयाहै) = 

(5) द प्रणाली मे भ्रष्टाचार कौ श्रविक सम्भावना रहती है 1 निवाषन 
मण्डल के सदस्पो कौ सरया सीमित होती हुं तथा उन पर रिश्वते श्रादि भ्रष्टाचार 
का प्रधिक प्रभाव हो सक्ताहै1 
(3) गुप्त एव प्रकट मतदान प्रणाली 

($ध्भल्न शात्‌ 0 शना) 

मतदान सामा यत दोप्रकार से कियाजाताटहै--गरप्त रूप से एव तक्ट 
ूपसे। यप्त मतदान प्रणणली कै प्र तगत मतदाता शप्त स्प से ब्रपरना मत व्यक 
करता है । प्रत्यक मननताको एक मतदान-पत्र दिया जाता है जितने वह ्रप 
इच्छित उम्मीदवार की मतदान पेटी (28211०1 8०) मे डाल देता है श्रवा भ्रमन 
च्छित उम्मौदवार के नामक सामने चिन्ह लगाकर मत पटी मे डाल देता है। 
भारत मे सभी इस मतदान प्रणाली से परिचित ह । प्रकट मतदान प्रणाली (00६ 
82101 59४5160} का प्रचलन भी पटले काफी था । डेनमाक प्रणा प्रर सोवियत 
ू्समेतोश्रभी हाल तक मतदान सुते खूपमे होता था। जब निर्वाचनका काय 
येठ्कौो मे एकत्रित हकर मतदाता करतेयेतो मतदान प्राप प्रक्टद्पमहोताधा 
श्रौर सोभ हाथ उठाकर प्रतिनिधियो का समथन करते थे 1 हं प्रणाली जीं 

निर्वाचन मे उपयोगी हो स्वती थी जिनमे मतदाता मरय मे अधिक नहीं होत घे । 
साथदही दस प्रणाली मे मतदाता स्वत चता श्रौर निभयतापूवक मतनानं नही करं 
पाते ये, तथा घुनाव निप्यक्षन होकर कैवल एकं दिखावा वनकर रहं जति ये। 
इसीलिए दस प्रणाली कौ लाकप्रियता "न "न सनाप्त हौ गयी । वास्तव म॑प्रषट 
मतदान तभौ उचित है जब जनता ठीक तरह से भपन प्रधिकारां बे प्रति जागदक 
डो भ्रौर मानव चरित्र इतना नि्भीनि तथा निप्पक्षटौ मि वह्‌ किसी दवाव या भय 
सेप्रभावितनदाी। ; ¢. 
श्रत्पसरयर्को के प्रतिनिधित्व की समस्या 
{एण ० तपागाक-रकृलटलणाचण) 

शतमान समम मे सस्र के भरपिषांन देशा मे सोक्तत्रात्मक शापन प्रणासी 
द्मपनामी जादी दै, वितु लोकमय णासन कमी एक मवसे कटि रमस्या यह दैवि 
शरत्पसस्यर्णो का प्रतिनिपि् न्यवस्यएपिका मे दिस प्रकार बिया जाय। यदि 
बहु-सस्यफ दसषो रातनकरनेषा प्धिकारदै तो खायही ताय पस्पनण्यकवर्गेके 


प्रतिनिधित्व की भो उपदा नहीकी जा सङ्ती १ जनततर शान मे सभी निय 
यमत प्राधारप्द होतेह परतु परन्विम निय कठव के प्रव प्रह्ये 


५ 
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प्रतिनिधियों को पूर प्रर इसलिए दिध जाना प्रावम्यकदैक्िवे भौ प्रपत विचारो 
को स्पष्ट कर सके। 
गलण्ड श्रसि तथा भारत तीनोही प्रजतिप्रीप देशो मे प्रत्पसरथको को 
उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त है शौर उनका बहुलस्य निणयां पर भ्रमाव पडता है 1 
तीनो दनो मे प्रादेशिक प्राधार पर चुनाव सम्पनहोतादहै) साथ ही विशिष्ट 
व्यवसायो, कला, दनान, दशन प्रादि कै विशेपनौं डे ससद्‌ मे स्थान सुरक्षित 
तेने हि 
अत्पसस्यको के प्रतिनिधित्व के उपाय 
भ्रत्यस्व्यको फो प्रमिनिधित्व देने के लिए कईं तरीके प्रचलित है 1 इन उपायो 
मे निम्नलिसित भ्रधिक प्रसिद है-- 
(1) समानृपातिक प्रतिनिधित्व जिसमें एकल सवमणीय मत प्रणाली तथा 
सूची प्रणाली मुख्य है 
(2) सीरभित मत प्रणाती, 
(3) सचित मत प्रणानी, 
(4) पृथक निर्वाचन प्रणाली, 
(5) सुरक्षित स्यानयुवत निवचिन प्रणाली 
(6) व्यावत्तामिके ग्रतिनिधिद्व । 
1 समानूपातिकं प्रतिनिधित्व 
{गि एषणाठणण्‌ एच छ८्ण४९1०प) 
समाटूपातिक प्रतिनिधित्व का प्रथ दै किश्रल्पक्तव्यक वग ब्रपने मतदताभ्रा 
की सव्या के श्रनुपाते मे ग्रपने प्रतिनिधियो का निर्वाचने कर सक्त है \ ्रानूपात्तिक 
प्रतिनिधित्व म॑ प्राम तौर पर (क) एकल सकमशौय मत प्ररालौ तथा (ख) सुची 
भ्ररूसी भयोग मे लायी जानी है-- र 
(क) एकत स्वमणोय मत प्रणाली (ऽष्ट किव] ४०८८ 
556९४} दस प्रया का सवप्रथम प्रवतक धोमतहियर या। श्रतं एस प्रथां 
को शेयर प्रणाली भी कहते ह । इस व्यवस्या म देण बहत से निर्वायन-येो मे विभक्त 
कर दिया जाता है श्रौर प्रत्यक्‌ निर्वाचने मे कम से कम तीन मत्स्य चुने जातत ह 
पर ठु मतदातच्रोकोवेवलणएके ही मते दे का भ्रविकार होता दै । मतदाता 
उम्मौदवायो के नाम के भ्रमि 1, 2, 3, 4,5 आटि लिखकर श्रपनी प 
(छार्धलशधा८९) प्रकट कर्ता है । यदि किसी उम्मीदवार कफो काटं म निरिषत पत 
मिक्त जति है तो वहु निर्वाचित घापितं कर दिया जातीहै) मह कोटा प्रथवा चनव 
श्र क निकालने के लिए दो तरीके भ्राम तौर परर प्रचलित है-- 
कूल मतो की सस्या कोटा 
र) कन्‌ स्यानी कनी म्या ॥ 
चूल भती कीसतस्या 
व) कूलस्यानोरी सस्या २१ व 
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। समे सदेह नही कि पहला तरीका भ्रधिके सरल है कितु दू्तरा तरीकादही 
श्रधिक प्रचलित है, जि ्रनु्ार मान लीजिए कि सल 10.000 मत इलि गए 
श्रौर चार स्थानो के लिणु सदध्य द्रे जाते हतो ५ -+-1= 2001 मत का 
कोटा घ्रा । निसं उम्मीदवार को 2001 मत मिल जागे, वह निर्वाचित धोधित 
केर दिया जाएमा। 

इस युक्ति की एकं विशेयता भतो की गणना टै 1 सवप्रथम ससे पहली पसंद 
केमतोकोगिनाजाताहै! जसेही उम्मीन्वारो कोकोटा के बराबर मत ग्राप्त 
हते है, वह विजयी धोपित कर दिया जाता है । उसके वाद कै विजयी उम्मीदवार 
के मत नही मिने जाते श्रीर उसके श्रवधिष्ट मतोको दूसरी पसदके गिन जाने कै 
उषरात भी श्रय कोई उम्मीदवार कोटे तक नही पहुच पाता तो तीतरी भ्रौरफिर 
चीयी पसद कपी गिनती होती है । यदि तदुपरातभी कामन बने त्तो उत उम्मीदवार 
के मतोको भिमे पुरे पसदमेक्मसेक्म मत मिनेरहै, श्रलण कर दिया जाताहै 
म्नौर उसके मतो को दूसरी पम-द के साथ गिनाजाताहै। इती प्रकार यह प्रम उस 
समय तक चलता रहता है जव तर कि कोटेमे निशित मत्रप्त न हो । शस पदति 
को श्रनेक देषोंमे स्वीकारक्रलिथा गयादहै। भारत मेम यदौ प्रणालौ प्रपनाई 
जातीदरै। 

सूची प्रणालो (1151 8+५1लण}--इस प्रणाली के श्रनुसार सारा देश एक 
ही निर्वाचन-कषेतर माना जाता) देष भ शुनाव व्यक्तिगत खूपसेन शोकर दलवगे 
क श्राधार पर लड जति है । इम प्रकार जो प्रत्यानो हनाव मे खडे होति है उद दलो 
नै श्रनुतार एक सूची मे रख दिया जात्ता ह भौर जो मत व्यक्तिगत उम्मीदवारोको 
दिया जाता है, वे सूची ॐ पिर प्रथातु दलके मारे उम्मीदवारो केलिए दिए गष 
मत माने जाते ई । मतदाताका चु7षवनेत्र कौ स्यान सम्याके वराबर मत दिष्ट 
जाते है परु कोई भी मतदाता क्रिसी भी उम्मीन्वार कोण्कसे प्रधिक मत नहीं 
द सक्ता एकं सीट जीतने वे लिए जौ श्रावश्यक कोरा होता है उमे कुल डाले यय 
मतोक्ी सख्या ते पूति की जान्‌ वाते मतो करी सद्या भाग देकर प्राप्त किमा 
जातां है । यह्‌ निर्धारित करने के लिए फि उम्मोदवारो क दल को करितन मत मिलने 
चादिषए्‌, उनकी सूची इरा पराप्तं म्तोको कोटा से विभाजिते कर दिया जाता 1 


समानुपातिक प्रतिनिधित्व के गुर --(1) इसम श्रत्प्ष्यको को उनके 
अनुपाते मे प्रतिनिधित्वे मिल जाता है । (2) यहु विधानमण्डलो का सौकमतं का 
ठीक-टीक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने मे समं चनाता है। (3 यद्‌ धर्धिक 
प्रजात त्रत्मक प्रणाली है जिसते गिस्तौ एके पार्द का प्रिकार नहींहौो पाता। 
{4} यद मतदावा्ो क्य राजयोत्िक शिक्षा प्रदान क्रतादहै। (5) इसमे खद 
अधिक स्वतत्रता प्राप्त होती दै क्योकि वह्‌ विभि उ्मीदवारो को उनकी क्रमात 
सार फसन्दथी देत्नादै। (6) कोई भी मत येकार नदीं जता) 
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समामुपातिक प्रतिनिधित्व के दोय--(1) यह भ्रत्यत जटिलता व घ्राति 
उपघ्न करता है ! (2) यह श्रनेक दलो के विकास वो प्रोप्दाहितं करता है जिसे 
स्थायी मिरिमण्डल का वनानाः सम्भव नही होता। (3) यह मतदाताभ्नो द उनके 
प्रतिनिपियो के वोच निकट सम्पक की सम्भादनाश्रो का समाप्त कर देता है। 
{4} यह्‌ उपनिर्वाचनो को भ्रसम्भव वना देता है। (5) यह साम्प्रदायिक्ता व 
श्रह्परयक विचार को प्रोत्साहन देता है 1 


2 सीमित मत प्रणाली 
(नालं जणा ऽऽह) 


षस प्रथाके श्र तगत दण बहत से सदस्या याते निर्वाचन पेत्रो मे विभक्त 
केर दिया जाता है । प्रत्येक निर्वाचन~येत्रसे कमते कम तीन उम्मीदवार चुन जाते 
हं । परत्यक मतदाता बौ उम्मोदयारो फी निचित सस्या से क्क्म मतदेनेका 
श्रधिकार दिया जाता है! उनादरणाय, यदि किसी निर्वाचनजञेतर से तीन उम्मीदवार 
शुने जान है तो लोगो को केवल दो मत देने का प्रधिकार होगा विसे कमसे क्म 
एक सदस्य प्र्पसस्यक जाति काभो चूनाजा रके। 


3 शाचित मत-प्रणाली 
{((णणपाश१्८ ४०6 5) 


दस प्रया फे भ्र तगत भौ बहु-निर्वाचन क्षेत्र होतै 1 इसमे जितनी सीट होती 
है, मतदाता को उतने ष्ठी मत देने होते है भौर मतदाता प्रपने सभौ मत केवलं एव 
ही उम्मीदवार के प्च मे ल सकते हैँ । दघ प्रथा द्वार ब्रत्पसर्यक जातियो को देष 
जात को भरवमर प्राप्त डोतादहै कि वे श्रपने सारे मत एक ही उम्मीदवारके दक में 
छालकर उसे निर्वाचित कराते 


4 पथक्‌ निर्वाचन-प्रभाली 
(5861016 छसाल००१९॥८ ऽऽह ण) ॥ ॥ 
षस प्रणाली के श्रन्तयतत विभिन जा्तियो के मत॑दाताश्नो कौ प्रसगे श्रलग 
सूचिं बनायी जाती है, निर्वाचन क्षेत्र धघामिक मा जातीय भ्राघार पर बनाएु जाते 
1 घारासभामे विभिन जातियों ङे सदस्यो कौ पहले सदी सख्या निरिचत कर 
दी जाती है । चुनाव भे एतं जाति के तोग दूसरी जाति कै उम्मीदवार को मत गदी 
दै सकते 1 यड्‌ प्रया दोपपूर है श्रौर राष्टरीय दित के लिए घातक) 
3 सुरक्षित स्थानयुक्त सयुक्त निर्वाचन प्रणालो 
(णाप छ8ल्लणा6 पा र्ल्ञल४ड्ता ० §6वा8) 
इष प्रथा बे श्रतगत विधान सभा में भ्रत्पसस्पर्कों के स्थान सविषान दारा 
निरिचत कर दिए जवे हैं परतु विभिन जातियों दे लि९ प्रयक्‌ निर्वाचन-ो्र नियत 
भरी किए जाते\ दस प्रथासे राष्टीय एकता प्रीर सामाजिक द्ठता को बत 
भिलता है । 
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6 व्यावसायिक प्रतिनिधित्व 
(ए प्ला०ावे] (लुणल्ञलणा2ाा) 


कु विचारक का, विशेषत श्रोणी समाजवाद {घातं ऽण्लावीगभा) के 
समर्थको का कहना है कि प्रतिनिधित्व का भ्राघार पेना या व्यवसाय होना चाहिए 
कोक सावजनिक प्रतिनिधि दवाय उचित प्रतिनिपित्व नहीं हो पाता । प्रत्येक 
व्यक्ति काः प्रपतने व्यवसाय मे एक विशे स्वाथ रहना है भ्रौर उम व्यवस्तायमे तमा 
हुभ्रा व्यक्ति श्रपने व्यवाये लोगो का सही प्रतिनिधित्व करसक्तादटै। किटी 
भ्रन्य व्यवसायो या पेशावरो का ममुचित प्रतिनिधित्व न्ही भर सकता। श्रत यह्‌ 
उचितटै कि श्चमिको का प्रतिनिधित्व श्रमिक करे, किसानो का प्रतिनिधिप्व किसान 
केरे श्रौर शिक्षम का प्रतिनिधित्व धिक्षक करे उपी व्यवसाय म सलग्न प्रतिनिधि 
श्रपने व्यवसाय वालो की श्रावश्यकताग्रो, प्राकाक्षाप्रो श्रौर कडिनाहइयो को भ्रधिक 
भ्रच्छी तरह समभते  \ मावजनिकं प्रतिनिधित्व का प्राधार तरीय, होना है। इषके 
श्र-तगतत एक ही व्यक्ति विभिन -यवसाय वालो का प्रतिनिधित्व करता है। उससं यह 
श्राशा नहीं की जा सक्ती कि वहु मभीनागोकी अआआव्यक्रताध्रा को भली प्रकार 
समर सकेगा 1 इसके श्रतिरिक्त उसकी विनेय रुचि नो भ्रपन ही यवसाय वालाके 
प्रति रहेगी । भत उचित यही दहै कि भ्रतिनिविव का आघार पाया व्यवसायो + 
देस व्यावसायिक प्रतिनिधित्व पद्धति के भ्रन्तगत निर्वाचन केश्राघ्रार निवाचन भेन 
न होकर विभिन्न व्यवसाय ठोगे श्रौर प्रत्येक व्यवसाय के लिए श्रलगप्रलग प्रतिनिधि 
निवाचित किए जाए । मतदाता भ्रपने -यवमाय के प्रतिनिधिष्वके लिषएहीप्रत्यागी 
कयो मत देगे। 


विश्व के नेक प्रगतिगील देशो मे व्यावसायिक प्रतिनिधित्वे को -यावहारिक 
शूप दिया गया है । सका सर्वोत्तम उदाहरण रूस है जहाँ इसी प्राघार पर प्रतिनिधित्व 
होता है 1 सोकियत रूस मे व्यवस्या यह्‌ है कि एक प्रतिनिधि प्रदेश वा प्रतिनिधित्व 
न कर एक विदिष्ट हिति का प्रतिनिधित्व करतादहै। भारत मँ भी -यावसायिक 
प्रतिनिधित्व प्राशिक शूप से क्रिणावत कयि ग्याथा। सन 1935 > भारतीय 
अधिनियम के अ-तमत्त के-द्रीय परिपद्‌ में 11 स्थान उदयाय, व्यवसाय श्रादिके 
च्छ के लिए सुरक्षिते र्व गयेये। भारत के नवीन सविषान में भीषस 
के प्रतिनिधित्व चुनने की व्यवस्थया की गई! जमनी कंसनम्‌ 1919 के 
वधान मे व्यावसायिक प्रतिनघित्व '्रणाली वै ्राधाद्‌ परही एव रा्रीय 
की योजना बनायो गई यी जितम पूजीपतियो, उषमोक्ताप्रो श्रीर 
त्व प्रदान सविया गयाथा॥ 







निधित्व रे समयको के प्रनमार दस पटति का सवे वडा 

का मही प्रतिनिधित्व कर पाति ह! उनषो 
पो शरीर कटिनाशयो का दीष शनुमान हता दै + 

< पसन्द ध 

हि 
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श्यावसायिक प्रह्तिनिधित्व की निम्न अ्रालोचनाएं की जाती है-- 


1 व्यावसायिक प्रतिनिषित्व कै श्राधार पर श्रल्पसंश्यं वेग भ्रपनी जनेसल्या 
कै भ्नुपात मे प्रतिनिधित्व प्रदान नही कर प्रति। 

2 इस पद्धति मे मतदाता को भ्रपने मत करा स्वत-्रता से उपयोग करने का 
श्रवस्तर नहीं मिल पता । ) 

3 घ्यवसायो का सन्तोपपूरा विभाजन श्रथवा घर्मीकिरणा सम्पव नही 
होता है॥ 

4 हस प्रणाली कै ्राधार पर निर्वाचित सदस्य राष्टरीय हितो की श्रपेकषा 
श्रपमै विशिष्ट हितो को प्राथमिकता दते दै! 

5 व्यवसायी व्यक्ति रष्टरौय ष्टिको से सामा-यतया ठीक प्रतिनिधित्व 
नदो कर पाता भोर इत तरह मतदाता प्राश्वय मग्डजाताहै भौर 
उरे कोटं रास्ता नही बुमत्ता 1 ॥ 

6 व्यावसायिक भ्राधार पर निर्वाचन वे लिए विशाल जनसष्या का विभाजनं 
भरना मत्ययिकं कठिन काय है। इससे भी श्रधिक कटिने यह्‌ परता 
लगाना दै मि किस व्यवसायं को कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए! 

"` "0 मह्‌ निश्चित करना भौ बहत कठिन है कि व्यक्तियो को समृहीरमे कते 

2 विभाजित करिया जागम श्रयवा किस व्यक्तिको किसग्रपमे रखा जाय 

` 8 'ध्यावसापिक्‌ प्रणाली मे हितो कौ, एकता नही हात्ती 1 विभिन्न हितो के 
>कारणा उनमे परस्पर सथप फो सम्मावना वनी रहती है। यट प्रवृत्ति 
समाज-कत्याशा के सिए घातक सिद्ध, होती है । ८ , 
9 स प्रयाम एक घडी समस्या यहश्रात्रीदहै दि व्यक्ति श्रपने व्पव्घायो 
भे परिवतन करत रहने हँ श्रौर यह विचारकरना कठिन होताहै कि 
\ उनके विषय भे व्या करना चाहिए । 
) उपयु क्त सम्पूण विवचन से यही निष्कप निकलता दहै क्कि व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व लोकत घ्रात्मक ष्टि से प्रधिक महत्वपूण नही है भौर सम्भवत इसी 
कारण इते दण रूप से भ्रयिकाश देणो में नही श्रपनाया गयादै। 


13 


सरकार के भ्रंग श्रौर उनके पारस्परिक सम्बन्धा 
की समस्या; व्यवस्थापिका-द्िसदनवाद, 
एकसदनवाद, व्यवस्थापिका के कायं- 
कायंपालिका शओ्रौर उसके कायं, 
त्यायपालिका ग्नौर उसके कायं-- 
शक्ि-पुथक्करण का सिद्धान्त 


(०६&#95 0 @0४टरिपानापव श्ण ग्रह ए1२०७।.६14 0 
गतापि एटा दवा0ारऽनिार,1. ७151. करिह = 81-0©कनहर 615ान, 
एरान नञ कफादलाा0्5 ज १,६७151.4 0 
हद्टवा४षट ० 175 पद्रला०5 तएणालानर 
कण 75 ह 0४८०5 वति ०४ © 5६१२५ 
11014 0 १०५४६६२७) 


सरकार राज्यका श्रावश्यके मूल तत्त्व । यह राज्य का कायवाट्कयप्र 
है) दसी फे माध्यमसे राज्यकी इच्छा को निर्धारिते व्यक्त प्रर क्रियाति 
किया जावा है । सरकार पर ही राज्य कर वानरून वनाने, उ-हं त्रियागिविते करने श्रौर 
उनका उस्लधन करने वालो को उचिते दण्ड दिलाने का उत्तरदायित्व होता दै 1 
दन कायोको पुरा क्रेवे लिए सरकार की शक्तियां तीन विभागो में विभक्त 
होती जिद क्रमश व्यवस्यापिका (1.लाऽ181ए१८), कायपालिका (६५९८४१५८ 
तथा -यायपालिका (1८वाला्ा४) कहा जाता! बुं विद्धान्‌ सरवारकेकेवभ 
दौ दही प्रग मानते हु-व्यवस्यापिका तथा कायपाल्लिका भरर दुख विदधान तीन से भी 
प्मधिक प्रभोकां उल्लेख करते है, ठेकिनि सरकार के फीत भ्रगो वाला सिदधात 
(प्ण प्रल्णङ ग 0०४६ } दी माय है॥ 

व्यवस्यापिका 
{हा9गणा6) 

सरकारे के तीनो भ्रगो म सवस महस्वपृए व्यवस्यापिकाटै। यह सरकार 

षावहध्रगदहैजो रा्यकी इच्छावो काद्रून का सूपन्ता है । प्रजातत्र सनस 
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पूव राजा हौ यह्‌ काभ करता धा, सेवित प्राधुनिकं प्रजार्तािकयूग मे चपभष समी 
प्रगतिशील दशो मे प्रव यह्‌ काम जनताके दने हए पतिनिधिक्सतेरहै) 
तुलनाव्मक इष्टि से फामपालिका भ्रौर -यायपालिका दोमो सै व्यवस्यापिका 
का महत्व प्रधिक ऊच है" वयोकि यहं विभागह उन कारूनो कानिर्माणा करता 
है जिनके प्रनूमार षायषालिका विभाग शासन करता है तथा याय चिभाग -माय 
कण्ना है! व्यवस्यापिकाका मटृस्व विस्ी देदमे प्रचलित शासने प्रक्रारपर 
निभर रहता है । यदि स्स देशम निरकुश राजाका शास्तन ही तोवहीका 
व्यवस्थापन विभाग शास्तन पे हायकी कं्पृतली मात्रही हो सकतारहै। एक 
एते देन मेँ जहां श्रष्यक्षात्मके लोकत-त्रवादी श्ासन-व्यवस्था (916514९1) 
06010न०116 कृण @तण्टाणाा€0ा) प्रचलित हो ष्यवस्थापिका की शक्तियां प्रर 
उसके लाय मर्यादित होन ई तया टवश्यापिका का शासन विभाग या कायपालिका 
पर फोर प्रव्यक्ष निय-व्रण नटी होवा । दीय सोक्तःत्रवादी शासन प्रणाली 
(740६०४79 एला००१६॥८ व४0< @णण्लाणाणल्णय) के प्र तगत व्यवस्यापिक्रा 
का कायपालिकां पर प्रत्यक्ष नियव्रण होता है पौर मतत्रमण्डल पूर्णत भ्यवस्थापिका 
के भ्रति उत्तरलापी रता है । इस तरह देसी शासन प्रणाली में व्यवस्थापिक्रा का 
स्यान सरकार के सल विभागा मे सवते उच्च होता है। 
व्यवस्थापिका के काये 
(षर प्रालाल5 ° [लहाशकपात९) 

{1) फानून निमाण सम्बधी क्ये--व्यवश्यापिका समाज मे शान्ति घौर 
सुबव्यवस्था स्थापित करे के लिए प्रावग्यकता श्रौर परिस्थित्तियो कै प्रनुतार कानून 
वनात दै उनमे संशौधन करती है तया उह निरस्त करती है । थह सव काफी वषार. 
विनिमये बाद होता है। कातरूनौं का प्रारूप तयार होता है फिर साभा यत उसके 
तीन वाचन होते ६, कभी कभी विशेष विचर देतु विधेयक को प्रवर समितियोंके 
मुषुद कर दिया जाता है भ्रौर जनमत जाननेके क्तिए्‌ कानून क। जनतां मे प्रस(रण 
होताहै। यह स्मरणी दैक ध्राधुनिक राज्यों में केवल व्यवस्ापिका ही कारून 
नही बनाती, उदाहरणाय, द्रिटिश मसद्‌ के परस इतना समयनदोदैकि वहु कात्रूने 
का सम्पूण विवरण तैयार करे, श्रत वह्‌ बहुधा कानून को ऊपरी ूपरेवा ही पारित 
करती दै शेष वग्रीकियों को पूराकरे का काम कायपालिका दे विभिन्न विभागों 
फर छोड ल्या जाता द । कायपानित्च केये विभाग श्रपने प्रशासकीय श्रादेशो, 
कातरूनों श्रोर नियमो द्वारा ईसं काय की पूति करते! 9 

{2) श्रयं सम्ब-धो काय--भ्राधतिक व्यवस्यःपिका फा प्रमुख काय राष्टरीय 
वित्त पर नियत्रर रखना दै । प्रति वपश्रागामी वके श्राय भ्रीर व्ययका 
भनुमानिते ब्योरा व्यवस्थापिका केएसम्मुख प्रस्तुत किया जाता है श्रौर धिना उसुक्मै 
स्वीकृतिं के एक पाह भो व्यय नही की जा सक्ती । व्यवस्थापकाः हो नवीनं कर 
सगात्ती है म्नौर श्रनविध्यक्र करो कौ हटाती दै । वही सम्मूतियो (ऽधः ) ग्ने 
स्वौष्ति देती दै । विधिनिर्माण मे सामा-यत निचले सदन को श्रधिकं महत्वपूरण 


4 


338 राजनीति शस्व 


स्थान प्राप्त होता है । वित्त विधेयक (०००८ 11) निचले तदन मं ही प्रस्तुत 
किए जनि कौ परम्परा जड जमा चुकी है । 

व्यवस्थापिका के दोनो सदनो मे परस्परं विरोध होने प्रर भाय ऊपरी सन 
कोटी भकना पडता है! पर श्रमरिका मे यदि सम्मिलित श्रधिवेदान मे मतभेः 
पर कई सहमति नही हो पाती, तो सीनट के मत का मायं ठहराया जाता है। 

(3) प्ननास्षकोय काय --व्यवस्यापिका कौ प्रशासन पर महे्तवदूसा निप त्र 
रहता ह 1 जिन देशो मे घसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है वहाँ व्यवस्थापक 
कायपालिका कै कार्यो एर प्रत्मक्ष नियत्रेण रखती है, क्योकि मत्व्रिषण्डन 
ग्यवस्थापिका के सदस्योभेसे छना जता है भौर क्ट उमी कै प्रति उत्तरदायी होता 
दै 1 सषसदीय प्रणाली मे व्यवस्यापिका ध्यानाक्पणा प्रस्ताव, प्रन श्रौर कामरोको 
प्रस्तावो हारा .कायपालिका पर नियनण रखती है। कायपालिका का जीवन 
व्यवस्थापिका के विश्वास पर निमर करता है ।,इगनण्ड भरत प्रादि देशो मरगी 
यवस्था है । प्रध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मे भौ कामेपालिका पर व्यवस्थापिकाका 
नियत किंसीन किसी स्प मे वनः रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारांको गर 

उच्चवर्गायि नियुक्तियौ तया सविपर्रो कः स्वीफ़तिं देकर कायपालिन्रा पर श्रकु 
रला जाता है । साय ही महुभिपाग (पाणलण्लोफादणय) का श्रमो प्रस्य 
व्प्रवस्यापिका ((0ण््ठा८) के हा परास है ' व्यवस्थापिका का उञ्च सदन सीनेट 
एक अमुसं जच निकाय (17४८,ग7ह्‌ "ट ००१५) का काय करता है । 

(4) -पाय सम्बधी काय प्रद ञ्शा मे व्यव पपिकाए्‌ -पाय सम्ब्रपी 
काय भी करती है । उदाहरणार्थ इगलण्डम हाउस श्राफ लाढस अपील करा उच्चतम 
-पायालयं है, भ्रमरिकिा म सीनट रणष्टरपति उपराष्टृप्ति प्रादि पर प्रभियाग के लिए 
मरनुशासन भग कै "यायालप कम्प्र मे पठ्ताहै जबकि प्रतिनियि सदन प्रवुधसन 
भग प प्रभियोग लेता है । भारत म मसद्‌ को राष्ट्रपति वर मदाभिधोग तमानं 
फा प्रविकारदरै। वि 

# (5) निर्वाचन सम्बधी कमय -प्राषूनितर लीकत-प्ारमक ग्यवभ्थापिकाएुं 
प्रनक निर्वाचित स्म्ब-धी काय भो करती ह । उदाहरणाय, भारतीय ससद भारतीय 
पगात-त पै उपराष्टुषति का निर्वाचन करती टै । रादटरषति का छुनाव भी ससद के 
निदि सदस्या तथा राज्यो की विधानसमार्भो वेः निर्वाषित सन्स्योद्वायास्िपा 
जति टै! प्िटजरलण्ड मे वहकी ससद्‌र्मा्रररिपद्‌ यायाषीणो स्था प्रान 
सनापति का नाव क्रतीटै। भ्रमसि मे सीनेट भ्र प्रतिनिधि स्रमाशोप्रपतरे 
पनं निर्वाखनो, निर्वाचन विवरण भौर स्यो की निवाचन सम्यग्री भोग्यवाप्रा 
का निणायक्रन या प्पिक्ारदहै। 

(6) हविष शय --व्यवस्यापिका सपा जनता की शिकायत श्रो श्रवा 
मलाव एर सापन ६ । गरे सयग समी प्रदारके मामो की गुनर्वाटो 
शनो सदा दादविवा* धोरवदाद्रारां सोर म्व की वित्र पम्वाा 
ष्पा डाठा जामगता दै) इनसे सनी कायदाहिपो इ समचादयत में 
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प्रकापितत परिया जाता ह । स प्रकाट यह सोक्मत को रक्ट पौर उपदे निर्माणने 
सापनकेस्प मेकामभ्रती है । व्यवम्यापिकाएं सविधान म॑ सवोपन मेंह्ाय 
यंटाती ह ! इगलण्ड में व्यवस्मपिक्ा बातून निर्म रमाभी षै पभ्रोर सविपानसभा 
भी । प्र्रिदा तथा भार में शदिधाना का सनोयत र्रनमें व्यवस्यापिवाका 
मटच्यपस हाच श्ट्ना है । 

विधायिका का समटन 

विधान मण्टलया व्दल्वापिका या तो एव सदनी (71 व्वष्लाय) 
होती रै पा ्वि-सदमीय (ए-ल्डपा<तय्‌) । दि-मदनी व्यवस्यागिका कै प्रयम्‌ सदन 
भौ निम्ने सन्न पौर दूरे बौ उच्च सन्न कहन है! प्राय प्रतय दणमे निम्न मदन 
जनसापारणा षा प्रतिनिधित्व करताह प्रौरं उच्च सदन जनता वेप्ु्ेवगीवा। 
जनयाधारण का प्रहिनिपित्य कनके कारण निम्न सदन उच्व वदने स प्राय 
प्रिव शाकिलाती प्रर प्रधिकारमम्पन्र होता । प्रारम्भ म जम लोक्ततरीये 
सातम सा भूप्रपातहृश्रा, तो प्रधिकाश दो र्म एव-सदनीम व्य्व्यािका धी चित 
श्रय पवत दोरे-दोटे रज्याभो छोडकर प्राय सभी दामे दि-कदनीय ध्पवस्थापिका 
का प्रावधान । 
एंक-सदनोय व्ण्वस्यापिका 
(पपा-्ाालण 1 6६1512101८) 

एष सदनीय व्यवस्थापिका प्रणाली 18वी नताब्दी बे प्रत प्रर [9वी 
शताण्नी वे प्रारम्भ भ॑ प्मत्यधिक्‌ तरादप्रिय यी प्राज पद्यपि ससार द॑ प्रकाश 
देशो मै वेव छोटे ष्टौटे रज्या को छोदवर, द्धि पदनीय व्यवर्वाविका दा प्रावात्‌ 
दै फिरभीदेमे विचारकोकी कमी हीट जौ एषं सदनीय व्यवस्यापिकाक्ाही 
शमथन करत हु! येः विचारक प्रतीप सदनं कतो प्रनिदछ्ियावादियो का मठ समरभने 
1 दही विचार्यो फ प्रभावेने इगतण्डम लांड सभा वोश्राजकेवलं ्वाभा' का 
स्थान वन। दिया हैश्रौरश्रायव्यय तथाश्रयभ्रथ सम्बधी भ्रषिकार उसमे छीन 
लिए गए ह। श्रप्निम पक्त्यि महम यह्‌ देवेगे कि एक-सदनारमक प्रानी कै पस 
प्रौर विप में क्या ृक्तियौ दौ जाती है| 

एक-सदनारण्वः व्यवस्यापिका कै पक्षमे दी जाने वाली प्रमु युत्ति 
निम्नर्है-- ॥ 

(1) स्यवस्यापन काय मे एक्ता भौर एकख्पता कायम र्ती है । सम्पू 
राज्य बै व्यवस्थापक एक ही स्थान पर बेठकर पणं विचार विमदा ठते हैश्रौर उनके 
द्वारा लिए जाने वाला निणय याज्य कय एकता का प्रतीक होता दै। 

(2) द्वि-्दनीय व्यवस्यापिवा के कारण दोनो सदनो में परस्पर विरोध 
श्रौर प्रतियोगिता होता श्रवर्यम्भावी ३, इसलिए व्यवस्यामि एक सदनीय ही 
होमौ चाहिए । 


उ्तेनीय है वि रतम 1791 पौर 1848 मे तया इगतण्ड म 1651 
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मे एक सदनीय व्यवस्या को प्रपनाया गया था लेक्रिनं य॑ प्रयोग सफल नदीं हृए 1 
भ्राज पूनान इस्टानिया प्रर पूगोस्लाविग्र प्रादि कुं दशो मेही एक सदनीय 
विवान मण्डल, श्र यथा दि-सदनात्मिक प्रणाली की "यवस्य ही सवत्र ्रपनायी 
जाने लगीहै। 

ए्-सदनीय व्यवम्थापिका के विपक्ष मे दी जान वाली कुच भ्रमु युक्तियां 
इस प्रकार है-- 

(1) एक-सदनाप्मकं व्यवस्थापिका मे व्यवस्थान काय सीता पवक होता 
है जिसके फलस्वरूप व्यवस्थापनं शाय पर धुरा ध्यान नही दिया जाता प्रौर 
व्यवस्थापन प्राय प्रविचारधूवक हाता है! इत प्रकार का व्यवस्थापते रष्टरवै 
सामूषटिक दित की दधि से उचित नही होत्रा 1 

(2) एक-सदनीय व्यवस्थापिका होने से द्वितीय सदन कै चुरा का कोई मय 
नदी रहता । फमेत एक सदन की व्यवम्य।पनं सम्बप्री शक्तियाँ प्रसौमिन प्रर 
श्रनिर्या त्रत रहती है 1 + 
द्वि-सदनीय व्यवस्या पका 
(एत्वा 1 द्ट्ा9]द्णाट) 

श्राज राजनीतिना का प्राय वह सवकषम्मत मतै व्यवत्यापिकामेदो 
सदन होन चादिएु 1 "एक सेदनात्मक सरकार को जनता्तरिक प्रधाधु-वीणः का 
प्रतीक षमश्ा जाता है ) सर हेनरीमैन के श्रगुसार, “किसी भौ प्रकारका द्वितीय 
सदन अवश्य होना चाहिए । उनका कहना है कि, “द्वितीय सदन से यह भ्राश 
नही की जानी चाटिषए्‌ कि निम्न सन गनती नही कर सक्ता । उच्च सदन का 
लाभे महदह कि वह्‌ प्रततिरिक्त विचारक सस्था है 1" 

द्वि सदनीय ष्यदस्यापिका के समयन मे तक--दवि-मदनीय विघान-मण्डत बे 
पक्षमेजो तक दिए जाते दह व निभ्नलिवित है-- 

(1) कानून पर सुधारारमक प्रमाव--द्वि-सदनीय विघान-मण्डल निम्न 
सदन द्वारा जल्पे मे, बिना व्यप्ति विच।रके पारित किए गएु काद्रूनो पर पुन 
विचार कर्ता है मौर उनके दोपो कौ दूर करता है ! लेकी (1.८०) वै" छन्दो मे, 

''उच्च सदनं का काय दिधि को सुधारना, इसे सुसस्टरृत बनाना भौर शनं शन पाप्ति 
करना है \ एक राय की श्रवेक्षादो राय सदव ठीक रहती है। 

{2) बुदधिजोचिो के नुम का साम--द्वितीय सदन म सामायत एते 
व्यक्तिया को प्रविनिधित्व दिया जाता है जो ञ्रपनी गुशाप्र बुद्धि भौर धवुभव कै लिए 
भ्रष्यात होते है तथा चुनाव मे भाग सना नहीं चाहत । भारत की राग्यन्वरिपद्‌ भे 
कला, साहित्य विज्ञान श्रादि मे पारगत, विरेप नान एव व्यादहारिक भनुभव 
प्राप्त बार्द्‌ सदस्याः को राष्ट्रपति द्वारा नामजद किया जातादै। भ्रमेरिकाकी 
सौनट में प्रतिनिधि-सभा म प्रथिक् वृद्धिमान्‌ मोर मधावा प्ुर्पो को स्यान ब्राप्त 
होता दै। ~ 
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{3} भर्वक्षद्यकणे फ प्रतिनिधित्व - उच्च सदन मे परल्यसस्यको तथा एते 
व्यक्तियो फो स्यान हिया जति है जिन्हे निम्न सदन मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं 
मिस पाता । हस तरह लोकता तरक भावना की रक्षा होती है । 

(4) दिलम्ब दाया ताम पहुचाने का काय --उल्व सदन विलम्ब दारा साम्‌ 
पद़वाताहै। वह क्रिस विधेयक को भत्तुत होने शौर स्वीकृत होने के वौघ विलम्ब 
करता है ताकि उसको स्वयो भी उस पर काफी सोचन-विचारने का श्रव्तर मिल 
सङके श्रीर जनता भौ दस विषय भे श्रपना मत प्रकट कर सके । 

(5) निम्न सदन कौ निरकुरशता पर रोफ--उच्च सदन के प्रभव मे निम्न 
सदन निरङ्कुशता तथा एकाधिकारवादी हौ सक्ता है 1 निम्न सदन की मनमानी पर 
ययास्य रोक लगाकर च्व सदन जनता की स्वत यरता की रक्षा करता टै! 

(6) सधात्मक र+ज्यो कं लिए उपयोगिता -द्वितीय सदन सधात्मक राज्यौ 
केत्िए श्रत्यत उषयोगीदहै। दके द्वारा सधमे शामिल होने वत्ति राज्योको 
पृथकपृथक्‌ रूप से प्रतिनिधित्व भ्राप्त होता है। यदि सघात्मक सरकारमे निम्न 
सदन राटी हितो का प्रतिनिधित्व करता है तो उच्च सदतं सतक कायो के 
श्यानीयं प्रीर विशिष्ट हितो का सरक्षण करता 

(र) फायकारिद्यो फो प्रधिप स्वतता--दो भवनो की विधान सपाभो 
फ होने से कायकारिणी को भरयिक स्वत-वता प्राप्त होती है बर्योकि दीनौ मदन एक 
दषरे की शक्तिके प्रतिरोध का यत्न करत है । 

(8) शम विमाजन से लम - दि सनीय विधान समामे कए्यबट जाता 
है। प्राधूनिकयुगमे व्यवस्थापक का काय इतने भिप्न प्रकार कां तया श्रधिक 
होता कि चिना विशेष प्रयत्नाके उसे पूण फरना कर्टिनि होताहै! दूसरा 
प्षदन उस वडेष्ाय मेहथ वदा सक्ता है। कृं प्रस्ताव प्रथमके स्यानपर्‌ 
द्वितीयं मे पहते प्रप्युत किए जा क्षक्ते ह भोर इमं सदन द्वारा पारित होने के वाद 
प्रथम पदनः को भेजे जा शक्तं! हस प्रकार प्रयम षका कापभारहृस्काहौो 

जाता है श्रीर बह भ्रधिके महेत्वपूए प्रस्तावो पर समुचिते विचार विनिमय कर 
सक्ता 

द्वितीय पदन फे विप मे तक -ध्रनक्‌ विद्रानो ने द्वि सदनीय व्यवस्यापिका 
प्रणाली की निम्न साधारो परकटु भरालोचना की है-- ॥ 

(1) लोकमत का सह प्रतिनिधित्व हों करता-- विख्यात लेसक श्रयेसियेस 
के अनुसार, “्लाकमते का सही प्रतिनिधित्व केवलं प्रथम सदन ही कर्‌ सकद है, 
तीय नहीं । किसी भी विपय पर लोकमत एक्हीदहो सक्ता दोन्ही 1यदि ` 
द्वितीय सदन प्रथम सदन का विरोधकरतादैतो दुष्ट है श्रौर यदि समयेन करता है, 
तो व्यय ह} श्रत श्रत्येक भ्रवस्या रमे इसत कोडे लाभ नही 1“ 

(2}. गस्यर्धरोध कौ सम्भायना--बनामिन प कमनिन के प्नतुसर -्द- 
सदनात्मक विधानमण्डन उत्त गरादोकी तरह है जिहर दोनो भ्रोर एक एक घोडा 
णुत हो शरोर दोनो उस्र डी चो भ्रपनी प्पनी तरफ खीच रह्‌ हो 1" पदिदो सवने 


नि 


342 राजनीति शास्र 


होगे तो उनमे श्रापस मँ मतभेद प्रौर भिवदि होमि मरौर कानून कीस्वीद्रतिम देर 
लगेगी । शासन काय मे विभिन्नता फे साय ही" शान की सुचाख्तः प्र भी विपरीत 
प्रभाव परेणा । 

(3) विलम्ब करने के श्रधिक्षार का दरपयोग नु देशो मे जसि 
दरगलण्ड मे उच्च सदन को विलो कै पारित हाने मे विलम्व करन का श्रधिकार हीता 
है, बहुधा दस ्रधिकार का दुश्ययोग किया जाता है जिसमं प्रमतिशील एव उपयोगी 
फाून के स्वीकृत होने मे बाधा पड सक्ती है। 

(4) धनिको श्रौर भरनुदारयो का गद--्रनुभव यह्‌ वताना दे कि उच्च सदन 
वास्तव मं धनिफो श्रौर श्रनुदार दलो का गढ वन जाता है जिस्म जनमाधारण $ 
हितो को हानि पहु्ती है ! उदाहरणाय नोड-समा कौ सदव भ्रवगत कटा जाता है 
क्योकि वह्‌ राही वध्जो कोष्योड श्रय किसी का प्रतिनिगित नही करता भ्रीर 
स्वत एक वगवेदखूपमेहै। 

1 (5) पुननिरीक्षण काय की धाष्णा भ्रामक -यहक्डरा जाना हैकिएक 
सदन हाया स्वीष्ृत कानन न तो कूविचारित होताहै भ्रौरन ही जल्दवाजौ का। 
भराय प्रत्येक प्रस्ताव, जौ कान बनता है विवाद म्रौर विर्लेपणा की लम्बी विधि 
का परिणाम होता है। प्राजक्ल कौ प्रत्यक व्यवेस्यापिका सभा कानून वनति समम 
घ्माचारपवो एव मच पर व्यक्त की गई मम्मतियो की प्रोर प्रा ध्यान देती टै । 
इन परिस्थितियो मे दोलो वार विचार करना श्रौर श्रावण्यक कान निमि मे 
विलम्ब करना उचित नही जान पडता ॥ = 

(6) सषघीय राज्य मे कोई महत्व नही प्रचीय व्यवस्या मेभी दो मदो 
का होना भ्रनिवाय नह क्योकि सके सभ्या राजनीति जीवन पर राजनीतिक 
दलो का प्रभाव होता है । उच्च सदन द्वारा स्यानीय दहितोकावै राज्थीय हितो कां 
प्रतिनिधित्व करना उचित नही । ५ 

(2) निर्माण सम्ब धी कटिनाक््या- द्वितीय सदन की एक भारी कठिना 
द्रलकी निर्माण सम्बधी है। यदि सदन कं सदस्यो की निषुक्ति दुनावद्ाराकी 
जाय तो निम्न सदन की कवल नकल मात्र होगी ग्रौर यटि इसको मनोनीत किया 

जाय तौ सत्तारूढ दल के हाथ मे श्रपरिमित शक्ति्राजपतीहं। साथही यदिइत 
सदन के सदस्यो कास्थान लांड-सभा की तरह वशान॒गत कर दिया जाय तौ 
वतमान प्रजाततीय युग मे यह बडी भ्रवादयनीय प्रथा होगी । ध 

(8) श्रस्ष सस्यको के हितो फी रक्षा के लिए उच्च सदनपतेक्टीं अधिक 
श्र्ठी शरन्य विधिरयं ह । इनके हितो की रका विधान तथा यायालय द्वारा कही 
श्रधिक श्नच्छी प्रकारसेकी जा सक्ती टै। 

ताक दथ्टिकोणसे भते ही दरूसरं सदन की विशेष श्रानश्यक्ता प्रतीत न 

हयो परु देतिहारिक भभव यहं बताता टै कि एक सन्नीय प्ति कभी लोकत्रय 

नह छो वकी है । दितीय सदन की सव बुखद्यो क वावगृद भाजन तमन समी 
प्रजातत्रादमक राज्यो मेदो घदनो की व्यवस्थापिज्गाए्‌ पायौ जाती हु । दस बात 
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पर श्रधिकांश विद्वान्‌ मरहमत कि दूसरा सदन प्रथम सदन के पारत प्रस्तावो पर 
विचार करके एक महत्वपण काय करता है तथः महत्त्वपूण विपयो पर दण एव स्व्तत्र 
विषाद का प्रवसर प्रदान करता है) भ्रत यह स्वीकार करना होगा फिद्विसदनात्मक 
च्यवस्था में हानि कौ धपेक्षा लाम प्रधिकृह। 


च्यवस्थापिका संभाश्रो के प्षदनो की रचना 


जह तक्र प्रथम सदन का प्रन द सभी जगह उसकी रचना राज्य की जनता 
दायं निर्वंचित्त सद्यो दवाय होती है 1 दविसदनीय रवनामे म्रवश्य ही भित्नतभि्त 
देशो मे भिन्न भिप्न सिद्धान्तो का प्रयोगं पिया जाता है) यदि प्रेद भ्रिरेन मेँ हाउस 
भक लाद्‌सि के स्वना वचानुग्रत प्रावार परोत है तो सयुक्त राज्य अमेरिका, 
भ्राजील श्रौरप्रस्टरलिमा भादि राज्यो के द्वितीम सन्न पणत निवाचित होते है । 
कु राज्यो मे देसी यव्या भीहौतीहैकि दवितीय सदन के सदस्य सरकारदारा 
मनोनीतत विण जाएं । जापान, दटसी श्रौर कनाडा भ्रादि दशा पे एसी ज्यवस्वा 
र्हीहै। पति राज्यभी है जिनमे पूण मनोनयन तभा पण निवाचन कैमध्यका 
भाग ग्रहृण किया गयाहै। दूसरे भर््दो मे राज्या मे द्विती सदन क सदस्यो 
क श्रौद्रिक स्प में मनोनयन श्रौर भ्रौशिकं स्पते निव॑चन होता है ) भारतीय सव 
मने द्ित्तीप सदन (राज्य परिषद्‌) की स्वना इसी क्षिद्धा-तके श्रावार प्रकी जतीहै। 


य्यवस्थापिका सभाश्रो का कायकाल ५ 


दरस विषयमे साघारणत यह सिद्धात स्वीकार किया जातादै कि ससद्‌ 
का कायकालन भ्रधिक्र लम्बाहोश्रौरन अत्यन्त श्रल्प। कायकाल लम्बाहनिसे 
मदस्यौ मे निवाचकौ के प्रति विण्वासपरात्र वने रहन की प्रवृत्ति षटतीहै। दस्मे 
विपरीत यदि ससद्‌ का कायकाल वहुतु ही घ्रत्प रवा जाता है ता जिकर कायक्रम 
को लेकर सदस्य राजनीतिक न्लौ वेषूप मे निर्वाचित होकर संसद्‌ मे नति 
उम वे समयाधषि के कारणा पया नही कर पातं। प्रत घावारणवेया यह्‌कटाजां 
सरेता दै फि, “सद्‌ का कायकालं इतना द्वोटा नही हीना चाहिए कि प्रतिनिधिगरा 
श्रौर जनत्तामे निकट सम्पके कायमन दहे तानह स्तना खम्बा होना कहिए कि 
सषसद्‌ के सदस्य भरनुभव प्राप्त कर सकं प्रौर्‌ जनता क्रो जर्दी-जल्दी छनाएव मैः ट 
मेन पडना पडे ‰ ` -9 
व्यवस्यापिका सभाश्रो की भिति प्रणाली 


भ्राषुनिक विधायि कप्य भारसे श्रत्यधिक दवौ रहती हैँ! प्रत जो 
विधेयक उनके स मुखं उपस्थित रहते है उन सवबक्ता चिस्तारपूवेक सन्म परोणण 
करने के लिए वे पर्याप्तं समय प्राप्त नदौ कर पातीं । धरत समर क्ती लग सभो 
विधापिकं भरपना अधिक काम समितिमो दवाय करतो ह तारि कायं सुकर 
स्प से संचालित ष्टो सके प्रौर समयकी भी बचत टो सके । श्वेपालिका पिधायिक्ष 
से प्रथकष्रेयक होने से ्ममेदिवामे काग्रेस कासारा काम सपिनियो द्वारो । 
करिटेन, भारत भादि कौ समद भौ समिति यव्या कोर काम उडातौ ह । 
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कार्यपालिषटा 
{प¶्7€ हश्ल्टपर्ट) 


कायपालिका सरकार का दूसरा श्रग है । श्राधुनिक राभ्यो मे उसका स्यानं 
इतना महस्वेपूण है कि प्राय उसीके निए सरकार" शब्दं का प्रयोग किया जाता 
है! कायपालिका शब्द का प्रयोग उन श्रधिकारियो का उल्तेख करने कै लिए किथा 
जाता है जिनका काम कानों को क्रियायिकतत करनाहै। पर राजनीतिक पिजन 
मे कायपालिका शब्द को उसके सकुचित श्रमे प्रयोगक्रते कही श्रथाहै। षह 
श्रथ राज्य के ख्य कायपा्तक नता श्रौर उनके परामशदाताश्नो तथा मन्त्रिपीका 
ह्‌! सकेन करता है । उदाहरण के लिए भारत मे राष्टूपति श्रौर उसका मभििमण्डल, 
त्रिटेन मे राजा भौर उसका म त्रिमण्डल तया श्रभेरिकार्मे राष्टरूपति एव उसके 
सविवो को कायपालिकरा कहा णाता है । भ्राधुनिकं श्रथ मे करायपालिका के श्र-तगत 
केवल वेव्थक्ति ही सम्मिलित किए जते है जो “तीति, निर्धारण करते, 
योजनाभ्रो का निर्माणे करते है, कानूनो कौ कायागिविति को देखते ह तथा समक 
श्रीर प्रतर्शष्टी सस्वधोका प्रतिनिधित्वं करते है 1" इनके श्रतिरिक्त राज्यके 
श्रतगत जितमे भी प्िविल सेवाया प्रशासन के स्थायी श्रधिकारी होतेह, उदे 
कायषालिका मे नही गिना जाता 1 
कायपालिकाके विरभिन्नरूप ॥ 

(४710 50798 9 &€८५।1१५९} 

श्रोधूनिक कायंपालिका के विभिन्न रप रह 

(क} 1 ध्वजमात्र कार्येपालिका {पाः ल्त्णात) 
2 वास्तविक काय पालिका (९6९9 विदन) 

(ख) 3 एकत कायपालिका (ऽणडटपावा ए१९०५।९९) 
4 बहुन कायपासिका (एाणार हरटएणपष्ट) 

(ग) 5 ससदार्मक कायपालिका (एवपापारप्राथा) एटतपाषट) 
6 श्रष्यक्षात्मक कायपालिका (ाल्ञातलणाम [ दट्८्पीट) 

(क) च्वजमा्र भोर चास्तदिक कायपालिका ग्माव कायपालिक। को 
नाममात्र कषे कायणलिका {हणप हप्टत्प।1५६) भौ वहा जाता है । यद्‌ कहं 
कायपालिका होती है मिसके नाम परे शक्ति मी ध्वजा वेवी रटतीरै, कार्पपासिका 
का सम्पूण काये जिसके नायप्ररहोताहै कितु सपयित की वाम्विक चक्ति उपरे 
चास नहीं होती 1 दम्लष्ट का राजा (वर्नेमानमे रानी) प्रतो प्रवार मी कायगालिङा 
ह । चां वाम्तविक कायपरालिशना देवने है जिसने चार्या पौर "सन स्पी धरी 
पूमरती है । जिन दो म ससनद्मक (कपपल 85) शातन पटति दटैष्टा 
नामाय कायपानिकाकोकुधु ही करना पडता 1 शासन का सम्प्र काय सिमध 
म्वात्तिति करता ६1 उमरे सारे कायोंपर एक मतौ वो सटमति प्रावष्य हती 
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है जो मभिविमण्डले, सिधाधिका प्रौर जनतो कै प्रति उत्तरदायी हता है) नाममात्र 
की फायपालिक्ा दास दिए जाने वाते भनेक महत्वदूर काय एक प्रकार रै रस्मी 
कामे होते ह| भारतीय गत्र का राष्ट्रपति भी राज्य का नाममत्रफानेताहै) 
भ्रसली कायपाकिका 'मपव्रिपरिषद्‌' है । 


(ख) एरुल भोर बहुलं काय पालिका - जित केायपानिका कु प्रधान शक्ति 
विसी (क व्यक्ति के दाय मे होनी है उषे एकत कायपालिका (5०४५१५८ 
६५००५१४८} कदते ह । प्रमरिका कौ कायपालिका दी प्रकारकी है क्योकि वहां 
कामपानिका की समस्त शक्ति देवल एक व्यक्ति राघ्टूपति मे निहित दै। बहूव 
कागरेपालिका (एप) ९५८०८५५४) वह्‌ होती दै जित्तमे शक्तिं कासनी एक 
व्यक्तिनहौकर श्रनेक व्यक्ति हत है भ्रौर जिकषमे प्रभसन का उत्तद्दायित्वे एकस 
भ्रिकर ध्पक्तियौ पर होता है । बहुल वायपालिका का सर्वीत्तमि उदाहरण 
स्विटजस्लण्ड कमो कायपालिका है । यद्‌निसरेह भ्रषन ठण कीम्रनूटीहै। यह्‌ 
% स्न्घ्यो मौ एक परिपद्‌ हानी है जिसव चुनाव ससद्‌ के दोनो सदनौ की पम्मि्तित 
वटके क्रिमा जाताहै। सोकियत ख्समे भौ शासन की सर्वोच्च संपीय पररि 
याप्रसीहियमंद्वागा उन सभौ सायपालिका कामां का सम्पादन कियाङतादहैजो 
भयर देशो मे कायपालिका प्रवान करता है) स्टलिन नेसे कालिजियेट प्रसीडण्ट 
(6०।०६।२(० एकतरो श्रयतु सागृहिक राष्टृपत्ति की तना दी यी । 


(ग) सप्तदीय एव प्रष्यक्षारमक क्तयपालिका --जो शायपाललिका श्रपने कायो 
के लिए ससद के समन उत्तरदायी होती दहै श्रौर जितका जीवने मरण सतद्‌के 
हाथ मे मता दै उते सषदाल्प्रक काय गलिका कहते हैँ । इस प्रकार की कापषालिका 
फे सतस्य अर्थात्‌ मतगण व्यवत्यापिक्राके भरी सदस्य हात है । सतकेयं कायपालिका 
क फायतिधि निश्चित नदी होती क्योकि व्यवस्यापिका उसे कमी भी पदच्युत कर 
सक्नी टै) भारते ग्रौरन्रिटेन मइ प्रकार की कायपाल्तिका है 1 दोनोदेशोमे 
मीनमण्डल (0017061) हौ वास्तविक कायपालिका होती हि भो राष्ट्पति या राजा 
के नाम पर समस्त शासनत्मक गठन का सचान करती है। ग्रध्यक्षालक कायपालिका 
उमे कहते है जौ व्यवर्था्पि3ा से विलकृले पृथक होती है } प्विषान दादा दोनोकी 
शक्तियो कटी रहती ह भीर वे एक दूसरे के कायो मे हस्तयेप नदी करतीं । दस प्रकार 
की कायपा्तिका मे नासन कौ सम्पूण शाक्तियौ राज्याध्यक्ष प्रथव। राष्टूपति मे निहितः 
ती दै जौ भ्रपने माप्रमो की सहायता से शासन काय का सचालन करता है। 
रा्ग्पति श्रीर्‌ उसकं भती व्यवस्यापिक्रा के सदस्य नहीं होते प्रौरनदहीवे उसके 
भरति उत्तरदायी होते हँ श्रघ्यलाटमिब कायंपालिका वास्तविकं स्थायी कायपादिका 
होती है सिसे व्यवस्थापिका श्रविव्वास का प्रस्ताव पारित कर पदच्युत नही कर 
सकती । दम भकार कौ बायपाल्का का सर्वोत्तम उदाहरण भमेरिकाहै) हो 
राष्टृपति श्रीर उसके सचिव कग्रस से पृथक तया स्वतत्र द! दोनो षय गठन रौर 
काय सविधाने हारा निषाद है 1 अमेरिकी राष्टपति सविधानके $तिरिक्तश्रौर 
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किमौके रि, उत्तरदायी तीह! उते श्रव से पूवं यातो सप्रमाशवयका 

त्योगपन्‌ या उक्तकी मृ्यु ही उढा सक्तीहं या वहु कवल महाभियोग द्वारा हग 

जासक्ताहैजौ एव प्रस्य दुष्कर कौं है। 

केायपालिक्ाके काय 

(एणपएप्रगाऽ ज पात हद्ल्ट्णाण््) + 
कयपालिक्ता का प्रभुंततम कायं राज्य की उस इच्छा को कायन्पदेनाहै 

जौ व्यवभ्थापिका द्वारा कानूनोफुस्पम ग्क्त की जाती है'। सतिधानो के पयवेक्षण 

सेज्ञात हौता है फि'कायपालिकके काय हर जगह शरीर हेर समयएकटहौ ही 

होते । व कायपालिका क स्पृ यवा प्रकारके श्रनुतारभिःयभित लेते है। फट 

मी सामा यत्तया प्राघुप्क ठंग मे कार्वपालिकाम्ना दारा जिन महत्वधूरा कायोका 

सम्पादन किया नाता उह हमं निम्नित शीपकोमे व्यक्त केर सक्ते - 

(1) प्रक्षास्कीय काय~- प्रशासन कयै नोति निर्धारण करना तथा राज्य 
का प्रव करना क्ती भी कयपालिका का सवप्रयम कत्तव्य । वात्रुनोका 
कायक्पदेन ठै लिए क्रायपालिका अथवा शासन विभाग द्वारा कमवीरियोकी 
निगुक्ति की व्यवस्था की जती है । कायपालिका उ टे उचित भ्रादश देतीहैप्रीर 
यह देखती एं किं रशातन-कार्योका सचालन सुचारू ख्य स हो ¡ सगभग समी 
राज्यो म॑ स्थायी सितरिल क्मचारियाके वारमे निष्चित्त नियम होतिहग्रौरञउन 
सभी नियमो का स्रोत कायवालिका -ही होती दहै । काथवालिका श्रषनी इच्चानु्ाद 
उनेमे सशोधन व परिवतन कर सकती है । 

। सपरीय भृणाली मे कायपालिका वाकम प्राय श्रधिक दु्लतास होता 
है वयोकिर्मात्रमण्डले का शखेकम नी किसी निशेप विभाग याक विभागो का 
प्याय सम्माल कर उह कुशलताद्वक मिमाने का श्रयप्न वरता है प्रौर दर प्ति 
सेद्‌ कै प्रतिः उत्तरदोयी होता है । 

! + (2) सनिकू काप--काथप्रालका सय अपिकारिपो के स्थल, जल एव 
धाभेना कौ सर्वोच्च कमान होती है । कुद्य राज्यो युदधको पोपणाकटेक भी 
श्रषिकार एमे शामिल है । कोथा विनो वेः साय सम्प्र सममोरवभी 


मर सक्ती!है। १ 

1 13) कूटनीततिक काय --परतेयक राज्य के दूसरं राज्य के सायदरदम्वय 
स्थापित होते? है परौरः उनम पारस्परिक परन्तरष्टरीथ स्तर पर व्यवहार रोता है 
सिया होतीष्द व्यापार समते होते है तया राजदर्तो का भ्रादान-रवया होता 
है ‡ वच्सम्ब-धी" सभी काय कायवाल्िवा करती है य्यमि व्यवस्यापिका कासं 
सम्बध पर््प्ठ नियन्य्रण रहता है! कायंपालिका ही विदे्ाके साय प्राध्व, 
राजनी्तिक, म्यापारिक समी प्रकार कै समभ्रौत सम्पघ्नक्रतीहै। 

(4 विधयो फाय--कायुषःतिका प्स नरिस्नीखूपम स्यवम्थापिका के 
साय विधि निमा क काय मभ्रवद्य भाय लेती दै प्रयवा उसं प्रम वित करती है 
सनीय पदति घाते राज्यो म मन्थि रिषद्‌ सखद्‌ भा धयिवणन बुनाती ह उक्तवा 
खचावतान तवा विषट्नं करती है । दद्पि बान्रूनौ क्यौ छव जयद्‌ दिषानमण्टन षी 
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स्वेत करता है ! करि-तु विषेयवो पर विचार करते के लिए प्रस्ताव रखना, विधेयको 
क प्रस्नुते करना तथा पारित कराना, किमी विपेयकका क्नून कास्पलेनेते 
रोकना आद प्रार्योमे कापपल्िक्या का प्रव्यक्ष अथवा अप्रत्त भागरहताहै। 
हके अतिरिक्त सभग सभी जमह्‌ इसे व्यवस्थारिक। दारा प्दन स्नपन विकार 
र ्रतगत्त कानूनी श्रादेश एवं नियम जारी क्रेका भी प्रधिकार दहता है। 
कालिका व्यवस्यापिका का भ्रधिवेशनके प्रारम्भ मे धरथवाश्रधिवेशन क्लमे 
समय समय पर देदा फी भाव्यक्ता के वारे मे ग्रावदयक सूचने प्रदान क्रतीहै। 
व्यवेस्थापिका के विश्रातिकाल म कायपातिका श्रावश्मवता ¶डमि पर अषघ्यादध 
{01609४0८65) जारी मरती है ) भह राज्यो मे देसी व्यवस्था भीहैकि राज्य 
का ब्रध्यक्ष सत्र टकालौन पौरा कररे स्वय सारी शक्तिया ग्रहणं केरतेतादै रौर 
व्यवस्थापन काय श्रपने णते प्र्यादेभो दे माध्यम से सम्पादन कर सक्ना है जिनकी 
मान्यता संतद्‌ द्वारा पारित पानूनो कं प्रनुरूप ही होनी है 
(5) -यापिक क्र्म --परत्येक दण की कायमालिका कै प्रधान कृ 
-याथिकक्यभीक्रतेद जै पायानीनो की निगृक्ति, प्रपराधियो का समां (न 
दण्ड घटाना प्रादि ) भारत भ्रौर प्रमेरिका मे राज्याध्यक्षो को यहे श्रधिक्रेप्राप्त 
दै। वुख दशोमे शात के श्रधिवादियो श्रौर नागरिक कं मध्य कृच निनेय प्रकर 
कृ(विवाना के निणय क्य -पायिके श्रभिकार कायगलिका कौ रहता है 1 
, (6) वित्तीय कार्म न्सके- समूचे प्रापर-स्म का व्यावहारिक रूपमे 
उत्तर्दामि व, काधपालतिका क है, पंयमि सर्ढातिकिस्पसं इस श्राय त्यय की स्वीकृति 
विधानमण्डलही देवाह । भारत एव श्रिटेन मेकेविनेट ही धन विषेवक्षोको सद्‌ 
भै भस्त्रत करती है प्रौर भरपने बहुमत बे वल पर सपतद्‌ से उ पारित फरशाती है। 
सप्रक्त राज्य भ्रमेरिका मे सम्बूण वियिनिमणि काः काय किष काह, सेनिनि 
व्यावहारिक रूप।से चट राष्टरपति के निदेगनमेही तयार होता है । य्यपिदहये 
पात्तिकप्रेसही करती है। / ॥ 
4 रष्टय कोप को. समुचित व्यवस्था क लिए कायपालिका-के श्र-तयत एके 
वित्त विमाग होदा है। मह श्रवयेक विभाग केग्रारज्यय भा निरीकषशु करता ह 
र उस पूर नियःबण रखत्त। है { ~ 
(7), परय कार्म --कायुप्रततिका ओर भरी अनक पार्या का सम्पादन करती 
है, अकि उपाणिमा का वितरण यक्तिया का उनकी विश्षिष्ट सेवा्नो के लिषु 
पेशनयाश्रप प्रकार न्लौ सहष्यता शरदि { राज्य कै कत्याग्यकारी स्वकूप क विशार 
कै साथ करायपूलिका क प्रधिकार रौर कयं यत्र मानव जीवनके प्रदयस्नबहवू को 
षू ला है। भ्राज व्यवस्वाप्रि नाकौ स्थिति कायपालिकरा के समक्ष गौठ गई ६। 
-कावेपालिका का स्वष्प इतना नहििन श्रौर गक्तिथाली बन गया है कर दस समस्त 
कयौको किष्री सीमा मे वाचन! प्रत्यत दुष्कर है! 
कर्थप (लिका के निवुचनकी विधि 
देशकाले अनुपा हेपलिवय की निगक्ति भिन्नभिन्न प्रजारसे हीत 
है । श्राधूनिक कालं मँ र्वि. कीः ल्य कायपातिका ये चयन की चार 
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विधियां प्रचलित ई- (1) वभानुगत, (2) जनता द्वारा प्रत्न ख्प म निवाचन 
(3) निर्वाचित निर्वाचष मण्डल दारां श्प्रघ्यक्ष रूपम निर्वाचन, (4) व्यवन्यापिङा 
दवारा निर्वाचन । 

कयपानिका का काय कास 

कायपालिकाकाश्षायंकाल राज्य मे प्रचलित शासन पद्धति पर निभर 
करता है । उदाहरणाय जिस राज्यम राज्तत्रहौ, गहा शासक का कायकालं 
अनिशि रहता है, अथि “सक एक लम्बे तथा श्रनिदिचत कालतक कतिषु 
पदासीन रहता है ' घसार क विन्न भ्र।धुनिक जनतः्रीय राज्यो मे कायपालिका 
काकायान भप्त भिन्न है । सयुक्त राज्य श्रमरिक। के कु रायो मे एक वय, कु 
भेदोवयम्नौर ङु मचारवप टै । भ्मेरिकी राति श्य निर्वाचन चारवयकी 
एक निरिचत श्रवधि के तिणहोता है प्रौर उमी प्रवय के निए वह्‌ प्रपते मेत्रि-पिपदु 
कै सदस्यो कौ नियक्ति कर सक्ता है । भसदीय पदतिवाले राग्योपे कायपा्िक 
सामा-य -यवस्थापन विभाग के एक या दोनो सनो के कायकाल क समान हातादैः 
ययि काय पालिका शेवल तमी तक पदापीन रह सस्ती है जवर तक व्यवस्यापिका 
उसके प्रति श्रपना श्रविश्वास प्रकट न करे } भारत मे रपति ओर सणिव्िपरिषद्‌ का 
कायकाल 5 वपहै। मा तपरिपदु जो क्रि वास्तविक कायपालिका रै, लोकषमा के 
श्रविश्वास प्रस्ताव हारा कभी भीहटायी जा सकती है। श्रमेरिकी प्रर भारतीय 
दषूपतियो फो मध्याव्रधि मेही हटाने केलिए ससदकेहाय मे महाभिषोगका 
श्रस््रहै) 
न्यायपालिका 
(06 कण्वाय) 
राज्य वै श्रगो में -याय का श्रत्यत मह्वपूण स्थान है) यदि किसी ^ 

मे व्यवस्थापिका श्रौर कायपालिका तो उत्तम हो, पर स्वतत्र भीर निष्पक्ष 

यायपालिका नहो तोउस देशके सविधान का ध्रधिक मूल्य नही रहं जता। 
नागरिको का कल्याण सत्वर भ्रौर पक्षपातरदित -यायपालिका प्र ही निभरक्रता 
है! हर नागरिक एक सम्य सरकारसे ग्रह प्राश रखता है कि वह निरकु् शनन 
से उसकी रक्षा करे श्रौर इस सुरक्षा का सर्वोत्तम साघन एक सुतगरठिति यायपालिका 


हीह) 

यह्‌ देखन के लिए वि- राजकीय काप्ुनो का पालन सवत्र ठीकढगते ही 
ण्हाहै। यदि कई उल्लतन करता दै तो उघे दण्ड व्यवस्या द्ाराए्ता करेसे 
रोकने के लिए निर्भकि निष्पक्ष श्रौर -यायिक सस्था का होना मनिवाय दै। 
सामाजिक जीवन को नियत करनं के लिए कानून ही सवते महत्वपूर्णं साधन है 
शरोर दन करानुनो कं भ्नुमार -याय करने का काय -यापपालिकाकाहीहै। भाघुनिक 
शुग मे -पायपालिकप का महत्व प्नौर भी बढ ग्यारह क्योकि यह केवल पारस्परिक 
अभियोग का निणय हो नही करती अपितु उन॒विवयदो का निणाय भी बरती है 
ओ व्य्तियो तथा राञ्यो प्रयव राज्या प्रौर राज्यो के मध्य उठ वड होते ई । 
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म्यायपालिका के कायं 

{1} श्रभिमोग निर्णय --पायपालिका का सवते प्रमुख काये कापूनो के 
्नुप्नार व्यक्तयो क विवानं का निणय क्वाह । न्यायालय दीवानी फौजदारी 
एव राजम्ब सवधी सशी पारस्परिक दिवादो का न्णिथ परिधि भ्रनुप्ार करते ह इत 
सम्बन्व मे न्यायालय भरने त्रिणुषः प्रचलित कानूनो के प्रनु्ार कसे! ३ेकनूनो 
फी श्रच्याईया बुराई सम्बध नही रखते) 

(2) कानूनो की व्यादया - यद्यपि न्यायाधीश कानूनो के भ्रौचित्य तथां 
प्रनोचिध्यसे सम्बध नहीं रखत, परतु कानूनोकी व्याल्याकरनं की उ श्रण 
स्वत-व्रता र्ती है । -याणालयो द्वारा कानूनो के स्पष्टीक्रणकेतिएकी रई 
ष्यार्पापणो की प्थिति कानूनो के भमान होती है। 

(3) भोचित्य के तिद्धात पर निरय ~ कभी-कभी -यायाधीश्चां के समक्ष 
एसी स्थिति पदाहा जाती दै जव कोई निश्चित कानून लाघ्र नही होता । रेमे समवय 
भ्यायाधीश्च धने विवकानुसार जो उत न्यायस्गत जान पडता है, निणय फर दता 
है। इन निर्णयी क श्राधार पर कारून की परम्परा स्थापित हो जातीहै प्रर राज्य 
भे कारून के लिषएुरेते प्रकार का विक्रार होता दै जिह -यायाधीश द्वारा निमित 
कान कहा जाता दै ।'“ 

(4) प्रधिकार्यो तया स्वतन्त्रता फी रक्षा~+याय विभाग व्यक्ति की स्वत त्ता 
त्तया उसे भधिकारोकी रक्षाभी करता है जो भ्यक्तिको सविधानं दारा प्राप्त 
होते ई! न्यायालय दैखता दै शि राज्य की शक्ति व्यक्ति की उवित स्वतत्रतामभे 
साधक म बने । एसी स्थिति मै व्यक्ति -गराय विभाग से -याय प्राप्ते कर सक्ता है। 
न्यायालय व्यक्ति कौ स्वतत्रता तथा भ्रधिकायोके श्रयोयमे बाना उत्सन्न कलनं याल 
किकी भी शासकीय कायं पर रोकं लगा घक्ता है 1 

(5) क्षविधान का घ्रक्षल---पायपालिङा का एक प्रमुखे काय सविधानं 
षमी एविध्रता तथा उसमे प्रतिपादित व्यवत्याष्ी रक्षा करादौ ! सषीय न्यवेत्यामें 
"पायालय को ध्यवस्यापिका दारा पारित कादूनो वेया कायकारिणी की प्रानप्रोके 
षधयाप्रवधः धोपित करने काप्रधिकार होता है । सधोय सरकार व उपकी 

काद्या के मघ्यके भोर दकाया फे पारस्परिकं विवादों का त्रिण्य भीसर्वोष 
"पायालय ही करता है । सर्वोच्च "यायाय के न्यायिक पृनरावलौकन (1५८81 
एल) के प्रधिषार से कययपा्तिका प्रयवा ठयवस्यापिक्गा द्वारा हने यते 
पत्तिक के विरुद्ध -यायपालिका को विधान के संरदकवेस्पर्मे कामकलेका 
भरवसर प्राप्त होता दै 

(6) पराघश--मनेभ राज्यो म न्यायपालिका वही हे राग्याध्यदाबोक्नूनी 
पर्न पर परमं नती है! इद्धचण्ड मे -यायातर्यी चे स्स मामन्नै के सम्य 
भरौपवःरिक निणय मरिन की प्रया प्रचित है 1 भार में राष्रपति सर्वोच्वि 

"ायासयते परामश मग सक्ता है। कनाडा, पनाया, भान्दरनिदा, स्वीडन प्रा 
ष्योमे भी भ्यायपादतिक्ा परामशत्मिक काय का निर्वह्‌ कसती है । 


1} 
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(7) प्रशासनिक कायं --उच्च यायालयो को मरौर घर्वच्च -यायालयको 
स्थानीय पदाधिकारिो भ्रीर प्रधनस्य कमतरारियों को निवुक्त करने तेथा -पायालय 
के श्रा तरिकः प्रशासने सम्बधी द्योटे छोटे नियमो कोग्लषरु करम का श्रर्धिकार प्राप्त 
होता ईै। (1.1 

(8) विविध काये-गनर नै यायवालिकाकेप्रयुकार्योका भी उल्नेव 
कियादै। *“(1) विभिन प्रकारके ठे (५/० } शरीर श्रदिश (110५००5) 
जारी करना, (2 सम्बित पक्षो की प्राथना प्र यह निग्यय दना किक्याटीक 
उचित या अ्रधिकार सगतदहै भौर विधिकी माप्रक्याहै! (3) यायार्तय केव 
स्थानीय श्रधिकारियोको निगुक्त करना, क्लकों तथां अय कमचार्धियों को नियुक्त 
करना ` ला्रेस देना, सरक्षको श्रौर ` पापायिकारियो ` (11४९८९8) कौ निक्त 
करना वीय॒तनामो को प्रमाणित करना मृत व्यक्तिमो की सप्ति काप्ररध 
करना शरारती {१९९६६४९१} को नियुक्तं करनां अदि > ' 4 

वास्तव ४ यायपालि््रा के, महान्‌ कार्थं कौ यह मोटी दखूपरेला मातर ही 
दी गर्हे । -यामुपालिका कौ वये श्रत्यव' विस्तरत एव महत््वपूण है तथा 
विभिन राञ्योम्‌ किसी सीमा तक उनमे -पूनाधिक भिरताभी पायी जातीदटै। 
न्यायपालिका की स्वतश्त्रता ग्रौर इस स्वत वरत। प्रापित के साघन 

राज्यकी श्रुष्ठता की माग वहा की -यायपालिका पर निभरर करती रै 1 
जिस}राज्य की -यपाय द्रयवस्थु्‌ जितनो अ्रधिक घरच्छी है, वह {राज्य उतना ही प्रेष्ठ 
है । यदि -ययपलिका निष्पक्ष एव स्वतत्र नही है, तो जनता काउ परमे 
विश्वास हट नाता है । 1 

-यायपालिकु कीस्वतव्ता काश्य है करि यायाबीशोतको निष्पक्ष, 
हमानदारश्रौर याय कायमे स्वत. होना, चाहिए । द्रुसरे, शल्नो मे (यहक्दाना 
सक्ता कि उनमे भ्रष्टाचार तदी होना चािए श्रौ उनपर विधान मृष्डलतथा 
कायक।रिणी का नियत्रणा , नही होना, चाहिए.1 लड ब्राहसः के शन्नो मे , याय 
पालिका की स्वतव्रता' से यह श्र्मिप्राय है कि -यायाधी्थ प्रपने पदक 
श्थिरता के सम्ब-ध मरे निरिचत्त हो, उह यह भय न॑हो.कि.उनृको कभी, भी उनके 
पदु स्ने एयक क्यिजा सक्ता, है 1 -यायाधीणु मप. कत्त व्यो.वा मलौ प्रकार 
1 पलन्‌ न्मी कर सक्ते है जवे यह विश्वास होक कोउ हैं पटुत नदीं 
कर सक्ता। 
~ ~ यदि देम वाहे है कि एक देणमे याय निक्ष तया सम्रनि नहो, 
वहां की -यायपरातिकः शा स्वत श्रौर प्रकी होना श्रत्यन्त भगवश्यव है । सवव त्र 
-यायपालिवा व्यक्िगृत स्वतग्रता कौ.रशा करती दहै कायकारिणौ के प्रधिकारो 
यणे सीमा निर्धारित षर देतीहैप्रौर उसे मनमाने दगस्ेकाय नदीं करनं देती ! 
णर निस्पक्ष भ्रौर स्वतत्र -यायालय जनता क श्रधिकार्य श्रौर उघकी स्वतय्ताकी 
रकषाक्षावघदै श्रोर्‌ सरषधर की उत्तमता का सवोद्धष्ट प्रतीक है । -यायपातिका 
की स्वत-वता के भ्रभाव मे -यायपठति शवथा निरय हो जती श्रीर (वायन 
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बहू दरदश्य, जिसके लि्‌. -यायवालिक्ा का गठन क्रिया लाना है, सवथा परास्त हो 
जाता है । स्वत -यायपालिका स्वतन्त्रता को रक्षा के लिए श्रति अ्रावश्यक है । 

न्यायपालिका की स्वतत्रता के ति९ निम्न अ्वस्याएु भ्रथवा शत 
प्रावद्यकहै-- ,; 
॥ (1) निधुक्तिको विधि-न्यायार्वीशो कौ निति निवचनं दारान 
देनी चदि भ्रयया वे दलब-दी के चक्करमे पड नायेगे 1 न्यायाधीश पाते 
न्यायाघाश्नो की समित्ति की सिफारिश पर कायङारिणो वे प्रधान द्वारा निक्त 
क्षिय जाने चाहिए अ्रथवा, स्वन्‌ प्रतियोगिवा द्वारा ! नान्की, (1 श्रतुसार नियृक्तिके 
समम -यायाधीशो को एक्‌ स्थुयीःमुमिति की. स्वीकृति श्रनिवायं करदौजातीहैतो 
श निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना अधिक सुनिश्चित हो जाती है। 
प (2) अद्धि की मुरक्षा--यायाधीश्चौ की योग्यता तथा स्वत वृता के लिए 
यह्‌ श्रावश्यव है र उनके काका शी अवधि सुरक्षित श्रौर निश्रिवित, हो तया 
कैव भात कत्तव्य भ्रष्ट होने प्र ही उह पदच्युत क्रिया माय,, किव रेवा 
फ़रायकारिरी द्वारा न होकर व्यवस्थापिका वाराहो श्रर वहं भौ एक निश्चित 
विधि क भनूषार ।.मल्पकाल पे लिए घातक सिद. होती दै 1 इसलिए "यायावीशो 
के पत क्म श्रवधि सनचार भौर. सुनिर्चितता क प्राचार पर होन चाहिए} 

{3) पर्याप्त वेतन --यायगघीशा का वतन, इतना, ऊँचा होना चाहिए 
जिसे व निमी प्रलोभन मैन पड श्रौर न -पाय खरीदा जा सके ऊँचा वेतन 
इसलिए भी भावश्यक & ताकि विशेष योग्य पुरुप इस श्रोर धाक्पित्र हो सके । 

(4) -यायाी्नो को योग्पता -पायपरालिकरा का काथ सुषारस्पसे 
सचालित हौ इसके निए श्रावण्यक है वि उच्व कदूनी अहताप्रो, प्रूदम-बुदधिप्रौर 
च्य निष्कपट चरिव्रवाले व्यक्तियो काही -यायाधीण कं पदपर निष्क्ते किया 
जावे) -माय एक दवी गुणमाना जाताहै श्रत -यायापीशोको दवी ग्रो 
धिभ्रुपित होना वाद्िए्‌। 

(5) श्रशासनिष कायां क एृथदकरण--स्वत-ग्र -यायपाकतिका के लिए यह्‌ 
भी भ्रावश्यक है कि न्यायपालिका कौ विधान मण्डल भौर क्यपालतिका से पृयक्र 
रघा जाय । यदि क्रायक्ारी भ्रौरन्यायदानो शक्तियां एष्ट व्यक्तिके दायप्रा 
जायेभोततोयं "याय कै तिर दहत हानिकारक सिद्ध होगी ।यदि वही प्रादमी 
भारोप लगाये भौरवही -यायाधीश बनकर "याय रेतो उस -यायाधीशका 
त्रिणय निष्प नही हेणा! हसी दार -यायपालिक्ा कौ यदि विधान पष्डनमे 
भरम्बपित रखा ज यतो भी अधिकारो ददपयोग काभयदहै। 

८ शक्तियृयदकरण का तिदा^त 
{व्रतम ण इतत्ण्चण एतऽ) 

सरकार व तीनप्रय हाते है-म्यवस्यापिका, शाय गतिक्गा ण्व -यायपादिद्धा १ 
नके द्राय कमश व्रिषायी, प्रनाघक्ीय भौर -यायिक क्षायो श्ना स्रम्यात्न करिया 
जता है} सोवतातरिक शासन प्रणालिया का विकास होने सेपृव तङ सरकार ङे 


352 राजनीति शास्र 


तीनो भ्रमो मी शक्तियाँ एक्‌ ही शासक भं निहित षती यीं, भिन्तु प्रजारतातरिक 
विचायेके प्रसारके साय यह्‌ समस्या उस्नं हई वि सरकार के तीनोप्रगोँकी 
पक्तर्थाएक ही व्यक्ति के हाधोमेर्ेद्रित रहं या पृयक्‌ृथक व्यक्तियों श्या 
व्यक्ति समूहो फे हाथमे । दस प्रकार कौ समस्या दै समाधान फे लिए भिन विधिनं 
सिद्धान्त) का प्रतिपादन हुमा, उनम प्राधुनिकं युग के शक्तिृयकरण के पिदधान 
का सवते प्रधिक महत्व है । दस सिद्धान्ते मे साय नियत्रणा ध्रौर सनुलनकी 
धारणा मुख्य रूप से सम्बद्ध है । 
सद्धान्त का विकास 

शक्ति-पृथककरण का सिद्ध'-त बहुत प्राचीन है । प्तेटो ने पने प्रय लाज" 
द्वारा मिधित राज्य षा विचार प्रस्तुत कियाथा1 भरस्तू ने श।सनेके वधानिक 
प्रशासनिक श्रौरन्यायिक न्प त्रा इरे काय का उत्लेठ कर नक्ति्ृथक्कर्ण 
का भ्राभासं दियाया। रोम के गणततव्र मे शासनाय को विभाजन धा। 
िघरो के समयमे म्रनेक शवान्दियो तक शक्ति पृयक्करण का सिद्धा-त भ्रचजिते 
रहा ¦ 14वी प्रताब मे मािलियो ने कायपालिका तवा व्यवस्य पिङाकी शकितयो 
के बीच विभाजन रेखा खींचने का प्रयटन किया! 1 6वीं शतान्भेम वोदानेस्पष्ट 
रूप से -यायपालिका को कायपालिका के नियत्रण से मुक्त रखनं की वकालत की । 
इद्धलैण्ड मे रमनहीन राज्य त्रित से पूव छकरामवल ने कायपालिका प्रौर 
म्यवश्यापिका के कायो मे पृथक्करण करके इस सिद्धातको व्यावहारिक सूप देनं 
कीचेष्टाकी। 

तवी शकाम्भै मे लाकं ने न्यवस्थापिका श्रौर कायपालिका का पृथनकरण 
स्वीकार किया तथा कायपालिका को व्यवस्थापिका कै श्रधीनस्थ माना + उसने यह 
भीक्टाकि -याधिक काये विधायी भौर प्रदासकीय कायो स भिप्न होतेह, धरत 
हं दोनाहीसे,या कम से कम व्यवस्यापिका स पृथक रखना च)हिए । 


सिद्धान्त की व्याख्या (माष्टस्कयू ) 

शक्ति पृथक्करणं के लिद्धात की प्रयम घुदर प्रौर वंजञानिक व्यापा 
प्रासीस्ी विचारक माष्टेस्वमू दारा की गई थी । उसके ्रनुसार स्व्रत-त्रता तमी कायम 
रह सक्ती है जेव कायपाक्तिका यायप।लिका श्रौर व्यवस्थापिकरा पृथकूथक भना 
काय सम्पादन करे तथाणएक दूसरे केषषेत्र परहावीनटहो; जहाँ विधि निर्माण 
म्नौरं कायकारी श्तं एकही व्यक्ति मेकेद््िति होगी वहाँ विपी भीभ्रकार 
की स्वत त्रता नही रह सक्ती वरयोकि एकं ही व्यक्ति कानून निर्माता भीदहौगा 
श्रोर काघरुन फो लाग्र करने वालाभी। इसी प्रकारे यदि विधापी भ्रीर -यायिक 
दाक्तियोकोभीण्कं ही न्यक्तिके हाथो मरसौप च्यागया तोप्रना अपने जीवन 
शरोर स्वत-व्रत्ता शो सुरक्षित मही रख सकेगी वयोकि विधियाकः निर्माणक्डने 
गाला ही विधिका व्यारयाता म्नीर -यायाधीन बन जाण्या) दसी तरहयटि 
कायपालिक्ा प्नौर -यायपालिका सम्बधी शक्तियोकाभी एक ही व्यक्ति स्वामी 
र्देमा ता भी स्व्त-यता की रक्षा अ्म्मव है वयोकरि एर ही सस्या प्रभिपोत्तामी 
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होमौ भौर भ्यायाधीद भी । पनरव, यदि विषायी, कायेकारी शरीर -याधिक सभी 
काय एकह व्यक्तिके हायोमे रुगे वो विनाश श्रवश्यनम्भावी है । माण्टे्वमू नं यही 
निष्कय निकाता कि सरकार के विभिघ्र श्रय पृथक्‌ वृथक् ररह भ्रीर कोरईङ्सीके 
केष मे हेस्तक्ेपन करे। ॥ 


सतिकस्टोन फा मत माष्टत्वयूके बरु वपो बाद विस्यात ब्रिटिश -माय 
एवास्य म्लेकस्टोन ने शक्ति वृथक्छरण फे सिद्धान्त के समयन मे लिखा दैवि, “जहाँ 
महीं वादन बनने श्रौर उहलाग्र्‌ करनेका भ्रधिकारएकही व्यक्ति या व्यक्ति 
समू मे निित रेता है वरह सावजनिक्‌ स्वत-घ्रता तष्ट हौ जाती है क्योकि शासक 
भत्माचारपूणे कारून वनाकर उरे मनमाने दग मेलाग्रुक्र सकता है! यदि 
याथिक प्रधिकार वो व्यवन्याप्रिका के साध समुक्तकर दिया जाताहैतोप्रगाके 
जीवन, स्वत-ग्रता ध्रौर सम्पत्ति के भ्रधिकार स्वच्छाचारीः -यायाधीनामे हयम 
श्राजावे दह्रे सभी एषते भरपने मतानुसार देते है न वि प्राघारस्रूत वादन कै 
भनृत्नार्‌ । यदि न्यायपालिका को बार्य॑पाविका के साय सयुक्त करदियाजाताहैतौ 
व्यवस्यापरिका का स्यान गौर हो जति है ।' भरमरिका फे मुप्रतिद्ध विधान णाम्ती 
मेडिहन तेभी शक्तियो मैः विभाजन को व्यक्ति स्वात्यं बे लिएु श्र्वश्यक 
मानाथा। 
भ्रापुनिक विचार--शन्ि पृयन्करण के प्रारिम्भक विचारोमे सरथार 
कै द्विमुखीय विभाजन प्र हौ ब्ल दिया गया श्रौर वतमान पौढीके प्रो गुडन, 
पावेल भादि लेखक भी -यायपालिकाको कायपालिका काही एकश्रग मानते दह) 
तयापि 18 शताब्दी कं मध्य तक श्रामतौर प्रसरवार कैच्रिपरुसी विभाजनं 
को सवघानिक शासन की धावारभूत श्रावस्यवतता मान लिया गण श्रौरप्राजतो, 
फत्रिपव श्रपवादो को द्ोढ कर, यह्‌ लगभग एकः सवमा-य मवधानिक धारणा है । 
शक्ति पृथक्करण वै एक विशुद्ध सिद्धातकीव्यास्या करते हए प्राग्एमजे सती 
वाहल (14 )} © णा<) का कथन हि क्रि राजनीतिक स्वतन्त्रता के स्थायित्व के 
निदु यह धावश्यक है नि सरकार कौ विघायी, कायकारे श्रौर पा्मिक--इन तीन 
भगो भे विभाजित किया जाप ! प्रत्येकः श्रग श्रपने काय-सम्पादन तक ही सीमित रहे, 
उमे दूसरे श्रधोके व्यो एः श्रतिक््मणन करने दियाजाय) जोव्यक्तिष््नेतन 
गो की रचना करव भौ एक दरे प पृथम्‌ हो कोईभौ एक प्यपरितएकटही 
समयमे एक हे प्रधिकं भ्रम यवा दाला फा सदस्यनदहां। ईस प्रकार सरकारका 
्रतयेन श्रग दूरे श्रगो पर निय-अणा रवे भौर व्यग्तिमो का कोड एक स्ह सम्पूण 
सरकारी भशानसे पर ब्र तरदं हावौनदहो। च 
बादल के श्रनुसार, यद्यपि, प्रपने भतिवादी रूपम सिद्धातो कभी 
भुक्त नही तिया ग्या हे तथापि सिद्धातं कामद्‌ एव श्रान्याषूपरदै) शक्ति 
क के सिद्ातमे युख्यन निस्नलिधित चार त्व श्राविश्यक्‌ ही माते 
जाते ह--- 


॥ 


354 राजनीति शास्य 


(1) रकार प्रधिक्रणोौ का व्यवस्यापिका, कावंपालिक्रा श्रीद "पाय 
पालिका इन तीन प्रेसियोमे विभाजनहो, भ्र्थात्‌ शक्ति स्वायत्त कद्र वनाकर 
भआ-तरिक शूप से सरकार पर श्रु रखा जाय 

(2) सस्वारके तीनो श्रगो के पास्तत्तीन चिदधेप फाय हों । ग्यवस्यापिन 
विभाग विधायौ कार्यो कावंपालिका प्रयाप्तकोय कार्यो प्रर न्यायपातिक्ता -यायिक 
कार्यों का सम्पादन करे। 

(3) सस्कार फे तीनो रगं लोगों के पृथक समूहो पे मगति हौं एक भगं 
के सदस्य दूसरे श्रगके सदस्यनदहो। 

(4) सरकारे श्रगो, उनके कायो भ्रौर उन कयौ कासचालन कवले 
व्यमितयो मे पृथक्ता होने वे कोई भी ब्ग श्रपनी एक्तिमे निरकुण नीह 
सकता । निय तरण श्रौर सतुलन की प्रणाली शकि दरथक्फरण के सिद्धान्त के साथ 
भ्रावश्यक रूप ने मयुक्त होनी चाहिए । 
शामित पृथवकररण के सिद्धात के म्रालोचना 

(1) शषवित का पूणा पथक्करण सम्पव नही है! सरकारके तीनो श्रगोके 
पृथक होने पर भी एक प्रग दूसरश्रग के सहयोग पर श्राघ।रिति रहता है। प्रण 
पथकरणा का अथ होगा प्रचयेकश्चग कौ निरणुश बना देना दस प्रकार की तीन 
सम्प्रभु शवितयो के होति हए शासन नही चल सक्ता ! 1791 मे पफ्रमिमेषस 
सिद्धा-त कौ विगुदढध रूपमे नागर कगे की चेष्टा कौ गह कितु सफलता नहीं भली) 
सयुक्त राप्य श्रभेरिका मभौ ल्यिजण वसवुनन की पद्धति क साथ शक्ति 
पृथक्करणं के सिद्धा-त को श्रपनाया गया है। 

(2) शासन के तीनो अ्रगोपरे इतनी व्यापक घनिष्टताः है कि उनेका पृण 
पृथवकरण श्रव्यावहारिकर है। शासनका चारे जोभीस्वर्पह्रौ सरकारके विर्भिन्न 

श्रमो दारा मिधित प्रकार के वार्यो का सम्पादने होता है! यायाय कानन की 
व्याग्या करते समय एसे निणय नौर नियम प्रस्तुत करता है जोश्रागे चलकर काशन 
का स्वथ ग्रहणा कर तेते है । कायपालिका सक्टकालीन सप्तयो का सामना करने 
के लिए प्राय शरष्यादेश जारी करती रै जो व्यवहार मे कात्रून वे समार्नही प्रभावी 
रोने ई । व्यवस्थापिका दारा भीक प्रकारके कायपालिका भ्रौर -वायपालिका 
सम्बधी काय सम्पादित करिए जति है, भ्रत शक्तिके पुण पृयक्करणा कौ बातत करता 
श्रव्यावहारिकिदहै) ~ } 

(3) म्स के शक्ति एयवकरणु सिद्धात की व्यास्या रामक ध 
त्रिटिशा ससषदोय प्रणाली का श्रवलोक्न कर मोण्टष्यु न श्रनुभव क्रियायाकि पि 
मे सैयक्त्कि स्वतच्रता का मूल कारण शक्ति का पृथक्वरण ह । पर भ्राज दम मतद 
प्रसहमत होना कठिन है कि माण्टस्वमू विदि चदिधान कौ ासमाकी प्रते म 

भरतप्ल रहाय ॥ि 
५ 8 ) नागरिक स्वतप्रता ३ विचार चि श्रचिकारो का पूर्ण विभाजन 
आवश्यक नहीं दै ॥ व्यक्तिगत स्वतत्रता श्रथिकारो कै विभाजन षट उतनी श्राधप्ति 
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बही है जितनी सविधान नी श्रात्मा प्रर) व्रिटेन म पृथवकरण के सिद्ध^तकोनं 
भ्रपनाए जनि परभी सयुक्त राज्य भमेरिकासे क्म स्वत्तत्रता का उपभोग नही 
क्या जात्ता! 

(5) पह धरणाभी गलति सरकार के सद्श्रप समान ठनि ह) 
यवस्थापिका जनना का परनिनिधित्व करती है श्रौरः प्रपनी विधायी तथा विलीय 
शततियो द्वारा दृसरे भ्रण का नियत्रणु रखती है ! ग्यवस्यापिका के निदेशो का पालन 
ही कायपाल्तिका श्रौर न्यायपालिका दारा किया जाता है। 

(6) यह मिद्धात धने विशुद्ध भ्रथवा पूण रूपभे सरकार की कायक्षमता 
कौ नष्ट वरन वात्र दै} फाहनर (गथ) के एवदौ मे, "यह नासन को निन्ति 
एव एंठने वाली भ्रवस्यामे डाल देता)" सरकारके श्रमो परे परस्पर स~्हधरोर 
सघ होने ते प्रास्कीय दकत्ता विनष्ट हो जायगी शरीर प्रसेक विभागमे स्थानीय 
स्वायं का बोलबाला हो जायगा । 

(7) इय सिद्धान्त को भरधिनायकवादी शक्तियो 7 भी रप अनुकूल नही 
माना है क्योकि इसके माध्यम से उदं वा्धित योग्यता श्रौर काय दुशलता उग्लव्ष 
हीह सक्ती) 

(8) पृथवकरण मै सिद्धातका भाज इस दष्ट स भी व्यावहारिक भहस्व 
व दै कि राजनीतिक दलव-दीने मीनमण्डल रौर व्यवस्थापिका को नीड 

1 


(9) मणटस्वयु ने श्रपने मिद्धात को शक्ति का विभाजन कह है जेवकि 
शक्ति" शब्द के स्थान पर (कायः शब्द का प्रयोग होना चाहिए । लोकतान्त्रिक राज्य 
मेश्क्तितो जनतामे निष्ित है ओर सरकार उष्दी कामो कासम्पादनक्रतीटहैजो 
जनता इसे स्रनेके लिए क्टे। 

(10) यहे सिद्धा त श्रसामयिष- है क्योकि वे परिरिथितिया जिनमे इसका जम 
हरा था, बदल यथी ह । लोक्कल्याणाकारी राज्य क्रा विचर पुण शक्ति पृथक्कस्ण 
पै पिदधान्त ऊ प्नुर्प नही है} 

(11) पूणं पृथक्रणा के लिए -यायाधौश वो भी निर्वाचित फरना पडेगा 
न्याय की दृष्टि मे घातक होगा । स्यायाधीदा मतदाता के हाथ की कट्पुतली बन 

यपा { 
# 
िदान्त का व्यावहारिक प्रभाव 

शक्ति पृथवकरणा कै सिद्धान्त ने फति रौर श्रभेरिका कै सविधान को प्रत्यधि 
प्रभावित किया! इत सिद्ा-तमे मादु जनता तक अवक्यण था, श्रत शीद्रदही 
यह्‌ व्यावहास्टिक रूप म श्रपना लिया यया । भ्रमेरिका के स्वात-त्य ग्राम समीर प्रति 
कौ राज्य श्रन्ति को इसने अराघार अदान किया! जव 1789 कौ कायिक वाः 
मानवि शरधिकारो की घोषणां हृष तोक्हागयाकि जिस देन मँ सक्तियो कं प्रयक्कर् 

व्यवस्था नही है वहां सविधा नामक कलोह वस्तु नही है 1 

धमेरिकी शासन व्यदश्था मे इस सिद्धान्त का जितने भान्सस्प मे प्रयागं 

किया गयाग चेह भ्रनिकं राज्योवे लिट्‌ श्रषक्षणक् कयर्ण उना । प्रजण्याहना, 
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चिली, प्राजीन, भेपि्णो प्रादि दक्षिणा प्रमेसिविा कै राव्य ने दम पदान्त को 
श्रपनाया । 


भरमरिकौ मविधान निर्मातिाम्रा कोष््टिमं दाविन-ृयकरण पासिदात 
प्रधिनायकता से सुरक्षा का प्रग्ल साघनथा। प्रत श्रमेरिवी सविधान की पहली 
तौनधाराप्रोमे शरकारके तीन परयत भगो पयर्‌ पृयक्‌ शक्य सीपी गहं । 
तेद्नुमार वप्रे विधि-निर्माए करतो है, राषटूपति (कायपातिका) मिपिवा चाप्र 
करता है, श्रौर सर्वोच्च -पायालय उन विधिर्यो कौ सवेघानिवता का परीक्षणं करता 
दै। दत प्रकार तीनो विभागोके काय एव भ्रधिभार-ये् स्पष्टत निधासिति द) 
कोई भी विभाग दूसरे विमाग वे षा्योमे हस्तक्षेप नहींयर स्वता भ्रौरनहौ 
हैस्तान्तरित प्रयवा प्रस्यापोजिते {61०821९} कर सकना है । तीनो विभाव मपे 
भ्रपने क्षेत्र मे सम्प्त ्रौर स्वतःवं तया एव दूसरे वे परति उत्तरदायी नहीदह। 
परन्तु फोर विभाग निरनरुशा न यन जाए, दसके लिए निपप्रण स सतुलन प्रणाली 
भ्रपनाई गई है जिसे फलस्वरूप शक्ति-पृथवकरणा षा सिद्धा-त व्यायहारिक बन गया 
दै परसिमे शक्ति-ृयवकरण मे सिद्धात के प्राधार पर दानं विभागको पाय 
विभागत पृथक प्रौर उरक प्रभाव से मुक्तं रखने के सिए प्रशासकीय यायालर्यो की 
स्थापना वौ गई जिनमे $ैवल सरकारी वमचारियौ कै विरुद भ्रभियोग कौ सुनवाई 
हो ्रौर वे साधारण -पायालया फ दबाव स मुक्त रहे । प्रारस्मिव फ़रसीसी गतय 
मे शक्तियो कै सहयोग की प्रधानता रही, तथापि शक्ति-प्रयवकरणा षा, सिद्धान्त 
निष्प्राण नहौ हुभ्रा । वत्तमान पचम गरत-ज के सविधानमे श्ति-पथक्करण षी 
श्रनुपम व्यवस्या है1 
शक्ति प्ृथक्करण के साय निय्रण प्रर सतुलन के सिद्धात का मिश्रण 
सरवारके श्रगौ मे पक्तियो के पूण पृथक्रण को दपलिए व्यावहारिक नदी 
भानाजाताहै कि सरकार र स्योषात्मक स्वरूप दसते नष्टो जाता । श्रत 
प्रीनो भर्गो वे मध्य काय विभ्रागनदहोते हए भी श्रावश्यकदहै कि उनमे परस्पर 
सभ्बघश्रौर सम्पक की ेसी व्यवस्था कायम रली जायदि वे एक दुसरेपर 
नियत्रण श्रौर सतुलन करे । इसके विना सरकार मे एकता श्रौर समरूपता की भावनां 
नष्टो भा सकती । इसीलिए अर्थात्‌ शवित-पृथक्करण के स्तदा त को व्यावहारिक 
चनानि के लिएु उसे निय-जणं श्रौर सतुलन कौ प्रणाली (ग9९०1 ०९८0००८5 ४१५ 
82197668} कै साय सयुक्तं किया जात। है । शासन के तीनो भगो की शक्ति के 
लिए रेता प्रवच तिया जातादहै वि वे श्मपने काय क्न स्वतत्र रहते हृए भी 
श्राप मे एकं दुसरे पर पसा निय त्रं कायम रखे जिससे विति का सतुलन वना 
रहे 1 रत्येक विभाग को एक दूसरे पर कृच ॒हद तः निभर घना दिमा जाय ताकि 
कोई विभाग यदि श्रषन उत्तरदायित्व का ज्ञान सो बंठतो शसन काद्रूसरा श्रग उत 
सचेतन करके उत्तरदायित्व भिभाने के लिए विव करदे । 
उपयु क्त उदेश्य की पूति के लिए ही कायपालिका को व्यवस्थापन के विपयं 
मे निचेषाधिकार दिया जाता है किन्तु यह निपधाधिकार एण नही होता, क्योकि 
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सस करयंपातिका दे निरकुश हो जाने का भय रहता है । व्यवस्वापिका राय, भ्रपते 
दो तिहाई बहूमत से भायपालिका बे निपेधाधिदार को निरस्त षर सक्तौ है। 
इसमे परतिरिक्त भायपालिवा की निरयुदाता पो रोवे के लिए व्यवस्थापिकाको 
महाभियोग सगनिक्ा प्रधिकार भी होता है। कायपालिका भ्रौर व्यवस्यापिका 
मिलकर मनमानी न कसे ले, इसके लिए -यायपालिक्रा को -याधिक पुनरावलोकन 
कौ शकि प्रशन फी जाती दै तावि वह सविषान मिरोधी कानरुनो को भ्रवध घोपित 
कर सके । -ययपालिका भी भ्रवद्धित भ्राचरण न भरने लगे, सके लिए श्यायाधीशो 
परर मराभियोग लगाने कौ व्यवस्था रहती है । किन्तु महाभियोग की प्रकिया इतनी 
जट्निरोनी दहै दि -यायपालिका को काफी स्वतय्रता पराप्त रहती है। इस तरह 
परार ष तीनो प्रगो की दापितयां एयक पृथक्‌ होते हृए भी एक दूसरे प्रर नियवरण 
एष सतलन रखती हँ । प्रत तीनो ही भ्रग भनुचितदढगते निरपेक्ष न रहकर 
परस्मरे सहयागी ण्ल प्रप्नाति हृए्‌ धपनै काय सूवाट रप सं करते रहते दै । 
आदश सम्बन्ध 

मितःदृयकारणा भ्रीर तिमरणा तया सतुलन पैः सिद्धातो के विवेचन के 
उ्ररान्ते हेम सरलतापूवक फट सकते ह॑ कनि सरवार वे भराम प्रादा सम्बव क्था 
हीना चाहिए । ये सम्ब-घ वास्तव म किसी पिद्धन्त विरेष पर भ्राधारित नहीं किए 
जा सक्ते) भ्रादशं स्थिति वही है जिसमे सरफार पे विमिघ्नश्रग एक दर्रे के साध 
सहयोग करते हए सोवताध्रिक भौर सोकक्त्याण षी भावना सै काय करे त्या 
र्येव विप्राग की निरबुशता की प्रवृत्ति पर प्रावष्थक श्रकरुरा लगा रहे । भ्रा के 
वीच कार्यों प्रौर शगितियो का विभाजन दहो, लेकिन बह भरतिस्पद्िण न होकर 
सौक कल्याणा पै उदेश्य से प्ररत दो । 


१. १। 
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राजनीतिक धारणा्एँ-प्रधिकार श्रौर श्रधिकार 

के' सिद्धान्त; विशिष्ट श्रधिक्ारः स्वतन्तरता- 

इसका अ्रमिप्राय श्रौर इसके प्रकार; समानता- 

इसका श्रमिप्राय श्रौर इसके प्रकार, कानू्‌न- 

इसक्रा शअ्रभिप्राय ग्रौर इसके प्रकार; स्वतन्त्रता 
श्रौ र सत्ता; स्वतन्त्रता श्रौर समानता 


(एलाना€+1. ८0द्रटटसा5--एर। 775 ^149 गा८०२1६७ 
छर ८6175 चदा 1601-4 = दानि 5 ।18€ हि - 
175 10८५७ 4 हा 95 ६0४47 ४-- 

[75 नहता ^9 ्तप्र०5 ॥५४५--1 5 
८6 पपाप्चिठ 4० दाप्ि05 118४ 
किण ^ ८0४ (18षह८त्य ४ 
कि ८00417५) 


प्रधिकार, उनकौ विशेपताए प्रर उनका वर्गकरणं 
(शिष्ाा5, वालाः (0196[ल11165 वाप (059 द्वणा) 
राजनीति दलन श प्रमुख विदान्‌ श्रो त्ास्की कामतदहै ङि जो रग 
श्रषने नागरिको को जसे प्रथिकार प्रदान करता है उनके धथिक्रषर हीराग्यका 
प्रच्छाया बुराकहा जा सका है 1“ परदयेक राज्य छपे नागरिको कौ गृ 
प्रदान करता टै जिनवा उपभोग व भ्रपनी सीमप्रों मे ष्ट क्र 
यी यहं व्यवस्था राज्य प्रोर मरकारक्ी प्रति को पिर्पाणिति 
सोनो क पारस्परिक सम्बर्थो एर मी प्रपाप्त प्रण ट 


प्रपिकार प्रदा 
करते ह । पथिगारो 
मरती टै ठषाउनद 
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कृ प्राधूनिक सेखक त्तौ जनत व्रात्य श्रौर सवाविकारवादी प्रणाकियो कै मध्य 
भरन्तर बतलाते हए वहाँ फो प्रधिकार व्यवस्था कोहो उनकी प्रकृति का निर्णायक 
मान्त ।यहीकारण हैकि राजनीति विनान क प्रष्ययन मे प्रधिकारो का 
महत्वपूणं स्थान दिया जाता है । 

भ्रधिकारोकाश्नमिप्राय 


श्रधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास ब लिए श्रावश्यक ह! उनवे भमाव 
मवे वह नहीं बन सक्ते जो वे वनन बे योग्य है । प्रत्येक व्यक्तिके जीवन की कृष 
मोलतिकं भ्राव्यक्ताए्‌ होनी ह जिनकी पूति यदि समाजमे सम्मव नहोतैतो 
उत्का व्यक्तित्व वुः हित हौ जाता है प्रौर वहु स्वस्य च्प सं श्रपना सर्वाशी विकासं 
नही कर पाता । उसकी प्राटति शक्तियां श्रविकरिति रह जाती हैँ श्रौर वहु श्रपने 
जीवनक प्रा लाभ नदी उठा सशता । इसी कारण लांक भ्रधिक्ारो को 
“सामाजिक जीवन की भ्रवश्याएे वतलाता है जिन विना कौर पी व्यक्ति सामा-पत 
भ्रपने ¶ूणत्तम स्वरूप को प्राप्त नही कर सकता," 


भ्रत्येक राज्य का भ्रादस श्रपन नापरिका का धधिक्तम हित सावन करना 
है । यहे भ्रदण तमी पूरा हो सक्ता है जर प्रत्येक नागरिकको राज्य की प्रोरसने 
कृ भुख-सुविधाए्‌ उपलन्ध हो । यदि राज्य प्रपने नागरिको को जीवनकी भूव 
सुविधष प्रप्त नही करा सकता तो वह्‌ उनङ़ व्यक्तित्व के साथ भ्रयाय करतादै। 
एाकरने से राज्य श्रपने श्राप प्रती नीव को सोली वनात दै। श्रवत यद्‌ 
प्रापप्यके हैक्रिराज्य व्यक्तिके विक्रा क लिए भ्रावश्यक सुबिवाए्‌ः उपलन्ध 
कराए । राज्य द्वारा स्वीकृत प्रर कातुन द्वारा सरक्षित इहीसुविवाम्नो कानाम 
प्रथिकार ईै। 

"धिकार" शब्द मदव मे राजनीतिक लखको के वाद विवाद का विपय रहा 
३1 हबाञस के श्रनुसार, “श्रधिकार वह सानाजिक श्राचरण है जसा हम दूसरो 
से भ्रपने परति भ्राथा करते हैश्रौर श्रय हम से 1" होलण्ड के मतानूतार "श्रय 
व्यक्तियो पे कायो को धपनी शक्तिके स्यान प्र समाज के वल द्वारा प्रभावित करने 
कौ व्यक्तिगत क्षमता फो भ्रधिकार कहते है ! 


री एच ग्रीनके शब्दौ मे, "श्रधिदार वह शक्ति है जिनकी मांग केवल लोक- 
कत्याणके लिरएुहीकी जाती है भौर जिह इसी उदेश्य से मान्यतां प्रदान की जाती 
है 1" बादल के कंयनानु्ार, "धिकार दुध विशेय कायो वे लिए उपयोग कौ जानै 
बाली स्वतत्रताकी एक विवेकपू्णं माग है1*" 


भ्रधिकासो की परिभाषा प्रसिद्ध ले्वक मैकने ने इस्रकार की है --“^प्रपिकार 
मानव फ सामाजिक हति की वै लाभनायक् प्रिस्थि्तिया ह जो उसके सच्चे 
विवाम क निए प्रावद्यक ह ।>, इसी प्रकार बोतङ्िने मी कहा ष्टे कि, मधिकारयेवनं 
वह माग है जिने समाज स्वोकार करता है प्रौर राण्य व्र करताहै 1" 
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सरालमण्डले प्रधिकार की परिभाषा कानुनी द्गते करता है । उक्ते श्रनुसार 
श्मधिकार एष दिति दै जिते कानून द्वारा स्वीष्रेत बिया जाह तया सुरक्षित 
रखा जाता है 1“ ॥ 


श्रधिकारो की विक्षेप्ता 


1 प्रत्येकं श्रधिकार षा कत्तव्य से धनिष्ठ सम्बध होतादै। वं एकदूषरे 
परं श्राधितत है भरर प्रत्यक श्रधिकारमे श्रनिवाय रूपसेक्त्तव्य की घावना निरिति 
हितीरै। 

2 श्रधिकार एक सामूहिक मांग है जिसवेः लिए समाज की स्वीकृति जल्री 
ह । सामाजिक जीवन में व्यक्ति की वुं मूलभूत प्रावश्यक्ताए होती जिनकी 
सतुष्टि एव पूणता ३ लिए उसे कुष्ठ विप प्रकार क्थ परिस्थिनिया केत प्रावश्यक्ता 
होती है। दस दष्टि से सभी भ्रधिकारो वो स्रामाजिक मा-यता कौ भ्रावश्यकता होती 
दै, जिनके चिना वे निरथकं रौर निस्सार रहते है। 


3 श्रधिकार कोई स्वयपूणे दावा नही । वह्‌ निस्वाय एव सावभौम होता 
है। उघे कु खास नारिकौ कौ सम्पत्ति नही कहा जा सक्ता 1 सभी नागरिक व्रिना 
किरी जाति; वष, धन, वण श्रीरः मेदभाव के जिन परिभ्थित्तियो का उपयोग क्र 
भ्रकेउदीकोस्च्चेरूपमेप्रचिकारकहाजा सकताहै। 

4 प्रधिकाराफा एव नैतिकप्क्षभीहोतादहै! वं सामाजिक सरचारपर 
श्राघारित हाने चाहिए । इसके माथ साथ वे मानव तक श्रौर विवेकं पर भी श्राषालि 
हानि चाहिए । तकं तथा सामाजिक सदाचार दोनो का प्रयोग होना इसलिए भ्ावश्यक 
कि केवल सामाजिक सदाचार के ्आाधार परही जिन मागोकोप्रचिकारकरेस्प 
मे स्वीकार कर लिया जातारहै उं पणत उचित तथां -पायधूण नही मानाजा 
सक्ता श्रौर स तरह उद नतिकदष्टिसे प्रधिकार यानतैमे क्तिनि ही व्यक्तियौ 
को सकोचहोतादहै। ~ 
अचिकारो का वेर्गकिरण । 

श्रधिकारो का वर्गीकिर्ण पुख्यसूपसेदोभागोमक्िाजा पकता है--- 

(1) नतिक् अधिकार (८11०2) 
(2), कानी अधिकार (1.८8) 


वात्रूनी भ्रधिकारोकेभौीदो भाग है--(1) सामाजिक श्रचिकार {९००गा 
कष्टा5) भ्नौर (2) राजनीतिक अधिकार (णम्वा एण्5) 1 


सामाजिक श्रभिकार को भी पिर कईं दिस्सों मे विभक्त किया जा सक्तादै। 
दसी प्रकार यजनीतिक श्रधिकारको भौ क्तिनेही भार्गो मे वांयाजा सक्ता है 1 


॥ 
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निम्नाकिति चि की सहायता से भ्रधिषायो कै इस वर्गीदरण बो सरसता से 
समफ्राजा सकता है-- 








श्रधिकार 
(९६५४७) 
| 
नैतिक भ्रधिकार कानूनी प्रपिकार 
(शापान्न) (ल्ग) 
| 
1 
सामाजिक भ्रधिकार राजनीतिक प्रधिकार 


(३०५०1) ५४ 





| ॥ ॥ 
मताधिवार निर्वाचितदहोनेका सरकारी नौकरी 
(२1६! 1० श्रषिकार का प्रधिकार 
५०1८) (२1९४८ 1०४८ = (क्दष्टण ॥० 
4 ६1५60) = नतव गा्ल) 
(श व 1 
1 स्वतय्रता 2 समता 3 जीवन 4 शिक्षा 5 सम्पत्ति 6 परिवार 





का का का का का का 
प्रिकार भषिकार श्रधिकार श्रधिकार भ्रविक्ार्‌ भ्रचिकार 
(ला #) (वप्या) (६) (तपव्वनप) (एागृला) (तपा) 
9 भ ; न 9 क्ष्व (व 10 1 ¢ 
क्न स्वततचता र्का र्का 

भ्रषिकार (ष्ष्ट्व०्फ ० अधिकार अधिकार 
(प्फ) - ग्ग) (7० णप (९८० ० 
^35061व11075}1 दा८छ्यणा) 


„ निक प्रधिकार (णण एटा) राजनीतिक ददान कौ नतिक्‌ दृष्टि े 
रषन वाचे लेखकों का कहना है किश्रधिवायो का सम्ब मनुष्य के नतिक्‌ प्राचरण 
पदै । राज्य द्न वादरूनोकोलार नही क्रसवताभ्रीरनदही पे अधिकार -पायालयो 
डारालप्र किएुजा सकते ह। येतौ व्यक्ति की श्रपनी इच्छा पर निभर होत हष्रीर 
पमौ स्वीकृति भी जमा की भार्म चेतनः द्वया ही प्रसफुटित होती है 1 

न्धि कानूनी श्रविकार (1831 11९०७) -लोकोक > श्रनुसार "वातुनी श्रधिकार 
व मिशेपाधिकार हज एक नागस्कि फो श्रषने साथी नापरिकातं विष्दराज्मकौी 
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भरवस्यामे भौ कुदधप्राटृतिक नियम ये 1 विवेक (९008)11#) हमारा मुग्य 
नियम याजौ समी को यह्‌ श्रिकषा देताया किं सव समान प्रौ स्वतत्रहै, इततिण 
सी का कष नही देना नाहिण ! समी बो चाहिये कि कोई किसी वु जीण्नन ते, 
भिनी केस्वास्थ्य कोहानि न पटुचावे, किमी कीस्वतवता को सीमित न करे 
भओोरकसीकी सम्पत्तिकोन सुट" स्सो दे भमा भी "मनुष्य जमस प्तय 
हवित हर जगह वह वना म॒ जकडाहुभरा हु 1" उप्ता यहु कयन प्राटृतिकि 
धथिक्रारोकी समाप्ति फी श्रौर सकैत करता है । होन्मके श्रनुमार भी सभी व्यविति 
भरषनै गय प्राकरतिक श्रधिकार, एक सममौतं दारा राजाको सौगते है। हान्स 
भरामरसा के प्रधिकार को सवसं प्रधिक मदत्वदृण मानता है प्रौर उसका कंटना है 
किप्रष्ृतिक प्रकारो बे पृण परिसा कं याद भौ व्ययित का परल प्राङ़तिकर 
भ्रधिकार उसके पराम रहता ह। 
सिद्धाते का प्रमाव प्राकृतिक श्रधिकारो के शिद्धा-त का राजततिक 
सस्याप्रो पर गहरा भ्रमाव पडाहै। इन अ्रधिवारा का उत्ते तथा इस पिद्धात 
की ग्रुज वौं शतान्दो मे श्रमेरिका तथ! रौ के सविधाना मे दष्टिमोचर होती है 
वरीनिया ॐ सविधान मे उल्लेख है मि “सभी मनुप्य स्वभावत समान शूपसे 
स्वाधीन श्रीर स्वावलम्बी ह उन पास कूद वशावुगते अधिकार ह जिनसे 
हंमिसीभी लेव द्वारा समाज या राज्यम्‌ प्रविष्ट हीमे पर वचित्त नही करिया 
भास्वतेाप्रौरतही उन भ्रधिकारा फी प्राथमिकता फो विनष्ट करिया जा सक्ता 
है। षे भ्रधिकोर, जीवन शरीर व्यक्तिगत स्वतग्ता का उपयोग, ठम्प्तिश्राप्ति श्रीर्‌ 
उपम मालिक दे साधन सुरक्षा तश शाति सम्बधी है" ध 
भ्रभेरिका की स्वाधीनता घापणा मे, जो ईप सिद्धन्ति का उद्घोप करती है, 
ष्डागयाहैकि हेम द्रम नितात सत्य मानते कि णरमात्मान सभी मनूष्योकौ 
भमान पैदा कियाहै। हम यह भी मनत है कि परमात्मानं सभीकता कुष्ठ प्रविमाज्य 
विकार प्रदान कि ह| इनमे मुरय अधिकार है--जौवन का अधिकार, स्वतग्रता 
का भ्रधिन्नरप्रौर श्रानदपराप्ति का श्रधिकार। हममह भी मातटै क्रिइन 
श्रथिन्नरो के क्ियवयन दे लि मनुष्य सरकार वनति है जो शमितो की सहमति 
ये षेनती दै! यदि कमी कोह सरकार शापितो की इच्छा के विपरीत श्राचरग्य करती 
दै चो चनमाधारस को श्रविकार होना है कि बह रेसी कूर सरकार को बदल दे 1" 
भर॑ति राज्य ्रान्ति ङ श्रवसर प्रण्तिही प्रतिक अरधिकाराकानारा 
नेगाया गया । जेफरसन (2९६०६००) कै श्रनुसार राज्य तथा सरकार का उदय 
भ्तरिक श्रधिकरारा कौ सुरक्षा लिए हमा दै। फासीमी विचारक वा्नैषर 
(िभावफट) का कथन है दिः समी मनुष्यो वो स्वतअ्रता, समानता, सम्पत्ति तथा 
कानूनी पुरा करे सयान प्रधिकार प्राप्त है अबुनिक समाजगास्विया ते किनि 
मष्ितिक श्रथिक्ारो रा चघ्ययन्‌ किया दैः मागा है दि प्रृतिव शिकार मन्य 
के पास प्रारभ्मिक समाजसे नीये} जब राज्य को स्यापना हुई तमे व्यक्तिने उन 
अविकारे साय राज्य मे प्य्‌ किया ! 


क 
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सर्वोच्च शक्ति दारा प्रदान किएु जति ह श्रौर राज्य दारा जिसकी रक्षा भी को जाती 
है। कातूनी धिकारो को राज्य कै कानना द्वारा मायता प्राप्त ्ोती हैभ्नौर 
नागरिक उदे पायालय के माघ्यमसे लार करवा सक्तेहै। " 

कानूनी अपिकारकेदो रूप हीते है-एक सामाजिक प्नौर दूसरा राजनीतिक । 
सामाजिक अविकार मानव जीवने क आधार कहे जा सक्तेहै। कोई भी व्यक्ति चाद 
चहु उस राज्य विक्षेप का नागरिकि हो या ञ्रनागरिक, इन ्रधिकारो का उपभोगकर 
सकता है । राजनीतिक भ्रधिकारवे है जिनके दारा व्यक्ति राज्यके शासनमे भाग 
ले सकता है । राजनीतिक अ्रधिकार केवल राज्य के नागरिको कोही प्राप्त होत ह 
श्रौर विदेरिमो श्रथवा श्रनागरिन्ने को राज्य के राजनीतिक जीवनमे वे भुविधायें 
नही दी जा सकती । राजनीतिक तथा सामाजिक प्रयिकारण्कदूसर से सर्म्ाधत 
ह श्रीर उदे एक दूसरे कापूरक कहाजा सक्ताहै' 


श्रधिकारोकेतिढात 
(अ#९०९ऽ ण 1२18४15} 
राजनीतिक दशन वे :निहास मे अधिकारो के प्रमुल सिदढात दस प्रकारै 
1 नक्तगिक श्रधिक्रारो का सिद्धात (1४९ ध्च्ण४ ण रवप 
1181115) 
2 श्रष्काराका वध सिद्धात (ग< 1९९91 71९07# ०7 ९182018) 
3 भ्रधिकरारी का एतिहासिक सिद्धान्त (ग 15107021 17 ण 
२1015) 
4 अधिकारा का आदशवादी सिद्धाते (7५ 14०3115८ वप्ल्छ+ ण 
11115) 
5 श्रधिकारय का सामाजिकं कल्याण सम्बषी सिद्धात्‌ (1४८ 5००१] 
पफला्ित 10९०य्४ ण एण्ाा8) | 
(1) नैसनिकं श्रधिकारो का सिद्धान्त 
भ्रधिकारो वा यह सिद्धात बहूत प्राचीन है! भूनानी युग से राजनीति दशन 
मे इसकी चर्वा होती श्रई है । इस सिद्धान्त के श्रनुपार प्रत्येक मनुष्य के वु जम 
जात धिकार होति है। ये अधिकार व्यक्ति कौ प्रकृति की देनह श्रौर उसके 
म्यक्तिस्वं के विकास के लिए स्वाभाविक मौर भरनिवायरहै। इनकी रचना समाज 
द्वारा नहीं हई है । ये मानव नौवनके प्राटरतिक्त भ्रमहश्नौर राज्य तथा समाजकी 
शरलुपस्यिति मे मौ कायम रहे सक्ते है। व्यक्ति उनकी मांग इसतिएकरता टै ङि 
वह व्यक्ति है । इन नसनिक श्रथिकारा को उचित ठह्राने बे लिए उते किसी पवार 
के तक फी भ्रावद्यक्ता नदीं । 
सामाजिक सभफौता सिद्धा-त रै लेखक) ने इस ॒तिद्धान्त षा उल्तेव क्था 
ट । लोकिका कहना कि मभौ मनुष्म जमप्रेस्वतयसरूपम पदाहत है ग्रौर 
उतम तक करम की योप्यता स्वाभाविक है! उस शम्नी मे, "मारी श्रतिक 
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भ्रवस्यामे भी युद्ध ्राटतिक नियम ये। विवेक (ए2०१५)४) हमारा भुन्य 
िपमयथाजो सभी कौ यहु शिक्षा देताथा कि सव समान ग्नौ स्वतत्र्है, इपलिण 
पिघ्तीको कष्ट नही नना चाहिए 1 सभी को चाहिये कि को किसी का जीव्नन से, 
नि के स्वास्थ्य कोहल न पटा, किमी कपी म्बतव्रदा को सीमिन नके 
भ्रीरक्िसी की सम्प्तिकोनदूदटे एःस्सो के शरनुमारभी "मनुष्य जम स्वत 
है, कि तु हर जगह वह्‌ बना म॒ जकडाहुग्रा है ।*/ उदका यहु कथन प्राकृतिकं 
भषिकाराकी रमप्तिकी श्रोर सङेत करता है । हान्म के अनुमार भी सभी व्यित 
प्रपने मव प्राङ्रतिक श्रधिजार, एक सममीते द्वया राजाको सीपते ह। हान्त 
भ्राप्मरल्षा कै श्रधिकार को सदसे श्रविक महत्वण मानता है श्रौर उसका कहना है 
कि ्र्ृतिक श्रधिकारो कैः पूण परिष्यागके वरान भी व्यक्ति का पल प्राकृतिक 
भरधिकार उत्क पास रहता है । 
सिद्धात का प्रमा -प्रङृतिक श्रधिकारो के सिद्धात का राजनतिक 
मस्याप्रा पर्‌ गहरा प्रमाव पडाहै) हन प्रधिकारो का उल्लेख तथा इसत्तिद्ात 
की पज 18वी शताण्दी मे श्रमेरिका तथः फा के सबिधाना मे दष्टिगोचर होती है! 
बर्ीनिया र सविधान. मे उल्लेख हैक सभी मनुष्य स्वमावसे समान सूपसे 
स्वाधीन प्रौर स्वावलम्बी ह! उन पास कृद्ध वथानुगत श्रविकार है जिने 
ञैक्रिसी भी तेष द्वारा समाज या राज्यम प्रविष्ट होन पर वचित नही किया 
जास्कताप्रीरनही उन श्रधिकारा की प्राथमिकताकयौ विनष्ट क्रिया जा सक्ता 
है। वं ्रथिकार, जीवन श्रौर व्यक्तिगत स्वत-गता का उपयोग, सम्पत्ति प्राणि प्रोर 
उम मालिक के साधन सुरक्षा तथा शाति सम्बधी ह।" प 
भ्रमेरिकरा कौ स्वाधीनता घोपणा मे, जां दष सिद्धान्त का उद्घोप करती है, 
कदरामयांदहैकरि शुम इसे निता-त सत्य मनते है कि परमात्मने समी मनुप्योकौ 
समान पदा किया है हम यह भी सानन ह कि परमासाने समी को कृद प्रनिभान्य 
श्रपिकरारः प्रदान किण है । इनमे मुग्य भ्रधिकार दै--जीवन का भयिकार, स्वत्तग्रता 
भो श्रधिष्ारप्रौर धानदपास्ति का श्रधिकार। हमयह मी मानते ङि 
प्रधिकारो के क्रिया-वयन के लिए मनुष्य सरकार वनात ह भो गमितो कौ सहमति 
से वनती है । यदि कमी वौ सरकार शसितो की इच्छा फे विपरीत भ्राचरण परत 
दै तो भनसाधारण कौ प्रथिकार टोनाहै नि वह देसी फरूर संस्वार बो बदन दै 1" 
फस बधे राय्यश्रान्तिके श्रवसर परण्सिही प्रादृतिक श्रधिकाराक्रानाग्र 
नपराया गया । वेफरसन (16150) मे भ्रवुसार राज्य तवा सरकार का उन्य 
प्रतिक प्रधिक्ारा की सरक्षारे तिषुह्ृमरादै) सीसी. विचारक बाल्नेथर 
(ण्य) का कथन ह वि सभौ सनुव्यए यौ स्वत प्रता, समानता, सम्पति तग्रा 
कानूनी सुरदा के समान स्रधिक्तर प्रप्त है! भाधुनिक समाजाय ने जिन्धेनि 
मष्तिक प्थिकारो ब ध्र्ययन करिया, माना है नि ्ा्ृतिव भरधिवार मनुय 
१ पाह प्रारम्मिक समाजे भीये। जय रायकी स्थापना हई ततव व्यक्तिनेयन 
यश्चमाो दे साय राज्य ते वेश किपा! 
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भ्राधुनिक काल मे दस सिद्धान्त का उपयोग पिंडी जन-जातियाकी 
राजनीतिक स्वाधीनता के श्रधिकारषे समथनके चिएु किया गयाहै) गटिलिके 
भ्रनुसार-- “एक शताब्दी या उससे कुछ पहले मनुष्य प्राकरतिक श्रविकारा के विषय 
मे वहत चर्चा क्रते ये। जीवन, व्यक्तिगत स्वतचता, सम्पत्ति प्रानःद की सोज 
तथा भ्रगय इस प्रकारकी सुविधाप्नोयो प्राङततिक नियमो के श्रतगत भरवाछिति 
सममा जाता चा । सरक्ारो फी स्यापन। यै पूव पृण स्वतय्रता कौ दथा की कल्पना 
सेद सहित इसलिए की जाती थी कि पूण श्प्ाकृतिके रज्य" सदव कायम नर 
सका 1” भ्राज भी भ्रनेक लेखक इन प्रधिकारोव रटति प्रौर महत्ता पर वनं 
दते 

भ्रालोचना-- (1) प्राह्तिक शब्दके श्रयवै वारे मे कौं निश्चित राय 
बनाना सम्भव नही है । प्रत्यक्‌ ञेखक ने इस राड की व्याख्या श्रषने प्रपत डयम 
कीरै) कटी "र सका प्रय श्रष्ति", कही पर प्रगति", कही पर “उक्नति' प्रणवा 
श्रपुरा" इत्यादि मान गए है, जिसके फलस्वरूप हम यह नही कह सकते कि विभिन 
लेखको ने प्राकृतिक दा को प्रयोग किसश्रयमे कियाहै। 

(2) प्राङृतिक श्रधिकाये की कोई निश्चित मृचीनही है। यह कहना 
कर्टिन है कि कौनसे ्रधिकार प्राकृतिक रीर कौन से कृत्रिम । 


(3) प्राकृतिक श्रधिकार-सिद्धात पर यदि ताकिङ दष्टि से विचार क्रिया 
जायत यह्‌ परिणाम निकलता दहै कि राज्य एक इृच्रिम रचनादहै जौ विकासिका 
फल नही हो सक्ती । यह अधिकार-सिद्धा-त राज्य की उत्पत्ति विपयमे एक 
गलत धारणा काप्रचार करता है॥ राज्य की उत्पत्ति एक सतत विकासं के 
फेस्वषूप हुई है श्रौर प्राहृतिक भ्रधिकारो का तिद्धात विकास के इस मूल सिदढास्त 
को भ्रस्वीकारकरउह प्रतिक श्रवस्या (३८५८6 ० तवपण्ा९) के युग से मानव 
व्यक्तित्व में निदित मानता दै! र ४ 

(4) गह सिद्धात इस धारय पर श्राग्ररित है कि रान्य क्ती म्तुपस्थिति 
मे भी मनुष्य के पास श्रधिकारये। इस प्रकारकौ मायता निराधारहै। विना 
राज्य के भ्रधिकारो वेगे कल्पनाभी नही की जा सक्ती । ; 

(5१ लोड के भनुसार यद सिद्धान्त प्रकृति की प्रषृति म विषय (421४९ 
णा पविणणार) में वहुत उलमा हरा है वास्तव मे यहु श्रधिकार' शन्न की 
व्याप्य प्रर उतन। बल नदी देता जितना कि श्राङतिक” शब्द की परिभाषा भौर 
महत्व पर ।' । 

श्राधुनिक राजनीति दञ्चन मे भ्रारतिक भ्रविकारो कं सिद्धा-तको म्व त्या 
दिया मया है । फिर भी इस दान्त मे वहत दुख सत्या हैँ । यदि प्रह्ितिक धनद 

की व्यास्या नत्तिक दष्ठिकोएसे कोजायतो इस सिद्धान्त की मायत।प्रोमे बहत 
कु सत्य का भ्रद्य भाजाताहै1 मिलक्ादरस्ट इसी विचार वी पुष्टिदइनशन्ाम 
करता है-- श्रतिक अधिकारो को जिस उचित प्रथमे ज्लियाजा सक्ता है वहं 
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मैव यही कि मनुष्य कौ नीत्तिदास्म के भनुसार सच्चा मनुष्य बनने के तिए क्या 
पथा आवश्यक ह? 
{2) भ्रविकारो का वैव सिदधन्त 

यह सिद्धान्त प्राङतिक सिद्धान्त को सत्य वही मानता इसके श्रनुसार 
भ्रधिकार कारून सेजम लेते है! उनकी स्ापना राज्य करतादहै। राज्यदही 
भ्रविकारोकोजम देता है तथा उह सुरक्षित रखता दै । इस मिद्धान कै श्रनुषार 
एषा कोहप्रधिकार नही जिसे मतष्यजम से श्रपने साय लेकरषपदा होतारहै। 
पराशीर्वादम के श्ननुमार--“श्रयिकार कास्वत कोई श्रस्तित्व नही होता क्योकि 
मनूप्यकाश्रषन श्राप से कोई ्रधिकार नही जनता। वे देश की विधि व्यवस्थाष्र 
भ्राधारित होत है रीर उसप्त जम लेते हं! 

भरसिद्ध विचारक वे-यम तथा श्रास्टिनि ने भी इषी सिद्धान्त का समयन क्रिया 
दै बयम ने प्राृतिक भ्रधिकारो के सिदढात को सवथा प्रस्वीकार करते हए उसे 
निरी वक्रवास वतलताया है । उसको मायतादै कि श्रधिकार प्रकृति की दननही 
वरन्‌ कान दारा प्रदत्त सुष्वधाणे ह 

प्रालोचना--(1) वधषिद्ातकीयह मास्ताहै कि राज्य क्रा भदेश 
ही किनी काय का उचित ठया सकता है भामक्तहै। समानम रीति वाज, 
परम्पर प्रादि कितन ही प्रभाव होते हँ जिनके विषश्ड राज्य भौ कु्यनदीकर 
सक्ता । 

(2) यह सिद्धातं सर्वाधिक्रारवादाहै। प्राशोदादमूकी मान्यतादहैवि 
ह कहना करि राज्य ही एकमात्र प्रधिकारा की सेष्टि करता है, राज्य करो निरकुश 
वनादेनाहै। गज्यको हम ऊेचा स्थान देने को रस्त ह लेकिन उसे इतना ॐचा 
स्थान नही दिया जा सकता। यदि देर श्रधिक्यार राज्य द्वारा श्रगन क्रिया जने 
तणे तो राज्य एक बिदालकाय दत्थ (ल्क्य) के खूपमे प्रकट होने लमैगा। 
पसर स्विति मे व्यक्ति राभ्य कू हाथ की कटपुतली मान बन जाएगा । वह्‌ हुर वार, 
हर प्रकार कंपे सुविषा केलिए राज्यका मुहू तकेगा भौर उसकी श्रपनी करई 
श्वेतत सत्ता नहो रह सकेगी ! इतना ही नही फिर रज्यि द्वारा निर्ित क्ातरुते 
सेदाकेलिएकारूनके रूपमे स्वीकार नही किए जा सक्ते । राज्यः जनहित क लिए 
होवा है श्रीर यदि यह यह्‌ हितं पूया नही करतः तो सरकार का बदला जाना 
भराव्क्है। ¢ 

(3) इस सिदढा-तके त्रतगत श्रधिकारो का सम्रुचा शेव (5८०7९) नही 
भ्राता । राज्य द्वारा अधिकारा को मान्यता दी जा कती है किन्तु मायता कै प्राधार 
परहोनवेभ्रधिकार वनत ह ्रौरन वन सकते है । 

{4) तस्कीषी मा-यताहै कि राज्य श्रधिकायाका सजन महीं करता 
भेर उदं कैवल स्वौकरार्‌ करता है । श्रत राज्यको चाहिएुकि वह व्यक्तिके 
पपिकायो की देच रेख करे ! राज्य के ्तिए घ्रपनित हैक्िवद नागरिके निए 
दसौ श्रवश्याए्‌ ददा करे जिनमे रहकर वै श्रनी सवागीरा उच्चति कर सम 1 
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(5) विधि-सिद्धान्त एक भ्रात धारण पर श्राधारित है। भ्रपिकाराके 
क्न खूप धारण करगेसेही उनका पालन मिर्चित नही वन जाताहै। यह 
भी सम्भवदै कि एक लिखित कानून से श्रचिपित कादूनकौ श्रयिक पतिनता 
प्राप्त हो । 

(3) श्रधिकारो का एतिहासिक सिद्ध(-त 

पतिहा्तिकषिद्धातवे श्रनुसार श्रधिकार इतिहाम की उपज दहै) उनका 
जम रीति-रिवाजो के माध्यमस होता । बहृत ष्दिनो से चाघु रहन वाले रोति 
रिवाज कालान्तरमे भ्रधिकाराका रूप धारण कर तेते है । 

रित्ते (1२11५016) कै ्नुमार "वे श्रषिकार जि-हंलोग सममन हरि 
वे उनक होने चादिए, वास्तव मे प्रधिकारहै जिनके वे श्रभ्यस्त हो चुके ह श्रथवाजौ 
रिवाजी तौर पर (गलत या सदी) उनके माने जाते ह । वास्तव परे रीतिरिवागदही 
श्रादिम कानन है 1" प्रसिद्ध परस्परावादी वक [७०,४५) का म्ह किफावकी 
राज्य घ्राति व्यक्तिके मोलिक श्रधिकारोकी सोजमहर्थी कितुद्रिटेनकी 
रक्तहीन ऋति का श्राधार वहां क जन-जीवन कं रोति रिवन भ्रौर उनकी परम्परां 
थीं। इस प्रवारस्िढातके प्रनुसार मचिकारो कौ उत्ति मूलत सूपसे परस्परश्नो 
के माघध्यमसिदीहृहदहै। 

श्रालोचना-- (1) हमे यह्‌ नही भ्रूलना चाहिए कि रीति दरिवाज सद्व बश्तते 
रहते ६ । उनकं परिवतन काकारण हमारी तिक व।रणाएुं हातीहै। जब 
भ्रधिकार रीति रिवानो स वध जात ता समाज की गतिशीलत चुप्त हो जाती है। 
श्रत श्रधिकारो का श्राधार केवत्त इतिहस नही हो सकता । 

(2) प्रोपेसर होंक्रिग की यह्‌ भ्रालोचना महत््वदूण है कि रीति रिवान 
सदव ठीकं नही होते । उनके मतमे रीति रिवाजो को मदव सही मानकर मधिकार 
बताना उतना ही मूखतापूरण है जितना यह कहना कि कानून किसीभीकायको 
उचित्त वना सकता हे 1 

(3) श्रधिकार) के केवल एतिहासिक स्पकयोमायता दम का प्रय दूसरे 
शब्दो मे यद्र है कि सामाजिक समस्याभ्नो मे सुधार नदीं हो मक्ता । हम यह जानते 
हैकि सतीप्रथा म्रा सूल, दास प्रया इत्यादि एतिहासिक नई रूढियां ह वितु उट 
श्राज उचित नहीं ठहराया जा सक्ता । यदि परम्परा के भ्राधार पर उनको श्रधिकार 
माना जायतो नतिक चच्टि से रसा भ्रधिकार किसी भी प्रगतिशील स्वस्थ समाज 
सिए लज्जा का विपय होगा । = } 

(4) श्रधिक्रारो का प्रादर्दवादी सिन्त | 

यह्‌ सिद्टा-त भविकारोके नतिक पम कौ सर्वाधिक मदेत्व देता & शे 
व्यत्तिवादी सिद्धा भौक्दा जासक्ताहै। इम सिद्धाव केश्रनूसार प्रधिकादर 
भनुष्य बे पातर विक्स बे सिए वाह भरवस्यापरा फा नाम । भरविकागा 
भ्यक्तिमे य्यत्तिर्द का ध्रिकास नही हा स्क्ता। ५ 
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ग्रीन प्रविकारो कै श्रादगवादी चिद्धात का समयक टै) करज (नाध) 
की भी यही मायता दहै कि प्रधिकार “वहु समस्त बाह्य श्रवस्या है जोव्यक्तिमै 
बौद्धिक जीवेन वे लिषएु श्रावेश्यक है!” इसी प्रक्रारं हैनरीनी (बल्या) भी 
प्रधिकारक्ी परिभाषा करते इए कहता द करि यहु वह वस्तु है “जी वास्तवे 
मनुष्य की उन भौतिक श्रनस्थाग्रा पै लतिएु श्रावश्यक ह जौ उसके व्यक्तित्व की पूणता 
के लिए प्रेषित है 1” 
भरादशवादी तिद्धते भ्यक्तित्वके विक्पिकोमाणकरतादह। इसस्निद्धात 
व समथकोकीष्टप्टि मे व्यक्तित्व कै चिकार का प्रधिक्ार एक्‌ मूल ्धिक्षार रै! 
शेप सशी श्रधिार इस एक पूण श्रधिङार के सहायक भरपिकारह। इस स्षिद्धात कं 
भनुप्ार प्रत्यक भ्रध्किर केदो षहस है- एक मधिक्रार काभौर दघरा कतव्य 
का] श्रषिकार रूप म वहु ग्पक्तित्व वैः विकासयेः लिए प्रावश्यक है भौर कतव्य 
ष्म उप्तका उदेश्य सामाजिक कस्या दै । ये नेनो षष एक दुसरं सै श्रविभाज्य 
स्पदषृढे हृष ह। 
भ्रधिक्रारा कै श्रादक्चषवादी सषिद्धा-त > रूल तत्व निम्नलिचित है-- 
(1) श्रषिकारव्यक्तिकेव्यक्तित्व के विग्रासर वे लिणश्रावश्यक्‌ परिस्थितिया 
कीर्मांगहै। 
(2) वहु सभाज से सर्म्वाधत होने कै फारणा सामाजिक है। 
(3) परत्यक श्रपिकार का एक पहलू कतव्य भी है जो उसके उपभोगमे 
सहायक हता है । 
भ्रालोचना--(1) भ्रादश्चवादी सिदधात व्यक्तिप्व कं॒विक्ास पर सवम 
भ्रधिकं बल दता है पर स्प शम्ने मे यह नही वतनता कि व्यक्तिप्व व्याह? 
भरगर व्यक्तित्वे शन्टकी पररिमापादीभी जायतो यह क्ट्ना कठिनहैर्वि प्रत्येक 
ग्यविति बै व्यकितवः के धिकास मँ लिए कौन कीन सी परिस्थितियां श्रावरयक तथा 
सहायर्बह। 
(2) यह सिद्धात्‌ व्यक्ति कल्या तथः सामाजिक कत्यारा के बीच उचितं 
सम्बधोका निरूपण नटो. करता 1 
हन दोयो वे होते हृए्‌ भी अधिकारा क्रा प्रादशवष्दी सिद्धान्त सत्य के ्रधित 
निकल है । यद्‌ श्रधिकारा के नतिक तथा सामाजिक पक्षा कोस्वीकार करतादैभ्रोर 
भ्यरिति कौ नतिक एव जनतान्िक भावनाप्रो को बल देता है। 
(3) सचित्रारो का सामाजिक कल्याण सम्बन्धा सिद्धात ; 
श्त्रक्षिद्धातक श्रनूतःर अधिकार सामाजिक कल्याण को पम्मव ष्नाने 
शत है । रोस्को ड ड {१९०६००९ ०४०५) प्रौर चफी (1812९) 
५ प्रमुख समथक ह| इन दोना लेखक के अनुसार कात्रूनो तथा रीति 
कै £~ मेँ भ्राप्म-स्थपणा कर देना चाहिए 1" परो° प्रारीवदिम्‌ 
क श्कारा को सामाजि कल्याणा कयौ ग्रावदपभ णन 
"प क्वल समाजमेदही पम्भवहै।ः 
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(5) विधि-सिद्धान्त एक रात धारण पर श्राधास्तिहै। प्रधिकायाके 
कानूनी रूप घार्ख करनेसे ही उनका पालन निश्चित नही वन जाताहै। षह 
भी भम्भवरटै किएक लिखित कानून से प्रलिचित कालरुनेको श्रधिकर पथिनता 
प्राप्त हो । 

{3) श्रचिकारो का एतिहािक सिद्धन्त 

एेतिहासिक सिद्धाततवे श्रनुसार प्रयिकार इतिहास की उपज है । -नका 
जम रीति-रिवाजो के माध्यमस होता! वहत दना मे चारु रहन वाक्ते रीति 
रिविज कालान्तरमे प्रधिकारोकारूपधाग्ण कर तेते ह। 

रितसे (1९116)16) कै भ्रनुमार-*व च्रविकार जिह लोग समक्त हैक 
यै उनके होने चाहिए, वास्तव मे श्रधिकार है जिनके व प्रभ्यरत हा छे ह श्रथवाजो 
रिवाजो तौर पर (गलत या सही} उनके माने जातं ह । वास्तव प्र रीत्तिरिवाजदही 
आदिम कारन ह ।” प्रसिद्ध परम्परावादी बेक {एण६०) का मतर कि परास कौ 
राज्य राति, व्यक्ति के मौलिक भ्रधिकारोकी सोजमेहृरईथी कितु ब्रिदेनकौ 
रक्तहीन श्राति का भाधार वहां क जन-जीवेन के रीति सिवान ग्रौर उनकी परम्पराए 
धौ । इस प्रकार सिढातके भ्रनुसार प्रधिकारो की उत्यत्ति मूच खूपसे परम्पराप्ना 
के माध्यमस् ही हुईहै। 

भ्रालोचना--(1) हमे यह्‌ नह भ्रूलना चादिए कि रीति रिवाज सदव वश्लत 
रहते ह । उनकर परिवतन काकारण हमारी नतिक घ।रणष्एुं होतीहै। जब 
श्रधिकार रीति रिवासि वध जात है ता समाज करी गतिशीलता सुप्त हो जाती है। 
श्रत श्रधिकारा काश्रावार केवले इतिहुस 7ही हो सक्ता । 

(2) प्रोकेसर हाक्रिग की यह श्रालोचना महतवपरण है क्रि रीति रिवाज 
सदव ठीक नही होते । उनके भत मे रीति रिवाजो को सदव सटी मानकर अ्रधिकार 
बताना उतना ही मूखतापूण दै जितना यह्‌ कहना कि काप्रन किसीभी कायनौ 
उचित वना स्ताहै। 

(3) भरथिकारोके केवल एतिहामिक स्प्यो मायता दन का भय द्रसर 
ब्दो में यद्र है कि,सामाजिक समस्याभ्रो म सुधार नही हो सकता । हम यह जानत 
हैकि खतो प्रा चुप्रा रुते, दाम्र प्रथा इत्यादि एेतिहामिक नई रूषां है कितु उदं 
श्राज उचित महीं ठहराया जा सकता । यदि परम्परा के भ्ाधार पर उनको भ्रधिकार 
भना जायतो नतिक ष्टि स रेसा धिकार किमी भी प्रगतिशील स्वस्य समानव 
लिए लज्जा का विषय होमा! 1 

(4) श्रधिक्नायो का श्रादर्दविादी सिद्धान्त 

यह्‌ सिद्धान्त भविवारादे ननिकू पला कौ सर्वाधिक मत्व रेता है । दर्ष 
ग्यक्तिवादी सिद्धत्व भी क्हा जासक्ताहै। इस सिद्धा-त के धनुर सभिकाद 
मनुष्यभेभ्रातरिक विक्षास्के लिए बाह्य प्रवस्याभ्रा वानाम) प्रविदाराम 
भ्यक्तिमे व्यत्तिर्व का विकास नहीहा सक्ताः 
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ग्रीन प्धिकारा वै श्रादशवादी सिद्धात शा समयक दहै । कान (पऽ) 
की भी यही मायतादै किं धरधिकार “वह्‌ समस्त बाहा श्रवस्या हैजोव्यक्तिषे- 
बौद्धिक जीवन के विण ध्रिर्यकरहै।” दसी तरार हैनेरीणी (ल्ल) भौ 
अधिकारकी परिभाषा करते हए कहता है कि महु बहे वत्तु है “जो वास्तवमे 
मनुष्य कमो उन भौतिक श्रवस्याद्मा पे लिए प्रावण्यक है जो उसके व्य्र्तत्व की पूर्णता 
कै" निर्‌ श्रपेकषित है।" 

श्रादशवादी सिद्धा व्यक्तित्वे विक्रसिक्तीमागिक्रतादहै! हत मिडात 
क समयमा की श्ट मे व्यक्तित्व के विकास का ग्रधिकार एव मूल श्रधिकार है! 
जेष समी प्रधिरार इस एक पुण श्रनिकार वे सहायव प्रतिकार । इससिद्रात्ररे 
परनुसार्‌ परत्य भध्किर मेदो पहत ह~ एक परधिक्ार काभरौर दूरा शत्तभ्य 
का। प्रमिकारसूपमे वह्‌ व्थक्तित्व कं विकासदे लिए आ्रावस्यवरै भौरक्तवन्य 
खूप मे उक्षका उदृश्य सामाजिक कल्याण है । ये दोनो ह्म एक दूषरे क श्रविभाग्य 
खूपसपुडहृए दै। 

प्रधिकासा के श्रादश्वादी सिद्धा-त मूल तत्व निम्नित है 

(1) प्रसिक्ार्‌ व्यक्ति केण्यक्तित्व के विक्रा लिए आवश्यक परिस्थितियां 

कीमगदहै। 
{2) वहे समाजसे सर्म्वाधत हानं ¶ कारण सामाजिक है। 
(3) परत्यक प्रधिकारका एक पह कतव्यभीटै जो उमे उपभोगमे 
सहापक्र होता है । 

भ्रालोचना - (1) श्रदशवादी सिद्धात व्यक्तिप्व वै विका पर सक्ते 
श्रधिक बलदैताहै पर स्पष्न शन्न मे यह्‌ नही बतलाताक्ि व्यक्तिवक्याहै? 
श्रगर्‌ व्यक्तित्व शब्द की परिमापादी भी जायतो यह कहना केठिनदहै विभ्व्य 
व्यभित्त वै व्थिकितित्व केः विक्रासत कै तिए्‌ कोन कोन सी परिस्थितियां श्रावकष्यक तथा 
सहायकहै। 

(2) यह िद्धात व्यक्ति कल्याण तया सामानिक कल्याण वै रीच उचित 
सम्बरो का निहूपण॒ नही करता । 

द्वे दौपाके होते हए भी अधिकारो का भ्रादशवादी कषद्धान्त सत्यक भधिक 
निकल है । यह सविकारो कै न्क तथा पामाजिक पक्षाको स्वीकार करताहैश्रौर 
ग्यम को नतिक एव अनता्िक भावनाप्रा को बल देता है। 
(5) श्रचित्रारो का सामाजिक कत्याण सम्बन्धा सिद्धान्त |, 

हष सिद्वातके भ्रनुसार श्रविक्छयर सामाजिक कस्या को सम्भ वनने 
वती प्रावरकः शत है । रोस्वो ¶राड-ड (०७००८ ८०८०} पौर वष्मीः (८७६९) 
इपर सिद्धान्ते कै प्रमुख समथक ह! इन दोनो लेखक वै श्नुसार कातरो नया रीति- 
स्विजाकौ समाजके हित मे श्रम समव केर दना बाहिए्‌ 1" श्रो० ्राशीर्वादम्‌ 
केः नतानुसार "यह निद्धातप्रभिकारो कौ सामाजिक कन्यासु फी प्राचर्यकं धत 
मानता ह क्योकि अ्रधिकार्‌ की उत्ति ककल षमाजमे ही इम्भवद 
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वेयमश्रौर भिलेभी इसीसिद्धाते कै प्रमुख समयक मेँ है। उनका 
कहना है कि भ्रधिकार उपयोगी हाने चाहिए श्रौर उपयोगिता की परीक्षा श्रधिकतम 
व्यक्तिया बै अधिकतम हित की कसौटी परकी जा सकती है। प्रसिद्ध राजनीति 
शास्त्री प्रो० लोस्कौ के विचार भौ वहत कुच दसी सिद्धात छी पुष्टि करते है । उनके 
श्रनुमार “श्रधिकारे केवतवे ही उचित हजो राज्य के सभी सदस्यो केलिए 
मूत्यवान भ्रयवा महक्त्वप्र ह 1" 

श्रालोचना - (1) यह सिद्धा त श्रनिञ्चिते दवै क्योकि सामाजिक कल्याण" या 
श्रधिक्तम व्यक्तियो का श्रिकत्तम हित" एसे शब्द हँ जो श्रषने राप भे अतिरिवित है 
श्रौर जिनसे श्रनेक श्रथ निकाले जा सक्ते है । 

(>) सामाजिक कल्याणा का श्रय श्रविनायकवादी विचारको ने भ्रपी 
श्रातरिक भावनाश्रो के प्रतिषादनके लिए क्रिया है। उदाहरणके लिए जमेनीमें 
हिटलरने सामाजिक कल्याणा नाम पर लाखो यहूदियो को मौत के घाट उतार 
दिया । सामाजिक कल्याण केनाम पर ही पाकिस्तान प्राज भी जिहाद भौर 
साभ्प्रदायिक दुर्भावनाभ्रो वै नारो को बलद करताहै1 

सासंश में धिकारो का समुचित खूप से तिरूपणा करने के लिए श्राददावादी 
सिदात भ्रौर सामाजिक कल्याणा के मिद्धान्त का समत्य दोना चाहिए, क्योकि इस 
प्रकारके िद्धात द्वारा ही व्यक्तितया समाज लोनो की सच्ची भलार्ृका उदेश्य 
पूराहोसक्तादहै। 

नागरिको के मूल श्रधिकार , 
(राफा ग (टलाऽ) 

श्रधिकार मानव विकास के निए श्रावश्यक 1 श्राधुनिक सभ्य राज्या 
नागरिको को राज्य को श्रोर से क भल श्रधिकार दिए जाति ह । नीचे उन ग्रधिक्रारो 
का विवेचन क्ियाजा रहा है जिह प्राय समी सम्य समाज श्रौर राज्यामे स्वीकृत 
ही मही किमा जाता विकि सुरक्षित रखने के लिए भौ कदम उराए जति द 1 

(1) जोवन भ्र सुरक्षा का ्रधिकार (षट 1० 1 200 तपा) -- 
जौवन का श्रधिकार नागरिक का सवभ्रथम मौलिक प्रधिकार दहै । यदि समानम 

नागरिक वै जीवन की सुरता नहीदहौगी तोप्रय सभी पुविषषेया परिस्वितिर्णा 
व्यय हो जागी । यदि व्यक्ति का जीवन दख नागरिका या खरकार की कृषा पर ही 
पुरी तरह निभर हो, तो सामाजिक जीवन भ्रसम्भव हो जाएगा । जीवन का भाधार्‌ 
सर्वाधिक भलप्रूत भ्रथिकार है -विज्ेपसख्प मे ्मलिए करि सर श्रधिकार मँ षैवल 
जीवित रहन का ही नही श्रपितु भाक्मण होने पर प्रात्मरक्षा काश्रधिकार भी 
सक्निित है। 
(2) स्वतचता फा धधिकार (राणं ग पा) -- स्वत वता मिव 
जीवन मे एक विक्षेप स्थान रखती है। व्यक्ति कौ गतिविधियां मथवा जीवन मूल्या 
क अन्य स्यस्व द्वारा भरवरुद विया जाना व्यक्ति गे विकास वो वुण्ठित का है । 
प्रत्येक नागरिक यो प्रषनौ प्रदृत्तिया के स्वततय प्रयोग कौ धथिक ये भरधिक स्यक्तिगत 
स्वन-च्रता प्रतीव प्राव^्यक दै) 
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स्वतक्रताका श्रधिकार सूतत शस सिद्धात से जम लेताहै किश्रत्ेक 
व्यक्ति प्रमाज षी भलाई मेदुदछन दुधु योगं दे सकत्रा है श्रीर उमे यह योग देना 
भी चाहिए । दापत्ता कौ भ्राज समूचा विश्व निदा करता दै । यड एर सामाजिक 
कुरीति इसलिए मानी जाती दहै कि दास फो भने जीवन को श्रषनी इच्यानुसार 
ढातने फी स्वतःव्रता का श्रवसर नहीं मिता! 

जीवन भौर स्वतत्रता के भ्रधिकार य््पि मौलिक हँ तयापि इह निरदुर 
नलींकया जा सेवता । नका उपमोय श्रौर अस्तित्व परिस्थितियः पर निभ्ररमरता 
दै" उदाहरण के लिए सक्टमात भ्रयवा युद्ध कौ पवस्थामें राज्य की राक लिए 
शरतयेक नागरिक कनै प्रपने जीवत्‌ तथा स्वनत्रता कै विदान के लिए तयार दएमलिए 
रहना चाहिए करि दमसे भावी नागरिदोको यश्रधिकार श्रधिकमात्रा मेप्रौर 
सुरक्षित सूप मे मिल सवे । 

(3) प्तम्पत्ति का श्रधिकार (1२९० ४० १7०76८9} - मानवे जीवन के 
शरस्तित्व बै लिए सम्पति श्रावण्यव है । गितकादस्ठ बै प्रनुसार सम्पत्ति का भाधार 
नेतिकहै भौर वंह व्यक्ति निके लध्यों कीसप्राप्ति मे त्तिए भावश्यक है। 
मम्पत्ति योग्यता षय प्रसार टै भौर सम्पत्तान व्यक्ति भूख के भयके विना श्रषनी 
बुद्धि वा विकास कर सकता है । सोह्छी मे शम्नो मे गह कटुना सवथा उशित टै 
ङि “यदि सम्पत्ति रसने की प्रव्यक्ता स कारणस है कि व्यक्ति श्रपने व्यक्तित्व 
का पूण विकास करस्येतौ इष प्रकारक श्रधिकार का प्रस्तित्व धपनै भापमे 
स्वयक्षिद दै 1" 

प्राधुनि$ भ्रौयोगिक युग मे सम्पत्ति का प्रविकरार वादविवाद का विषय वन 
गयाहै! राजनीति शास्य वैः समाजवादी लेखक उत सम्पत्ति केश्रधिकार को 
मायतानेहीदेतेजो किसी के निजी श्रम का परिणाम नहीं है भ्रथवा नौ सामाजिक 
हितिके विष्ड ह! दन लेखकोका मतक जिन व्यक्तिया को सम्पति दुसरे 
प्यक्तिणो पर परिम काफल दै, वे समाज म परावभोनी (25८3०) ह स्नौर 
उर धस सम्पत्ति कौ प्रपनी कटने का कोई नैतिक श्रधिकार नहीं है ।' 

स्वेत-वता को तरह सम्पत्ति का ध्रविकार भी तिरनुश भ्रयवा प्रतीम नही 
है) युद्धकाल या राषटरीय सकटकालः के समथ राज्य कोड भी कदम उठाकर इस 
प्रधिकार को सौभित कर सकना है! इस बात ते सभी सहमत है कि राज्य व्यक्ति 
भौ सम्मत्तिका बु भाग कट (ब) कैच््पमे भूल कर सक्ता दै । काद्रून का 
उल्वेघन करने पर राज्य व्यक्ति की सम्पत्तिकोसजाके सूप में जन्त भी कर सकता 
है) रेरा सभौ दंशो के दण्ड पिधानों मे भाववान है! 

(4) नौकरी भरर उचित प्ारिथमिक का भधिकाद {एष४ ॥० 
दणफाभप्यशया अव दा णणण्यलाह) व्यक्ति को जीवन के प्रयिकार के 

प्ायसायकाम का भी श्रधिक्ञार मिलना चाहिए । नागरिक का यहं ग्रधिकारदै 
करिवह राज्यसे उपधूक्त काय पाने कीश्रादया कटे रूपके सविघाने मेँ दतका 
सष्ठ स्पस प्रावधान ह! केवल काम बे अधिकारो स्वीकार करना ही काफी 
नही दै, च्यक्ति फो उषे शमक्े भगुरूप देतन भी मिलना -यायोचित दै । नौकरी 


370 राजनीति शाघ्व 


तथा समुचित पारिध्रमिक फे भ्रमाव भें यह्‌ सम्भव है मि राण्य प्रथा पुरम 
का एकं वय गरीव मजदूर वष वा रोपण कएने तग जाय । 

(5) प्रस श्रोर माप की स्वतग्रता का धिकार {षण १० एष८्५ 
ण अष९व्ताा १०३ एताम) --च्यक्ति कतो स्वत महापूवके विचार कटने भः 
भ्रथवा लेप लिख कर उनको व्यक्त करने का प्रधिकार भी -यायोचित्तहै जिस 
जनता तरक सरकारे प्राजकल स्वीकार फरती ह । एम श्रमिह्ार कायु श्रय 
कि व्यक्ति श्रपनी च्छा वे श्रनुपारजो चाहे कह सषवता है । उसका भयदं प्रधिः 
भी सीमित है श्रीर वह्‌ तभी तकः फायम रहं सक्ता ह जय तकं वि उसकी वजा 
जनस्षषधार्णके हितम कोई चधा उपस्पित नहा ) प्रजार्तात्रक दपतौये 
प्रधिकार भरावेश्य समा जाताहै । परु व्हा पर्‌ मी जनत-म पौ घफलत 
लि, दस श्रधिकार पर पसभय-समय पर प्रनेक प्रतिवध लगाए जनेहै) 

व्यावहारिक रूप से भ्रधिकार की सीमा निर्धारितं करना एक दुष्कर 
है । व्यक्ति को वैधानिकषेत्रमे रह्‌ करटी काय करना चाहिए! कदम ल्व: 
लिख सकता श्रयचा रेते भाषण नही दै सक्ता जिन समाज का श्रित रोता 
प्रयवा सामाजिक व्यवक्या को भाच भ्रातीहो) 

(6) समानता छा प्रधिकार्‌ (रर १० एपपञा)($) -- समानता से ता? 
प्राय यह्‌ लिया जातादैक्रि एक राज्य के सभी नागरिक समान श्रपिकारौ 
उपभोग करे \ कानूनकी दव्टिमे सभी व्यक्ति वरावर मान्‌ जान चाहिए भारः 
स्विधानमे दस श्रविकःद को सव्रथम स्थान दिया यया है कापरून के सामने स 
भारलीय नागरिक समान माने जात है 1 सभी नागृरिका का यह गर्दी दी म 
क्रि गज्यत्या सरकार वश, जाति, जम-स्थान-तंया रग इत्यादि वे ्राषार 
को$ -मेदभाव नही करेगा । दयुप्राष्रूत का शरतकर त्यि गयारहैा इस भष 
भारतीय, सविधान मे समानता के प्रधिकार्‌ को व्यापक रूप दिया गया है जिर 
कानूनी, सामाजिक तया सास्टृत्तिक श्रादि श्रनेक पहलू है! 

(7) परिवार का प्रधिकार (7४० 1रष्ट 0 परप?) - परिवार # 
राज्यम गहरा सम्बध है । प्रत्येक राज्य अपने नागरिको को परिवार वनानि 
उसमे रहने का श्रधिकार देता है । इख प्रधिकार बे मदर परिवारम्‌ रहने कैसा 
साथ वच्चां की रक्षा दृखरेष्व तया परिवाह दरष्टा सतानो्पत्ति भादि मधि 
सभ्मिलित हं कितु विवाह रथा परिवार के भरषिकारो वा उपेयं समाज की भल 
कोध्यानमे रवत हृए ही क्रिया जा सकता दहै । पारिवारिक राज्य उत्तम जीवन 
लिए आवश्यक ह, किन्तु सम्पत्ति के मामले मे दस्त अविकार को उपयो वस्तुं सम्ब! 
हाता दै, बहा पारिवारिक राज्य मे इ श्रधिकारका प्रभाव एव भ्यव श्रनेः 
व्यक्तियो पर पडता है 1 इसका श्रय यद है कि कौटुम्बिक प्रविकार का उपभोगं कूः 
वाले व्यक्ति को यह ध्यान मे रखना श्रावश्यक है कि उसके श्रपने कत्याण कैसायमा 
दुसरो का कल्याणा भ स्यायी प्रौर श्रखण्ड रुप से सम्बद्ध दै । ~ 

{&) मिक स्वतरत्रता (८०९९९०५ ण हशाषट०ण) ---धाधुनिक जनताति 
देशो म धारि स्वतयत्ता का श्रमिकार सामा-यत सथी नायरिको फो प्रदान कर 
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का श्राश्वासन दिया जाता है 1 नागरिक श्रपनी इच्छाव श्रतुषार पूजा व उपासना 
कूर सकते ह तथा किसी भी धमं वा भ्रनुसरण दर सकत है । राज्य उनके धाक 
कयो मे हस्तक्षेप नही करता । धाधुनिक प्रवृत्ति धम रौर राजनीति को पृथक मानती 
है त्था राज्य भाति वव्ण्वस्थाकी दष्टिसे यहु उचित सममा जाताहैषि 
राज्य सभौ धमो फो समान स्वतत्रता प्रदानं करे। 

धृभिकृ स्वतत्रता का अधिकार भौ श्मनक सीमाभ्रा से मर्यादितहै। यि 
धमृके नाम पर भ्रनतिक यभिचार भ्रथवा पाखण्ड बढते लगे तो राज्य का कत्तव्य 
हौ जाता है कि नागरिक की धामिक स्वत तता कायम रखने के लिए कुं व्पक्तियो 
द्वारा किए गए श्रतिक्रमशु को रोके । कौर घा्मिक गठन यदि राज्यवसमाजक्री 
श्राति भ्रौर -यवस्था को खतरा वन जायतो राज्य को चाहिए कि खनके विस्य 
कायवाही करे । 

कानन प्रनिप्राय, लोतत प्रर प्रकर 
(वष 16 कल्माष, 5०८९७ वाते हाद) 

कानूनी परिभाषा 
{फिला 1.9) 

साघारणएत क्रून से हमारा तात्य उन नियमोसे होता है जिनसे हमारे 
काप निर्यायत होति है । सप रोके प्रौग सामाजिक जीवन व्यवस्थित वनानि के 
सिए य नियम प्रावश्यक है । पहले यही कातरून रीति सिवाजौ रीर, रूढियो कै ष्य 
मँ परचतिते ये, पर समय शी प्रगति ॐ साय पाय इने राजनीतिक ष्प धारण कर 
लिया । वास्तव भे कारून वह नियम हैजोराभ्यमे रहने वाले व्यक्तियोके तथा 
मागरिका श्रौर राज्य फे पारस्परिक सम्बधो को मिरिचित करता है । कातरून की 
भु उत्तेसनीय परिभाषाए हत प्रकार है-- ५ 

“र्वोच्च राजनतिक शक्ति द्रषरा लाप्र मनुष्य कै बाह्य जीवन से सम्बाधत 
समाय नियम ही कानून ह ^" --हालैण्ड 

“कातरे एक निण यक्त मानवे ष्ठ का श्रपने प्रधीनस्य षो प्रादेशदैप्नीर 
षातरूनकय प्म राज्य की वहे शक्ति है जिसके द्वारा वह सोणो से काद्रुनो का पालन 


केएवाता दै 1 -श्राष्टिनि 
“कानून धविकार भ्रौरक्तव्यो कीद्ह्‌ व्याख्या टै जिते चज्य लू 
क्ता द ।" ॥ श्नं 


उपयु क्त परिभापापौ से स्पष्ट है कि छातून--(1) मानवके वाह्य पाचरण 
पो निर्यात करने वाला नियम दै (2) यहएक् एता भ्रदेशहैजो रज्यद्राय 
साद किया जावाहै (3) कात्रन मनुष्य की प्रान्तरिक भावनाभ्नासे फा सम्धध 
ही रता, (4) यहं सवके लि समान है मौर सव पर सामान्‌ स्य पेता हाता 
प ^) इका उदेश्य मनष्य के भ्रथिकारो की रधा करना है प्रौर इसका ऽन्तथन 
य्य द्वारा दण्डनीय है, (6) न केवल राज्यादेय ही कारून कहलन ह यत्कि 
पर व सिवान भी कानन ह, निदे राच्य शक्ति मनुष्यो से पालन कराती ह 
ह दष्यक्त कारणामे काून को राज्य की प्रमूत्व शक्ति की वा 
भगिव्यक्तिभी कठा जाता 0 श्मपती प्रद्रुता को नियमो द्वारा क 
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करता है भौर प्रयोग में लाता है 1 जिन नियमो पर राच्यया सरकार शै सखीति 
की भोहरन लगी दहो उति कातरूनकीसनानहौदौ जा सक्ती! } 
कानून के प्रकार (10905 9 {3} 

विभिन्न लेखको ने विभिन्न प्रकार स कालूनों का वर्गीकरण का है। 
हांलण्डने कारन केदोभेद वताए ह निजी कानून (811५416 1.४७) श्रौर 
सावजनिक कातून (कषा 1.०६, )} । निजो कात्रून वे कात्रुन हँजो व्यक्तियो के 
पारस्परिक सम्ब व निर्धारित करते हँ । सावजनिक कान वे कारून है जो व्यक्ति 
श्रीर राज्य के सम्ब्रधो को निर्धारिते करते है । 

(1) सावारण कानून (0व्ताण्णयड 1.) यवे कलतुन हँ जौ विधान 
मण्डल द्वारा नि्ित हात ह \ इहं सविवि कानून (७14।४।८ 2४} भी कहा जाता ह 1 

(2) वधानिक कारून ((८ण्ण्डपपणयश .ढ) ~ शासके वग कौ नियन्त 
एव सगित करने वाले सविधान के नियमो को सवघानिक कानन कहते ह । सरकार 
क सगठ्न की रूपरेखा विधान मण्डल, क।यपालिका अ्रौर -यायपालिका कानिमणि 
एव उनके पारस्परिक सम्बधो प्रादि कौ विस्तृत विवचना सवधानिक कातुनाका 
भरगदहोतिह। । 

(3) समाय कानून (€णणप०प 1.४) --यह्‌ कानन प्रचीन परम्परम्रा 
शीर रीत्ति रिवाजो पर श्राति होता है । इते रिवाजी कादरून (@०७।०पा8ा (यष) 
भी कहा जाता है। 

(4) श्रध्यादेश्च (01019००९) -ये वे कानून है जिह राज्य का मख्य 
कायकारी प्रधान उस समय जारी करता है जब विधान मण्डल वौ वठकनहीषहो 
रही हो 1 भ्रध्यादेश बहुत थोडे समयके लिएजारीकरिएजतिह। 

(5) भ्रन्तरष्टरीय कानून (०००००) 1.9} ~ विश्व के विभिन्न देशों 
कै पारस्परिक सम्बघो की व्याख्या करने वाले नियमो को श्न तरष्टरीय कानून फहते 
ह । एेसे कानूनो के पी एसी कोई सत्ता नही होती जो उदे बलदूुवक लागु कर 
सके, इम्रीलिए कु व्यक्ति ता भ्रतर्र्टरीय कानून को वास्तधिक कानून ही नहीं 
मानते । परन्तु अरधिकौशा विदानो क अनुसार यह्‌ ध्राघा कानून श्रीर्‌ भ्राधी 
नैतिकता है । च 
(6) अ्रनासक्षेय कानून (¢वण्फणडपरमरताषट 1.8) -- जव श्रासक 1 मरौर 
श्ासितो के लिए विभिन्न कानूनी च्यवस्याएुं की जातीहैतो उहे प्रशासकीय कानून 
क्ट्ते ह ! वास्तव मे मह सावजनिक विधिकाही एकश्रग है जो प्रशासकीय सगठनं 
शमीरः प्रशासकीय श्रधिकादियाके प्रधिकारो कधौ सीमा निर्धारित करता टैतथा 
नागस्करि को इस वासे परिचित कराता दैवि प्रनासन द्वारा उनके भ्रधिकाये 


के दमन की स्थितिर्मे उद्‌ क्या करना चाहिषु। 
(7) सावलनिक कानून (एण. 18} --राउय भ्र व्यक्तियो के चव 


सभ्व-घोकी व्याश्या करने वाले नियम सावजनिक कानून कहलाते है । भेकादवर्‌ 
के धतुषार, सायजनिक कान समाज की व्यास्या वरता है भौर रज्य को मुरला 
की व्यवस्या करना उसका क्त्तव्यदै।/ 
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(8) व्यक्तिगत कानून (१96 एक) - व्यक्तिो के पारस्परिक सम्भ धो 
मा निस्व्य करने वाले नियम व्यक्तिगत कादुनो कीष्रोरीमे प्राव॑है। कटक, 
विवाह, प्षम्पत्ति ग्रादि विषय दसम सम्मिलित है ! 
कान ॐ स्ते (50०९७ 9 1.9५} 

श्वान वा कारून एक दिने का परिणाम नहीं है । वर निरतर व क्रमबदध 
विकास व परिवतंन का प्ररिणाम है 1 विकण्स के नेक तत्त्वो ने फापरून को प्राधुनिक 
श्प प्रदान करिया है । हेविण्ड ने कानून कै निम्भाकत छं सोतो का उल्लेख क्था दै 1 

1 रत्ति रिवाज 2 धमे, 3 विवेचन, 4 न्यायालया के निरणेय, 
$ -याय भावना, 6 चिधान मण्डल । 

(1) सीति हिवाल--रीतति-रिवाज कानून के सम्भवत सर्वाधिक भरायोनं 
स्नोत ह ! पराचीन काल भे समाय व्यवहारा प्रौर दैनिक प्रयोगो पर श्रावारित रीति 
स्विज हरी कानून होति ये । श्रादिम समाजो मे सव विवाद तत्कालीव प्रतितं -रीति- 
रिवाजो के भ्रमुयार ही सरूल्ाए ओते ये । इन रीति रिवाजो का विकास समयावुसार 
होता र्हा उह राज्यया मनूष्य ने नही बनाया । राज्य के भस्तित मे भाने 
कै उपरान्त विधि के निर्माण मे दन रीति रिवाजो बरे वडा योगदान दिम । सत्य तो 
यहे दैकिकसीभौ देश के कानूनो मे रोति रिवाजा का अशे भ्रव्य रहता दै । 

(2) धमे - धम ते कानून के विकास मे महेत्वपूरा योय विया है समाज 
वै विका कौ प्ारम्पिकं स्विति मे रोति रिवामे तथा धमं टी कानूम ये ) पराचीन समप 
भर रीति सिवाज ध्रौर धामिक नियमा मे कोई भेद नही था। पं रीति रिवाज तो 
षमेकेदी प्रमुख क्षय ये । पराचीनकाल मे कानून का सोत धमं माना जाता धा । धरम 
यै रीति सवान कानूनो क्तो दवी स्वीदृति प्रदात करर प्रधिक शार्वितदानी बनाया । 
पेम प्रभाव के फलस्वरूप ईश्वर फो कानून का सोत माना जनि लमा । कानून 
भैकलोतङ़े स्पभे षम कौ जो प्रधानता है उपे मुस्लिम कानून के उदाहरणे 

सेमफानास्क्ता है जो करान पर ्राधारित है ॥ भारत मे मनुप्ृति 'हिद्रलो 
फाप्राधारहै। 

(3) बेधानिकं धिवेवन-बाक्नन के विकास म कत्रिनी सेवका, ठीवाषासे 
पौर -याय शास्वियो के मत, निरय तथा विकेचन का भी महत्व है 1 ये सोप काद्रन 
की टीका करते है, उनके धर्यं स्पष्ट कर उनकी व्याख्या करत ह तया न्याय प्रोद 
सौकहित की भावना से उने सुधार सुते है । उने विचार -यायापीरो बै निणय 
कौ भभावित षरनं लगते है । इन महान्‌ तेखको क विचारा तै साभ उठाकर काद्र 
१ द्वे सोन परिवदधन कर वरूतन निमा किया सप्ता दे 1 

(4) -पायासरयो के निरय--समय-तमय पर न्गयालयों द्वारा दिए जने 
दलि निणेय भी कानून के स्त बन जति -फायाजीश भ्रपनी विवेक बुद्धिके 
भ्रुर काञन को स्पष्ट याम्या क्रते ह घौर उस व्यास्या के परनश्प निय दने ट । 
शष भवार दे कानून बा तिस्वार श्रते है भौर एक प्रबारसे भूतन बाहूनो का निमणि 
हग है । उनसे निशंय भावी न्पायायीसो दे सिद भमा वन यतते है भोर उनके 
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वार वार स्वीकार िए्‌ जाने पर वे काद्रनो का स्य तेतेठहै। हदं -यायापीभा 
ह्वय निमित कारून कहा जता है । 

(5) -याय सायना--न्माय भावना का श्रय समानता, हंमाननरी व -याय 
प्रियता 1 कानून सदव ¶ण नहीं हौता। कभी -यामानप कं सामन कोई एमा 
भ्रभियोग भ्राता जिस पर कोरईभी कीदरून लागू वटींहोता) पिये प्व्लरो षर 
-यायाीन प्रपते स्वतत्र एव निष्पक्ष निणय पे भ्राधार परर फंस्लादेदैतेर्टैप्रीर 
अविष्यु मे रेते सभी श्रभियोगो पर यरी निरय सागू दोता है । न्यायाधीनका यही 
चित्रक मौन वानरून कौ पति रता है । यहं विवेक एक्‌ प्रकार से कागरुन यार्थ लेता 
१ भानुम मे रिक्त स्थान कौ पूति करताहै प्रौर इसलिए -याय भावना को कानून 
क सोत माना गयादै। 

(6) विधान मण्डल- भ्राधूनिक युग मे कान निर्माण काभ्रमुख काय 
सरकार के विधायी विभागकं हाषमे हेता है श्रौरदेश की सपतद्‌ तया विधान-मडनो 
द्राय कासरूनो का निर्माणं किया जाता है यह फात्रून लिखित व निदिचित होत है 
किन्तु इस कारून निर्माण मे भौ व्यवस्यापिका-सभाएे, जनता को इच्छा हितो, प्रयलित 
रीति रिवाजो, धार्मिक प्रथाश्रा एच -वाय भावना कौ उपयोगित्ता कौ उपेक्षा नदी कर 
सकत । स्विटजरसंण्ड मे प्रत्यक कुन निर्माण की ही व्यवस्या दै तथा एसी भवत्या 
मे व्यवस्थापिक्रा समा ग्रथिव दाक्तिशाली नही रह पातो । ¢ 

कानून श्रौर नतिकता, कानून व स्वतन्त्रता 
(वयक्‌ यात्‌ णि, 1.39 आत 1.0) 

कामून श्रौर नैतिकता 
{1.५ 200 गावी) 

कानून श्रौर नतिकठा एकदसरे से भिन वस्तुणे ह| परन्तु वकि मनुष्य 
एक नत्तिक प्रषी ै, श्रत कारून श्नौर वेतिकता मे परस्पर धनिष्ठ सम्ब । 
कानून एव नृतिकता के पारस्परिक सम्बध एव भ्रन्तर चो निभ्न प्रकार से स्पष्ट 
किया जा सकता है-- 

कानून एव नतिकता ने सम्ब ध -कतूने एव नत्िकता में घतिष्ठ सम्बय 

ह। गिलशहर्ट ॐ अनुसार--- राज्य का प्रकार नागरिकोके मस्तिष्क हीते हैः 
जो नतिक एजेन्ट होते ह ॥* मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है श्रौर नतिक भी । वहं 
अपे अत्येक काम को श्रौचित्य की कप्नौटी पर कस्त है । करप्न श्रधिकतर समाज 
के उचित्त एव नतिक सिद्धातो पर प्राधारित होते हैम नतिक्ता हमको भ्राश जीवन 
यापन कौ दिक्षा देती है श्रौर समाज कै प्रति सद्‌ व्यवहार कीत्रिरणा देती है । राज्यदृत 
कारूनो का भी यही उदेश्य है । मनुष्य के -यवहार्ौ समाज मे कादून श्रोर नतिक्ता 
दोनो ही नियमित करते है । यदि कानन का भरवारन तिक्ता होता हि तो कारून 
बूत श्रषिक प्रभावशाली वन जाता है 
नतिक्ता श्रौर कामून दोनो ही एकदरसरे को श्रत्यधिके प्रभावित करते है। 
सनता का त्तिक स्तर उसके कात्रुनो मं परिलमिव होताः है । यदि शोई कात्ुन जनता 
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फेनविशस्तरसे यटूत ऊधलायाभ्ागे बरना दिया जाता है तो उसका पालन नही 
कराया जा सक्ता । सयुक्त रज्य भ्रमेरिका मं णराववदौ कादून पारित किया गया 
प्रतु ब्रह फौ जनता शाव पीना भरनतिक नहीं मानती थौ भ्रत उस कातूनका 
पालन नह किया जा सका । दसी प्रकार भारत म धरदा एक्ट इसका उदाहरण है । 
केमी-कपी कातुन भी जनता के नतिक स्तर मे प्ररिवतन कर दता है। उदाहरण के 
निष्‌ भारत में सती प्रया रोकने का कात्रून या विघव। विवाह करातरुन वनाएु गए तो 
जनता इन यादना को भ्रनतिक मानती यी, परन्तु शन शन इनका यह प्रभाव हूर 
किश्रष लोग नको नतिक मानने सगे है। 

कानून एवे नत्तिकता मे भेद-- कारून प्रर नतिक्ता मे इतना धनिष्ठ सम्बध 
हेते दए भी काफी श्रन्तर है। यह्‌ प्रावश्यक नही है रि एक भ्रनतिक बात गर-काुनी 
हि रौर एव र र-वातूनी काय भरनतिक हो । उदाहरण के सिए शराव पीना भगतिक 
हो सकताहै विन्त सदा गरवान्रूनो नही है। इषी श्रकार सडक प्रर दाहिने हाय 
चलना गर कानूनी हो सकता है पर श्रनतिक नही । कप्तुन श्रौर नतिकतामे निम्न 
लिलिते प्रतर ६-- 


८ कानून (०) 

(1) कानून का राज्य फी सावमौमिकं 
शक्ति दासय पालन कराया 
जातादहै। 

(2) कानून का उल्लघन राज्य द्वारा 
दण्डनीय दहै वाहैः वह्‌ दण्ड 
शारीरिक हो भ्रथवा भ्राधिक। 


{3} कानून मनुष्य बे बाह्य भ्राचर्ण 
कौ नियमित करता है श्रौर उस 
परर नियत स्ता है, 
भरा्तरिक व्रिचारो से उसका कोई 

\ भभ्बष नही । 

{4) सनून निश्चित निरषारिति एव 

सवभ्यापी होते है। 


{3) कानून -यायद्यास्म के सथोन 
माना जताहै। 


नतिकता (1079111१) 
(1) भतिक्त्ता का पालनं व्यक्ति ग्रपनी 
श्रतक्रणकी प्रणामे करतेहै। 


{2} तिक्ता के नियमो का उल्लधन 
शारीरिक या प्रायिक खूपसेदडनीय 
नही है। मनुष्य की प्राह्माश्रौर 
सामाजिक बुर्का रही व्यक्ति 
को नैतिक नियमो के उल्तषन से 
रोक सक्ता है । 

(3) नैतिकता मनुष्य फे मन की 
भावनाभो भ्रौर बाह्य भ्राचेरण, 
दोनो को नियमित कर्ती भौर उन 
पर नियव्रण रतौ दहै। इसका 
मनुष्य दै समूचे जीवन से सनघहै। 

(4) तिक्ता के नियम श्रतिष्चित होते 
है भौर उनका पालन एच्छिक होता 
है। 

(5) नतिक्ता का ्रघ्ययन नीति श्ञास्त 
खा प्राचार गास्मके प्रन्तयत किया 
जाता है। 
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{6} कानून का श्राधार सावनन्कि {6) नततिकता व्यक्तिगत मा-यता होती 
होत्ता रै श्रौर यह जनत्ताके है\ 
केलिएहीतादहै। 

(7) बहुधा कानून नतिक्ता पर्‌ भ्राधारित ने होकर उपयोगिता प्रर 
ध्रापारित होते ह । प्रत्येक प्रनेत्तिक काय कानून विरोधी नहीं टता श्रौर्‌ प्रत्येक 
कानून विरोधी कराय श्रनतिक नही होता, सडक पर वाए हथ कोन चलनाध्रौर 
स्किशामे रोशनी काप्रवध न करना र कानूनी होते हुए भी नेतिक दष्टिसे 
श्रपराध नही है इसी प्रकार ईष्या नतक ष्ष्टिमे तो प्रसिति दै, परतु वह्‌ गर 
कानूनी नदीहै। 

(8) राज्यके कानून कत्तम्योका निर्माण भी उपयोगिता के श्राधार प्रर 
ही करते हैँ । राज्य के टक्स छुकाना प्रौरे सरकार कमचारिया फो सहायता प्रदान 
करना कानून की ष्टि मे नागरिक के कत्तव्य ह कितुमावापकी सेवा क्रा, 
शिक्चक की श्रादर्‌ करना श्रदि चतिक तथ्य कानून की ष्ष्टिते कत्तव्य कीष्रेएीमे 
नही श्राते 1 

कोतरून श्रौर नक्तिकताके श्रतर को स्पष्ट करते हृए मेकाहवर ने कहा दै-- 
"सभी नतिक दायित्वो को कानूनी सूपदेनेका श्रथ नततिकताकाश्रत करनाहोगा)' 
कानून श्रीर्‌ स्वततता ॥ 

(1.४५ 20 1वएन) 

कानून एव स्वतमता फे विषयमे विरोी दिचारघाराए-कानून एव 
स्वतत्रता के पारस्परिक सम्ब-वके विपयमेदो विरोधी विचारधारा प्रचलित 
ह । एक के प्रनुसारे स्वतत्रता एदे कानून परस्पर विरोधी हँ भर्यात्‌ कानून स्वतव्रता 
पर प्राधात करता है, तो बसर के अनुसार कानून श्रौर स्वतत्रता मे कई विरोध 

नही दै पौर स्वतव्रता कानूनकेद्धारा ही सम्भव) प्रथमे विचारधारा के पोषक 
भररानकतावादी एव व्यक्तिवादी विचारक हतो इसरी विचारवारा के पोषक 
श्रादश्शवादी है । भ्रराजकतावादी यदि राज्य भौर कानून दोनो का भरन्तकरदेना 
हूते है तो व्यक्तिवादी विचारक भ्रधिकतम स्वतत्रती प्राप्ति केलिए कानन मी 
परिधि को प्रत्यधिकः सीमित कर देना चात 

हायसी के दान्दो मे- जितने क्म कानून होगे, उनी ही श्रधिक स्वत वता 

होगी श्रौर जितने श्रधिक कानून होगे, उतनी ही कम स्वतत्रता होगो ।'“ रसे 
विचारक कानून को स्वत चता विरोषी मानते ह । समस्त ग्यत्तिवादी एव भ्रयाजक्ता 
यादी विचारक कानून का विवृते करने धे लिए ही राज्य रे विनाश की कल्पना 
करते! गोहविन के शब्दो मे--"राज्य का कानून दमन श्रौर उत्पीढनकाषएक 
नया यक्रद!" 

दृसरी विचारधारा ® समनो कामतटै वि स्वततठाकी्राग्तिगेवल 

नने माप्यमसे ही सम्भव टै! तकि का कयन है कि जदा बावून नहीं वौ 
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स्वतम्रता भौ नही हो सकती 1" हकिग्त के साम्ने मे-- “जितनी ब्रधिक स्वतधता 
भ्यक्ति चाहूता है, उतना ही भरधिक उत्ते शासनके सम्मुख भुक्ना पडता है। 


दोनों दष्टो को श्रालोचना श्रोर कानून एव स्वत चता के वाह्लिक 
पभ्ध-ध का नितेचन-- जो व्यक्ति यह समभेतते है करि कानून स्वत्तकरता वा बिराधीहै 
वे स्मतन्रताकाभ्रय यह तेनेर्हुकि व्यक्ति को भ्रपना मनचाहा व्यवहार करनेकी 
भ्राजादी होनी बाहिए भौर उसके कायो पर किसी प्रकार का प्रतिव-घ नहीं हाना 
नाहिएु । किन्तु यह धारणा भ्रामक है क्योकि प्रतिव-वरहित स्वत-ग्रता जसी कोई 
वस्तु नही है । एक्‌ व्यक्ति की नरकश इच्छा की तुलना तो केवल ववर स्वतन्त्रता 
षेहीफोजाभक्ती है । भ्रतिब-ध रहित स्वत-त्रता तो भ्रराजकता है श्रौर सामाजिक 
जीवव मे रेस स्वत व्रता सम्भव नही है । यदि समाज का मत्यक व्यक्ति अत्येव काय 
सवच्छम्वारी बनकर मनमाने ढगये क्से लगेगा तो सामाजिक जीवन श्रमम्भव ह्ये 
जाएगा श्रौर पग प्रग पर सवप एव वपिरोष उत्पन्न हाये । मानव की जान माल, 
प्रतिष्ठा श्रारि सभी कुष्ठ निरन्तर भय भ्रौर खतरे के वीच मडनाती रहेगी! एव 
प्पक्तिध्प्नी इच्छा पतति कै लिए दूसरे व्यक्ति की इच्छाम्रो एव भावनान्रावा 
गोरुतम्‌ सममनि कतोगी भौर निवल तथा श्रशक्त व्यक्तियो का जीवन दूभरले 
भायगा । इस प्रकार सम्पूण समाज भ्रग्यवस्या, अशान्ति, भय भोर कलह फा घर 
वन जाएणा। 


भ्रतिव-ध रदति स्वत-त्रताके ष्टही कुपरिणामौ कौ रोकने केलिए एव 
सामानिक जोवन मे मनुष्य कै श्राचरणा तथा व्यवहार पर समुचित नियःवरण रखने 
केलिए कुद नियमो का होना अरनिवाय है) सावजनिक हिते फे कानूना का प्रातिति 
भि विना हम साध-साय नही रह सक्ते) कानून केवल जगली स्वतत्रताका 
यष होता है । वास्तदिन स्यत व्रता एव कानून म कोई विरोध नहींहै। कानून 
केवल एषी ही स्वत-अरताको प्रतिर्वाधत करते ह जिससे दूसरी को हानि पह्ती 
॥ कानून दवारा मनुष्य की पशाचिकप्रृत्तियौ वादो जाती है एव मुष्यकी 
वास्तनिक एव सच्ची स्वत-वता की रक्षाकी जाती टै ' फानून का राक्ष मनमनि 
मकरे क स्वत-बता षर होना है \ कानून याविधि का श्रषराज्य मै उन 
पिमाक्ेष्टैजो समामे सान्ति एव वस्या कायम रखने तथा जनता के भ्रधिकाय 
केरा दे लिए बनाए भाते ह। क्योरि राज्यके कानूनके पीचेराज्छङी दण्ड 
शति कापर करती है, अत न्यक्ति श्रपनी स्वेच्छाषारिता भ्रौर समाने सदस्मोके 
मति श्रहविततकर कार्थ पर श्रवु रखने को बाध्य हता है । राज्यं काक्ानूनप्रयेक 
से ्रनुणासित जीवन क्यौ मागि करता है। सामाजिक उच्नति वास्तविक 

परा पर निभर हात है श्नौर वास्तविक स्वतयता विना हौ उद्य खलता, 
दखानहोनता एव स्वच्खाचारिता परः प्रविबथ लगाये प्राप्त नही हो सक्नी 1 
स््मरताको सीमाको कानन नवत क्रताहै भोर हमे हमार कतव्य 
शेषता 1 कष परमार कानून दारा सगाए गर प्रतिवय जनतराक निष 
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हितकरही होति है 1 राज्य के कानून व्यक्तियो को, स्वतन्त्रता कीरक्षाहौनदही 
करते, वरन्‌ वृद्धि भी करते ट} 
पर यदि हम इस दूसरी धारणा वो मून सत्य प्रममकर कानून वौ सदा सवदा 
स्वत-त्तताकाजनरू श्रौर रक्षक मनसे तो यह भौ गलत है, क्याकि समस्त कानून 
उत्तम फानून नही दयते । प्रव्येक कानून ग्वत प्रता कं लिए प्रच्छाही होगा, यह्‌ 
सत्य नही ह) कभी कभी प्वार्थी शिक्षको केद्वारा एसे कानूनी कौ सृष्टि की जती 
हैजौ नागरिको कि स्वत-व्रत्ताकाश्रपटरण क्रते है। 1729६ की क्राितिसंपूव 
फ़्रौव कौ सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक श्रवस्या बहुत चिकङ्तहोदकीयौ। 
वह पर गरीषो क्रो सवक्र्देने होत ये श्रीर्‌ श्रमीर मस्त रहते थ । कानूनोसं 
तो गरीनोका खून वचसा जाताया श्रत रेसी दशामे लोगोकाकत्तन्यधान्गि 
एसे कानूनो का श्रवश्यमेव उल्नघन करं । राज्य ॒कां केवल -यायनगत कानून पातन 
करवाने का ही श्रधिकार प्राप्त है। स्वतत्रता एव -यायं के प्रति चातक कानना 
वा विरोध करना प्रपयेक नपद्दकि क्ाक्ततव्य है । शतुचित्त ्नौर दमनकारी कानूना 
(तिणि ६५५८ 1.७६} का स्वत जता मे कोर स्थान सद \ कानूनो का निम 
किसी वय व्रिनेप षे स्वाथगूण हितौ को सामन रख कर नही किया जाना 
चाहिए बल्कि सम्पूण समाज क हितो को प्रामने रवं कर किया जाना चाहिएु। 
चास्तवमे कानून एक रेसी व दुक दै जिसका प्रयोग स्वत-त्रता की!रकता श्रौर उसकी 
हष्या दोनो ही कार्योके लिए क्रियाजा सक्ताहै। 
इस प्रकार हम देखते है किश्रेष्ठ कानून यदि स्वतत्रता का पूण रकषकहै 
ता बुरा कानूने स्वते-तता वै लिए घातक सिद्धहो सक्तादै। साथी विना कानून 
श्रौर भ्रतिब-धक्े वास्तविक स्वततत्रता की कल्पना भौ वरना कटिनदहै) कारून 
रहिस स्वतःत्रता काथय है श्रयाय। रत प्रावश्यक है कि स्वतत्रता कौ रक्षाव 
प्रतिवध। पर कान की स्थापना टे, किन्तु वं कानून नतक धराधारप्रहातना 
निरनव्रुः श्रवृत्तिते मक्त दहो। 
स्वत-तता श्रयं एव प्रकार 
(चार 1 115 1627178 27 #\17105) 
स्वत-तता भानव-जीवन का सवध्वेष्ठ श्रधिक्रार है! दतिहाप म स्वतत्रता 
कैः नाम परक्ितनेहीसषप टूएरै । फंस की राज्यक्रािति को प्राय स्वतत्रता क 
इतिहास की एक वि मानक रेखा माना जाता है 1 स्वत्र्रत्ा, समानता रीर भराव्रतव 
पौर क पा तकारिपो के एक पुम प्सवतवारी नारे घे, जिस पर रजासे परलिती 
शहीद हो गदु \ यूरोप मे, स्वन-जता कौ भावना का त्वरति दिकाप परौ् की दती 
राज्यक्रान्ति का परिणाम था जिसे उभकौ श्राधुनिक युग बौ एव महान देनभौ 
बहाजा सक्वा है । स्वतयता कमी यह ह्वा फां से समस्त पूरोपथ फली धीर 
उध्वं घताम्नो के श्रारम्भ से पश्चिम म एक नए समाज का निमि होते वा॥ 
स्वत-प्रता मनुप्य कै च्यक्तित्व के विकास वे किए, भ्रावप्यक तत्व है । त्रिना 
दस्त व्यक्ति प्र व्यक्तिद्व वे विक्ायका माय श्रयरुद् रहता है । मानव शतै प्रलरयनना 
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श्रौर मानसिक भावनां स्वत व्रता वै श्रभाव में विकसित सहीहो पाती स्वतत्ताे 
भ्रभ्णवे फो स्थिति मे कोड भीः सम्राज सडने लगता है श्रौर उसके पदस्या का बौद्ध 
धरातल मिरल लगता दै। परतयता के कारणं समाज मे असतो की भ्राग 
धीरे-धीरे दहवने लगती है रौर जब यहु भ्रसतोप सीमाएंलांप जात्ताहैतां यहं 
स्वभावत समानमे क्रति मरौर परिवत्तन कषा वीजशरौपरा होना है जिसका 
परिणाम रजमीति मे सर्दव भयानक त्था भयकरस्प धा करताहै। लं 
त्रास के भनूसार वयक्तिक स्वतग्रता मानवमात्र के स्वाभिमानी जीवन के लिए 
परम्‌ प्रावश्यक है । यदहं शुष्क ग्रौर निस्सार जीवेन को श्राणोवाने यनाती है एव 
मान मस्तिष्क की चितन प्रक्रियाकतो सजगक्रतीहै। यहीकारण हैकफिषमे 
व्यक्ति कै व्यस्तित्व कै विकास ऊ विएुं श्रावश्यके ही मही वरन भ्रनिवाय माना 
गयादहै। 


स्वतन्त्रता काश्रय 


राजनीति की रष्टि से स्वत-वता का निचित श्रय प्र्तुतत करना एक कठिन 
कायै ेतत्रता' अन्द काश्रग्रेजी पर्याय 'लिवर्टी' (ए) है श्रीर्‌ इसकी 
उत्पत्ति लरिन शब्द /लिवर' (षका) से हई ६ जिसका शाब्दिक भय “मुक्त' मानां 
जा सकता । इस प्रकार शान्ल्कि श्रय की प्रभिव्यअनासे दष न्द का म्रभिप्राय 
“इच्छानृक्रुन कायो बो करने की स्वतवता' समक्ने कीश्रूल फर मक्नाहै। 
स्यतत का यह श्रय ठीकनहीहै। चौरा पर खडा होने वाला पृलिसमैन यदि 
ग्किशा क्रो प्रादि भ्रावागमन के माधनोमे हन्तेक्षेपनष्षरे तोन जाने हितिनी 
दुधटनाएं रोज होने लगे। श्रत व्यक्तिवादी यह विचारधारा ब्ुटिपण दै । प्सी 
स्वते-मता जो हरतयेप भ्रथवा नियश्नण रहितं हो कदापि स्वतत्रनामदरीक्हौीजा 
सकती 1 सामाजिक जौवन में मानव के भ्राचरणा व व्यवहार पर कुं नियन्त्रण हना 
भावश्यक् दै) 


राजनीति शास्र बै लसकों ने स्वतत्रता की परिधापाणे >ने सममे उसके 
व्यावहारिक रूप प्रष्टि रखी दहै। लास्की वे मतानुसार ““स्वतत्रतासे प्रभिप्राप 
उन सामाजिक परिन्थितिथो पर प्रततिवधो के भ्भावसेहै जो प्राधूर्तिकं सभ्यता 
मेव्यक्ति कै सुख सवृद्धि के लिए श्रावश्यक है लास्की तै प्रन्यत्र स्वतमेता 
कौ प्रधिक्र टार व्यारया कीरै श्रौर उसके सक्यिरूप पर वलन्ते हए लिखा है 
कि -*स्वतव्रता का श्रये उस वातावरण की उत्पाहए्ा रशा सेहैजो मनुध्यको 
भ्रपने श्रेष्ठतथ्‌ ख्य की श्रनुमूनि का भ्रवसर प्रदान करता दै ।'” जी डी एव केच 
के ब्मनुसार--“ बिना किसी बाधा कै अपने व्यक्तित्व को प्रगट कुरेके प्रधिकरार 
कानामं स्वत्त वता दै) मानव प्रधिकारा के ्रौसीसी पघोपएा पतरम स्वत-मता 
की परिभाषा क्रते हृएु कटा गणायाकि उस प्रत्येरू काय कोक्रने की शक्ति 
का नाम स्वतत्रता है जिषे दूससे को कोई हानि नही पचनी 1 इमी प्रकार 
मेक्शनी नै विचारानुख्ठार, “स्वत पता सो प्रकारके श्रत्तिवधोके ्रभावव्यनाम 
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नहीं है वह्कि उसे श्रथौदिक प्रततिवधो के स्थान पर बुद्धिसगतप्रतिवधो की व्यवस्य 
कहा जाना चाहिए ।' 

उपयुक्त परिभापाघ्नो के भ्राधार प्र मह कडा जा कता है करि स्वतवता 
वयद्तिक जीवन वे विवासत क लिए श्रावश्यक परिस्यितियो केम उपस्थिति है। 
श्राशीर्बादम्‌ के शम्नो मे~- हमे सक्रिय (7०8116) स्वत-्रता कौ म्रावर्यक्ता है 
भ्रौर उसकी ग्यारया करते हृए यह कहा जा सक्ता है कि वह्‌ व्यक्ति के प्राम 
विश्वास (8० { ५०४८०५९०) श्रयवा उसके व्यक्तित्वे कौ निरन्तर श्रभिन्यविति क 
अवसरका सरा तामह)" 


स्वतन्त्रता के विमित प्रकार 
(४10 पाऽ ग [जण्लार) 

स्यत त्रता शब्द का तात्य समभन के लिए्‌ यह श्रावश्यक है किं स्वतत्रता 
भै विभितेप्रकारो का अध्ययन कियाजाय। 

(1) प्राकृतिक स्वतत्रता (पिधा 1101४} -प्राङतिक स्वतत्रता 
से तात्य उस स्वतत्रता महै जो व्यक्ति फोगप्ररृति हाराप्रदान कीगर्ईहै)। 
वास्तविक जीवन मे इस स्वततरता के उपभोग पर प्रनेक प्रतिवच रहँ जिनका कारण 
श्राधूनिकं युग का सभ्य सामाजिक जौवन है । प्राीर्वादम्‌ लिवते ह कि प्राकृतिक 
स्वतत्रता की धारणा जगली जीवन की स्गतत्रताकाही दरमरा नाम है 1 प्राकृतिक 
स्वतत्रता के समथकोकाक्टना है कि मनुष्य प्रकृतिसे ही स्वत-बहैग्नौर सभ्यता 
ही डते हृए च धनो केः लिण उत्तरदायी है ।'" प्राक्रतिक स्वत-त्रता के माथरूपो क 
नामभी णुगा हमरा है । उका यह कथन लोकोकिति वन जका है कि मनुष्य स्वत 
पदा होता दै पर सवत वगरनो मे जकडा भ्रा दै” रूसोने प्राकृतिक श्रवस्याका 
जां श्रादश चित्र खीवादै वह कवियां कौ कत्पनासे मिलता जुमताटै। उमने 
भराकृतिकं स्वत चता को -यव्ति कीक्षमताग्रा ग्रौर याग्यत्ताप्नो के ममकक्ष बतलाया 
ह। ्राधुनिक राज्नीति दास्न मे प्राकृतिक स्वत-बता को सच्ची स्वत-त्रताके 
नाम से नही पुकारा जाता । जिस स्वत घता का राजनीति विनान मे प्रयोग टोताहै 
वहु एक एसी स्वत त्रताहै जो केवल समाजमे ही सम्भव है। प्राकृतिक स्वत.व्रता 
प्नौर नागरिक स्वत्त व्रता परस्पर एक दूसरे से भित । ग्रधृनिकं लेन्वको के श्नुार 
जवति भ्राढृत्तिक स्वत त्रता व्यक्ति की शारीरिक शक्ति पर निभर करती है नाग्ररिकि 
स्वत-वतता प्राटरृतिक स्वतत्रताका पहलू है जिते राज्य द्वारा सरक्षण प्रदान किया 
जाताहै। 

(2) नागरिक स्वतव्रता ("१ [थ ) नागरिक स्वतव्रता वहं 
्रमूल्य भ्रधिकारदहैजो नागरिक को सम्य समाजकयै सरकरारा वारा प्रदान किया 
जाता है । राज्य नागरिक स्वतत्रताप्नो को सम्भव बनाताहि। इन स्वतत्राभ्रोमे 
अनक श्रधिकार निहित है जे जीवन्‌ रक्षा काश्रधिकार, विचार श्रभिव्यक्ति कौ 
स्वत नता का अधिकार, कानून के सामने समानता का श्रधिक्ार, धार्मिक स्वतःत्रता 
का धकार रादि! य सभी श्रधिकार व्यित के व्यकितित्व प्नौर मानव-खमाज की 
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प्रमति के लिए भ्रावषष्यक ह । इनसे व्यक्ति की स्वतन्यता को निर्माण श्रौर विकास 
कते ह! हनके बिना मानव क्रा मानसिक एव नत्ति विकासर्क नाताहैग्रीर 
चह नही बन सक्ताजो कि वह्‌ वनने कं योग्य है । नागरिक स्वता की भीमां 
राज्य के कृष्न द्वारा निरास की जाती है। प्रजतागविक देशा मे यह्‌ स्वतत्रता 
सविधान के दारा सुनिर्चित्त श्रौर सुरित की जाती है । उदाहरणा के तीर षर 
भारतीय सविधान तथा श्रमेरिका क सविधानो स नागरिको के मूल प्रधिकाराका 
उल्लेख है । ये विघान प्रतिबय भी प्गाते ह जो उनके उपभो फ चिप प्रावस्यक 
है । एके जनत त्रात्मक सरकार की सच्चौ कसरी यही है वि ध्न स्वतवरता््रो पर 
कम से कम प्रतिय लगाए जाए प्रौर इनकी प्राप्ति के लिए स्वततत्र तया निष्प 
-याप्रालया की व्यवस्था की जाय ॥ 

(3) राजनोतिकं स्वत प्रता {९०)१11८9) 1.06!) -- राजनीतिक स्वत व्रता 
प्रत्यक राज्य वै नागरिका का महत्वधरए भ्रधिकारहौत्ताहै। लस्कीनं इस प्रकार 
की स्वतचरता की परिभाषा करते हए कहा है कि, “राजनीतिक स्वतत्रताका 
श्रमिप्राय राज्यके कायं व्यापारो म सक्रिय भागनेनेकेभ्रषिकारसेदै।'" उहीषे 
न्नं भे, “म सावजनिक कायों मे स्वत-वतापूवक योग दे सकता हं । मु सामा-य 
श्रनुभवे के योगे विना किसी वाधा भ प्रपृन विशिष्ट श्रदुभवौ को जोढने यीग्य 
हाना चाहिर्‌ । सामान्य बाधाश्रो के अतिरिक्त मेरेमागमेरेसी कोर वाधा सही 
होनी चाहिए जा मेरी भधिकारपुसा स्विति को प्राप्त करनेमे प्रवरोधसिद्धहो। 
भुके प्रयनी राय को घोपित वरन तथा दूसरो ॐ साय मिलकर राय वनानेमस्वतव 
होना चाहिए ॥'” 

इसी प्रकार गरितक्राकहस्ट ने राजनीत्तिक स्वतत्रता की कियात्मकस्ममे' 
लोकते त्रके समानायङ बतलाया है। लीक न इमे वधानिकर स्वतत्रताकी 
सनादीदै। 


राजनीतिक स्वत तरता की अवधारणा म निम्नलिखित त्वो का समाविश 
प्राव्यं माना जात्रा है- 

(क) प्रतिनिधि निवचनं ्रथवा मतदान का ब्रपिकार, 

(ख) च्रुनाव म डे होने का प्रधिकार, 

(ग) सावजनिक पद पर निपक्ति पाने का प्रधिकार, एव , 

(घ) श्ास्न-नीति को स्वनात्मरू ्रालोचना करने का श्रधिकार्‌ । 

राजनीतिक स्वेततरताके पविकार्‌ को सायक बननेकेतिएतास्कीनेयो 
परिस्थितियौ को श्रावद्यक माना दै-- 

(क) सिषा का व्यापक प्रतार श्रौर 

(ख) जनत को सत्य तथा स्पष्ट जानकारी प्राप्ति की श्रवत्या १ 


इस भ्रवस्थाभ्नौ के मिलने पर राजनीठिक स्वततता सुरभित रहती है परर 
उसका क्षेत्र विस्तृत होता है । 
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(4) श्रायिक स्वत-तता (८००1० एश } - स्वत-त्रता के पभो 
भ्रकारो भ भ्राथिक स्वत तरता सबसे श्रधिक महत््वपरा है । राजनीति श्रथवा नागन्कि 
स्वतन्त्रता श्राथिक स्वततता फे बिना निर्यक है । मानव जव्र तक-प्राधिकरस्पस 
स्वत वर नही होता तव तक वह दूसर श्रधिकरारो का सही उपभोग नही कर सकता । 
श्राथिक स्यत व्रता सभी स्वतततार्भ्रोकी जड इसनिए मानी मर्ईटैकि भूव प्रर 
मेकारी कै समयसे व्यक्ति कौ सभी स्वत्तत्रताएुं सदाकेलिण्नष्टहोस्क्तीर्ह। 
श्रायिकं स्वतत्रतासे “ मनुध्य को श्रना दनिक भोजन उपाभित करने हुए उचित 
खूप म सुरक्षा श्रौर सुग्रवसर प्राप्त होतारहै\“ यह्‌ उसे भयतथा कनकीचित्ता 
भे भुक्ति दिलाती है) श्रायिक स्वततताकी प्राप्ति के वाद ही प्रत्यक व्यक्ति भ्रपन 
श्यत्तित्न के विकाम के लिए समुचित श्रवसरप्राप्त करसरेताहै। लस्कीनेता 
यहतक कहा हैकि-दइन सब स्वतत्रताभ्नोके रभाव मे च्रयवां दह प्रप्त 
च्रनेकीक्मस्तेकरम क्षमताके विना मनुष्य लगभग वसाही नास दहै जसा कि 
बाजार मे खडा क्रके वैच याखरीदा जने वाला कोद व्यक्ति दाप्तं माना 
जाएगा }" 

(5) राष्टरौप एकता (क्विणषणादो एर) हम प्रकार की स्वत-त्रता 
द्वारक भी परतत्र राष्ट श्रपना शासने ्रपने श्राप वरन का राजनीतिक अधिकार 
प्राप्ते करता है । राजनीप्तिक जागरण कं इस युग म कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य 
के प्रधीन रहना नही चाहता ग्रौर श्रपन देश की व्वतयनाकी मग करताहै। 
साग्राज्यवारी परतत्रता का जुरा उतार फक्ने वाते समी रष ने राष्ट्रीय स्वत त्रता 
के लिए सथपद्िया है जका रि प्राधुनिक एशिया प्रौर प्रफीकाके एनिह्‌सक 
श्रघ्ययन से ज्ञात होता है । राष्रीप स्वत व्रताकाभरयदै कि न्यक राषटरको प्रपना 
राष्रीय आत्स-निरय करने का प्रधिक्रारटो। दूसरे नम्नेम राष्ट्रीय स्वतत्रताम 
सास्छृत्तिक श्रोर राजनीतिक तत्व निहित होत है जो कि एव राष्रीय समुदको किसी 

श्रय रष्टय राज्य का नियत श्रस्वीकार करेन क लिट्‌ प्रोत्साहन करतेरहै। 
राष्ट स्वत-तरता पर ही प्राय राजनीतिक स्वत त्रता तथा नागरिक स्वतत्रता 
श्राधार्ति होतीदै! 
समानता श्रयषएव प्रकार 
{्पण्ा11४ 115 िल्यणण्ट भाव 05) 


श्रथ (कुल्या) र 

स्वत-तरता फो तरह "समानता" दान्ट का भ्रयंभौ भ्रामक है । राजनीति 
शास्त वे च्छाय कै निए इस शब्द की व्याल्या इसीलिर प्रधिक महत्वपूण है कि 
श्राजक्लं यह समाजवादी नारा के प्षाय णुडः श्रा है ¦ प्राय लोग समानताक्रा प्रय 
यह्‌ सगतिहैषि सभी व्यक्ति समान है । जनक्षाघारणा समभार रि मनुष्य समान 
पदा होति ह श्रौरं वयोर श्रदतिने उँ समान बनाया, इमलिषएवहरद्ष्टिस 
समान षट प्रया होने चाहिए । ्रठारदवीं गाताब्दी की इसी मायता पर प्राघस्ति 
शरमोरिका क स्वत्त प्रता घोपरण? में उस्तेख है कि--"“सव मनुष्य श्राजाद श्रीर्‌ सपान 
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पदाहत!" पफौस के पिकरो कै धोप्णा पतवर मची द्दायवाधारि 
“ मनुष्य, स्वत्व श्रौर दमान रदाहोनेह रौर व॑म्रपने प्रधिकारो के विषयमे 
भी ममान भौर स्वतत्र है।' समानता दी यह धारणा प्राजकेयुगमे पूणसू्पसे 
भन्यावहारिक है । प्रत्येक व्यक्ति न समानपनाहोतादै मोर न बह समान है तयापि 
यह्‌ कहना कि समी मनुष्य समान है, ठीक इतना ही यत्तन टै, जितना पहु कहना 
कि * पृथ्वी समत्तत 1" 

सम्मनता के सिदधन्तकी प्राजके युगम श्रासूख व्याव्या प्रो तस्करी 
भकीटहै। तस्कीने समनताकिने प्रथ वतलाए हु । उक्षके मतमे समानताका 
पहना प्रय यहद कि एक समानतादादी सभाज मे सव भरकर की विशिष्ट सुप्रिघाग्रो 
कानोपक्र श्या जाए्‌। "नागरिक होने कै नात प्रत्यक व्यक्ति जिनं अधिकारा 
कै पाप्यदहै वही प्रधिकार मु भी उसीप्तीमा त्क प्रौर उती प्रक्रार प्राप्त होने 
बाहिए ।*” सर गब्दो म स्वतत्रता की राजनीतिक सप्राप्ति रे लिए यह्‌ श्रावष्यकर 
है कि व्यक्ति क लिए राज्य क समी दरवान समान स्पे लुते हृष्ये 
भ्रौर उन पर भ्रनावश्यक प्रतिवष नह) । आ्राधूतिक समाज मे पत्रक भ्रयवा वदा 
पर्भ्रागरत परिस्थितियां केकारणा जो धवसर व्यक्तिया श्नेत्रप्त होतरहैःवे 
समानता दे सिदा-त का हनन करत दहै! समानता का दूसराश्रययहहैकिसभी 
मागरिको को प्नं व्यक्तिप्व दै पर्याप्त भरवमर उपतण्वहो। राज्य कीभोरसे 
नागरिक के वीच निसी भ्रकारके भरवाष्ठनीय भेदभवन हो।व्यक्तिके कितौ 
स्पत्तिप्वके विकास के लिए उचित भौर समानं श्रवक्षर सुलभ होनेकेवाददही 
समाज मे समानता क्ता श्रधिक्।र मायक कला सवता हे। 
समानिताके प्रकार 

लाड त्राह ने समानता का वर्गक्रिरण इत प्रकार रिया है-- 

(1) नागरिक समानता ( (1*11 ६१५३11८४} 

(2) राजनीन्तिक समानता (कगाल्ठा एषृष्मोः) 

(3) मामाजिक समानता (ऽ००३। ६१४९11४} 

(4} प्राकृतिक समानता (-दिवाधा8] ८१४३114४} 

(4) नागरिकं समानता -दक्त प्रकार को समानतासे तात्य यहहैकि 
नागरिक को प्रपनै नाभरिक उत्तरदायित्वो को निभाने के लिए समान श्रधिकार 
प्रप्त होते चाहिए राज्यको जाति, लिग घम वणं इत्यादि केश्राधार पर भेदभाव 
नदी रहना चािए्‌ । कानून कीदण्टि मे सभीको समान पमा जाना चादिए। 
माइक कै अनुमार कुठ शताब्दी पूव नायरिक समानता बहूत कम रार्ज्यो की सरकारों 
हारा स्वीकारकी जातीयौ प्रतु भ्रव एक प्रधिकार केरूपमयहसभीसभ्य 
राज्यो फा नियम वन गथाहै। 

(2) राजानोत्तिक समानता प्रजाता त्रिक दंशा मे राजनौतिक समानता 
महत्वपूण स्थान रखती है ब्राहस का कथन ह कि राजनीतिक समानता कै श्रनु्ार वभौ 
भापरिको को सरहारके कायम्‌ भामकेने प्रौर सरकारी पद प्रप्त इरन का ममान 
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प्रथिकार होना चाहिए । पितु हसे माथही यहभी श्राव-यक हरि नागि 
भ्रावश्यक्‌ योग्यताएं पूरी करे राजनीतिप समाता का श्राधार वहत कथे रथिक 
समानता ह ।जसवे विना राजनीत्तिक समानता वास्तविक नही वन सक्ती 1 

(3) सामाजिक समानता- सामाजिक समानता के ग्रनुसार नागरिक 
समाज फी वे इक्या ह जिनका स्तर समाने है । समाज को टम, पद वग वन 
भ्रादि कै श्राधारपरभेद नहींषरना चादिषएु । विर्व के विभिन्न समाजोमडत 
प्रकार की सामाजिक समानता का भ्रभाव है) समाजे विभिन प्रकारके नाण्रिकी 
मे भेद क्रिया जाताहैश्रीर र्ये ग्रपने कानूनोद्रारा सामाजिक ममानतालाघ्र 
नहीं कर पाता 1 भ्रसमानता एक भावनाकेन्पमेप्राज भो सवद विद्यमाने श्रौ 
जाति रथ, वग तथा धम भ्राज भौ नागरिकोमे ब्रसमान व्यवहार की भावनाको 
प्रोत्साहित करते है । नागरिको के हृदय परिवतन के गा ही य्‌ समानत स्थापित 
हौ सक्ती है । 

(4) प्राकृतिक समानेता-- प्राक्तिक समानता के लेष्वक इस वाति गर वल 
देतेहैकि ्रहतिने मनुष्यको रुमान बनाया है। वामाजिक समकीता सिद्धात 
के लेखकोने प्राटृतिक प्रवस्या मे मनुष्य की प्राफतिक समानता का उन्लेख 
कियाद । श्राधुनिक युगमे इस प्रकार कौ समानता को कोरौ कल्पना समभा 
जातादै। 

, , 65) भाषिक समानत--्राथिक समानता राजनीतिक तथा मामानिक 
समानताकां प्राधार दहै । भ्रायथिक समानताके प्रभावमे राजनीतिक शक्ति समाज 
नै एक यगकेह्वाोंमे केद्धित होजाती है जो ब्रा्यिकं श्रौर राजनीत्तिकष्ष्टि 
से कक्तिशाली बेन जातादहै। माक्छं के इस कथनमे पयप्ति सत्यतादहैकिजो 
वग प्रयत-त्र पर श्रधिकार जमा लेताहै वहु प्रन्ततते राजनीतिक श्क्तिकोभौ 
श्रपने नियत्रणमे कर लेता है ञ्सिका परिणाम नोप श्रौर गृ पद्ध होत्ताहै। 

श्राथिक समानता से यह्‌ भआ्राशय कदापि नहीहै कि सभी नागरिकीकी 
श्राय एके समानहोया सभौ को एकसे आर्थिक साधन प्राप्त हौ । समाज के सव 
नागरिको के बीच राष्टोय पूजो का ममान वितरेण प्रसम्मव है श्राधिक समानता 
से तात्य केवल इतना है कि प्रत्येक नागरिकौ को विनः शोषण के प्रपने जीवन 
निर्वाह का अधिकार प्राप्त होना चाहिए! उसे श्रपने परिश्रम का समुचित पुरस्कार 
भिलना चण्टिए ! सरकार को चादिएु क्रि भरत्येक नागरिक के लिए काम की 
व्यवस्था करे श्रौर देशकी येकारी दूर करे। इषके लिए राज्य कौममाजसे 
परजी सथा उप्वादन मे साधनो को दुध व्यक्तयो के हाथ मेकेद्धिति होन भ रोकना 
चाहिए । ~ 

आज क समाजवादी देक अ्रपनी राजनीतिक व्यवस्था दास प्रायिक समानता 

दथापिति करने का दावा करते ह यद्यपि जसा कि लाड ब्रादत कौ माता है- ण 


श्राथिकं समानता सवथा ग्रसम्भव दै 1 
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समानता तथा स्वते रता 
{टवृधणोपर शत 1 1एला1 ४) 

राजनीति शास्त्र मे समानता एव स्वतव्रता शब्द एकदूषरे ते सम्बद्ध ह । 
किन्तु थ्यावहारिक राजनीत्तिषी ष्टि मे भनेर विचारक समानता तथा ्वतत्रता 
कोर्थ दूसरे का विरोधी मानते ह 1 उनवा कहना है नि समानमा की उपस्वित्तिे 
स्मरतवताकाष्ट हो जाती है भौर उसशा धय प्रसमानता बन जाताहै। 


डी० टाकदित तथा लीढ एकटन दोनो ही एस प्रकारं विचारकर्हैजौ 
स्वतत्रता तधा समानता फो एक दृमरे का विरोधी मानते ह ) उनके श्रनुसार समानता 
स्यतत्रता फी वु है। सोस्की वा क्हूना है रि लाह एकन तपा टास्विल क्षा निष्कंष्‌ 
प्रत्यत धरमतावादी है। घस्तव में स्वेतगरता एव समानना एवदूषरे शी पूर 
भ्रौर सायनसाय रहन बाली राजनीतिक धारणाए्‌ह। प्राशीर्वादम्‌ पै श्नं 
^'स्वतःत्रता मै पजारियो का य विचार(टापवितल एव लाड एक्टन)ति स्वत व्रता भौर 
परमानता एक-दूसरे कौ विरोधी है, गतत दै। फौतिपे शातकारी कार मूख नहीं 
ये जो उन्होने स्वत-ग्रता, समानना श्रौर यधृत्व का नाश बुलद विया\ये 
तीनो शम्द एक-दूपरे रे घनिच्ठस्प मं प्षम्बयियितर्है। यदि स्वतप्रता को ्रपना 


सदय प्राप्त करनाहैतो यद्‌ जषूरीरै कि समानतापीविमीन की शूपमे उनके 
सचि रहै)" ॥ 


स्वतरता एव समानता एव साथ रखने पै लिए कद्ध शतो का पूया होना 
प्रावश्यक है 1 राज्यम न वगेभेद होना चाहिए भरन धने प्राघारपरक्पयेका 
वित्तरण्‌ । प्राधूनिकं समाज मे कुद्देतते व्यक्ति है जिनका धक्तिका मूत प्राधाद 
वेवल घन दै । प्रधिकंश जनता जिनके इज्जत करती है श्रौर जिनयं पीर 
चलती दै, उनकी उस ञ्जत श्रौर नेतृत्व का कारण उनका भान या गुणन होकर 
उनके घनकीपक्तिटै, व लोग पूजी के प्राधार पर भ्रपनो इच्छाप्रों को पूति ष्ररते 
है । समाज कै उत्पादन बे सायन उनकी भ्रपनी इच्छाके द्मतुमार निर्या व्रत हेते है। 
समाचार-पत्रो एर प्रश्ने नियत्रण दवारा, राजनीतिक सस्यश्नो पर एक भारी प्रभाव 
डासते ह! सभाज मी भ्ार्धिक शक्ति रेते लोगोके हाथो में पडकर मजदुरवगके 
लिए धातक विदहोतीदै। सक्षेप म हं कहाजा सकता टै कि जहां पर ज्यादा 
भरार्धिक श्रसमानताए ह, वह स्वत-वता कौ प्नुसूनि श्रौर उपभो भी उनी श्रनुपान 
मेकमहोजतिरै! 
ईन सय परिस्यितिमो के भ्राधार पर लास्वी का मतद कि “राजनीतिक 
स्वत्अता' तब तेक यथाय नही हो सक्ती जब तक कि उनके साथ राधिके समानता 
न णु हर हो, चवि राजनीतिक प्रागे चलकर प्रायिक दक्तिके दाय की क्ठपुत्तली 
बन जत्ती है।” कोल टी भी यही मयता है । उदके भ्ननूसार । श्रादिःर समानता 
कौ शरनुप्थिति भें राजनीतिक स्वत वरता केवल उन लोगो के हयथमे रही है जिनका 
उत्पादन ॐ साधनो पर निवता रहा है । 


न 
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स्वतत्रता एवे समानता के प्रन पर प्राचीन समयते भरी विवार किया गया 
था। गनानी दाशनिकश्रसप्तूने कहाहै क्रि प्रजातित्र मेएक धनी तथाद्रा 
गरीव वग होता है। रोमन इतिहास मे प्रायिक भरसमानतः के श्राघार पर क्तिनि 
पष हए है 1 जँन बालन के उपदेशो, मूर की शयूटोपिया" भ्नौर दैरिगरटन की पुस्तक 
"0०८4०, का भाधार श्रायिक समानता ही है। इने सभी ते स्वतत्रताः एव समानतां 
के सम्बधो पर गम्भीर स्पमे विचार कियाहै। समाजवाद का प्रारम्भिक इतिहासं 
इसी विचारसे ध्रोत प्रोत है कि जव पूजी एक वग विशेषके हायामे कैद्दित होनि 
लगती है तो वह रज्य श्रौर खमाज के लिए प्रहितकर खिद होती ६ \ इसी विश्वास 
के अनुरूप माक ने श्रषनी “ण्पाफपणाऽ क्पाटिऽ0 मे एक एते दशने को 
प्रतिपादन किया जो श्रावुनिक विश्व में एक वज्ञानिक श्रौर प्रभावशाली दद्चन माना 
जाताहै। 

भ्राधिक समानताग्रा का प्रभाव कानून षर भरौ पडता श्रौर वह भी भ्राथिक 
शक्तिके पक्ष मे भुकता है । गस्सिवर्दी छत सिलवर रवोकस" (रला एण) नाटक 
वे सष्ठ है फि ड गलण्ड जसे लोकत-त्राल्मक दशमे भी वस्तुत दोप्रकारके कानून 
रहे है--एकश्रमीराकेत्तिषएु श्रौर!दूसरा मरीर्वाके लिए । मङीसनं के कथनानुार 
"सम्पत्ति का विषम्‌ विभाजा दही सवप क्रा एकमात्र स्थायी कारण होता है 1 उस 
समाज मे जहा भारी म्नाथिक श्रसमानताए्‌ होती हि, वहां नागरिको को राजनतिक 
स्वत गता प्राप्त नहे हो सकहो । प्रप्यक समानता तया राजनोह्तिक स्वत-ब्रता के 
बीच सम्ब-् इतना धनिष्ठ हे कि,हम एक दूसरे को भ्रत्तग प्रलग रखने की कल्पना 
भी नही कर सक्ते । इस प्रकार स्वत वरता प्रौर सनानता एक-दूसरे के विरोषीन 
होकर पूरक है 1 एफ के श्रभावमेद्रूसरे काश्नस्तिप्व भसम्मवदहै) 


एन्नायठ्छी 
(शिल ला5९5) 


धूनिर--व 


1 


2 


3 


4 


ज 


॥ 
5 


6 
न, 


राजनीति शस्वि की कोई एकदेसी परिभापारदेजो शस विपयके श्रय, 

स्वरूप तथा क्षे को स्ट करे । इतत परिभापा का परीक्षण करे तथा 

उसकी समाद एव उपयोगिता इगितत करे । 

निम्नलिखित कथनो म से किसी एक का परक्षरा करं तथा राजनीति शास्त्र 

के अरय, स्वरूप एव क्त्र को इगितं कररे-- 

(प्र) “राजनीति शास्म भामाजिक शास्वका वहश्रगदै जो राज्यके 
भ्राघार्‌ एव सरकार के सिद्धान्तो से सम्बद्ध है "“ (भाल मेने) 

(ब) "राजनीतिं श्चास्व राज्य कसा रहाट सम्बधी रेतिह्‌।सिक षरि 
तिरीक्षण, राज्य कसा है सम्ब वी विश्लपर, तथा राज्य का होना 
चाहिए सम्व-धी नतिक्ता प्रधान राजनीतिक परिचर्चा घ सम्बद्ध 
हि ॥ (गदिल) 

निम्नलिखित कयनो मे से किसी एक का परीक्षण करे तथा राजनीति श्यास्त्र 

के प्रथ, स्वरूप एव क्षत्र को इगित करे 

(भ्र) “राजनीति शास्त्र, समाजमें नियत्रश केकायप्े, नियवणके 
फलस्वरूप प्रिया से तया उन सरचनभ्र से सम्बद् है जो भावनाप्रो 


फे नियल्मित सम्ब-घो के कारण प्रस्तुत ६1" (केटलिन) 

(य) “एक म्रनूभव-ज य श्रध्ययनके रूपमे, -राननीतिं शास्त के निमणि 

तेया घािदारी का विषयहै 1 (लासवेल एव कप्तान) 

राजनीति क्षास्त्र कै प्रथ, स्वरूपतया क्षेवके सदम में परम्परागततथा 

श्राधुनिक ष्टिको को स्पष्ट करं । ~ (1978) 
श्रथवा 


परश्परागत एव श्राधुविक परिमिपा्नो कै ्नुमार राजनीति धास्षकी 
प्रकृति श्रौर क्षेत्र को विवेचना कीजिए भ्रीर इनमे समानता वभ्रतर 


वताइए । ^ # (1979) 
राजनीति, राजनीति विचान" रुजनीति सिद्धान्ते तथा राजनीति दयनमक 
परीक्षण करे । _ (197) 


स्पष्ट करंक्रि राजनीति श्यास््र का अधुनिक च्ध्टिकण सिक प्रकार 
राजनीति शास्र कै प्ररम्परागत इष्टिकीण को सीम्नो के निवारण वृ 
प्रयात्रह। (1977) 
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॥। 


५६ 


19 


“राजनीति शास्त्र राजनीतिक ब्रथत-त्र अ्रयवः पुजीविश्नान इतिहास, 
जो राजनीति शास्व को उन तथ्यो की उपलन्वि करता ह जो उसके लिपु 
भ्रावश्यक है, दशनशस्त्र एव विरेप रूप से सदाचार, जो राजनीति शास्त्र 
करो अक्षिकूप सिद्धात देता है, सभी वरिपयो से सम्बद्ध है ।""(पनि जने) 
दस कथने का पतीक्षण करे । 

इस इप्कोण कौ विवेचना करे कि वतमाने परिस्थितियों मे राजनीति 
शास्त्र इतिहास की श्रवेक्षा अथशास्त्र एव समाज शास्त्र से वही श्रपिक 
सम्बदहै। 

निम्नलिदित्त विषयो मे से कन्हे दो कौ राजनीति शास्त्र से सम्बदताका 
परीक्षण करर--६तिहाप, भ्रथशास्त्र ' समाजलास्प्र, दशन, गीतिशास््, 
मनोविज्ञानं एव भ्रगोल । 

देस इष्टिकोण की विवेचना करे किं यदि इतिहास फी प्रवहैलना होतो 
राजनीति शास्य भारहोनं रह जाएगा } 

दस श्ष्टिकौण कौ स्पष्ट करे कि राजनीति शास्त्र एवे प्रथदास्तर, दोसे 
सामाजिक शास्र है जिनका श्र््ययन श्रलगाव में नही हो मक्ता) 


प्राप इस टष्टिकोणा से किस सीमा तक सहमत ह कि भ्राज राजनौति शास्त, 
समाजशास्त्र से इतना भ्रयिकं सम्बद्ध कि राजनोति शास्त्र को राजनीति 


समाज शास्त्र कहना चाहि९। (1976, 1977) 
वंजल्ानिक पद्धति कै प्यः तत्व क्यार? इनको रजनीति श्चात्न पर किस 
सीमातक लग्र ियाजा सक्ताहै? (1977) 


उचित उदाहरण दें एव इगित्त करे छि राजनीति शास्त्रं वेज्ञानिक्‌ पद्धति 
कः प्रभावीढ्गसलरु कियाजासक्तादै। 
षस दावे का परीक्षण करे कि राजनीति शास्र, विज्नान एव क्लादोनाहै। 
(1920) 
दसं श्ष्टिकणु कौ विवेचना करटं कि राजनीति शास्य फो प्राकृतिक विभाना 
के श्रय मे, विनान वनने की भ्रावक्षा नहीं करनी चारिए क्योकि राजनीति 
दास्तर फी सम्बद्धता सजीव मानवसे है। 
राजनीति शास्र, भ्राङृतिक विज्ञाना कै वयम नदीदैः वदं एक्‌ सामाजिक 
दिनान है । स्पष्ट करे {19424} 
निम्नसििव पद्तियो चँ से क्रिसी एक का परीनणो करे वथा उसके सीमाए्‌ 
एव उपयोगिता इथित करे-- (भ) देति पदति, (व) दाशार्निक पदेगि, 
(स) तुलनात्मक पद्धति 1 (1977) 
रा्नीति दास्य मे व्यवदारवाद कै उदय के कारेण एव परित्थिविया कनी 
विवेचना कर । 
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20 व्यवहारवाद के प्रथ का परीक्षणं करे तथा व्यवहारवाद द्यरा परम्परागरत 
राजनीति शास्म की भ्रालोर्चना का इभित क्रं । 

21 व्यव्हारवाद के प्रमुख सक्षणो कोस्पष्ट करे तथा उस्तकी सीभाग्रोका 
परीक्षण करे । (1977, 1978} 

22 राजनीति शास्व पर व्यवहयरवाद कै प्रभाव का मूल्यांकन करे । 

23 उक्तर-ष्यवहारवादका क्या श्रय है? यह व्यवहारवाद से मंस प्रकार 
भिन्नद 

24 क्या यह्‌ कथन उचित है कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादकी सीमाभोवषै 
निवारण का प्रयातत दै? 

25 यदि भरपको विक्ल्य द्विया जाए तो श्राप राजनीति लास्व कै परम्पराग्त 
तथा भ्रादुनिक श्ष्टिकोणो मे घे किसको श्रायमिक्ता देगे ? भरपन उत्तरके 
समथनमे कारण दे। 

26 भिप्न क्यने का परीमण क्र-- 

“तिहा कै भिना राजनीति का कोई प्राधार नदी, राजनीति के बिना 
इतिहास का कोई फन नदी 1“ (1977) 

27 व्यवहारवादी दृष्टिकोण के मुख श्रगौ की विवचना कीजिए तया इषवे 
उपयोग एव सीमाए बताइए । (1976) 

गूनिड--2 

1 राज्य के भ्रथ एव तत्वा का परीकण करे । 
अथवा 
राज्य की परिभाषा वताद्‌" तथा इसके त्वो का परीक्षण क्लीनिएु । वेया 
श्राप राजस्थान वेटिकन सयुक्त राष्टरसध तथा वगलादेश ष्टे राज्य मानेंगे ? 
कारणो सदत सष्ट कीजिए । (1976) 
2 निम्नलिचितमे से केवत दके भरन्तर स्पष्ट क्रे-- 
(भ्र) राज्य एव समाज, (ब) राज्य एव य 
(स) राज्य एव सर्यर, (द) राज्य एव समुदाय ! (1976) 
3 सम्प्रभुता का श्रथ एव लक्षण स्पष्ट करे । (1977) 
4 श्रार्टिनि के सम्पतता सिद्धा-त वौ विवेचना करे 1 (1977, 1978} 
$ वहूलवाद द्वार सम्भा की प्रालोचना का परीषरा करे 
6 वहलवाद के श्रमुव विद्धातोंको स्पष्ट करं! 
9 निम्नचिलित्रमेखेक्हिदोका परीदाण करे-- 


(ग्र) नन-पम्प्मरुता, (ब) का्रुनी सम्प्रत्रवा, 

{स) ध्वजमाव सम्प्धुता, {द} राजनीतिक सम््सरुता, 

(य) षास्तविक एवं वध सम्प्रयुता ॥ >^ 

रज्यि कै सावयवं (श्रमिक) हिद्धनन्त द स्पष्ट करे एद उसके सीमार्प्रो को 
भित करे । (1927) 
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राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धा मेसे किहीदोकी विवेचना 
करे-- । 
(श्र) दैवीय उत्पत्ति सिद्धा-त, (व) शक्ति सिदान्त, 
(स) पत्रक सिदात, (द) मारक पिद्धात। 
राज्य कौ उत्पत्ति के सामाजिक समश्ोता सिद्धातषा परीक्षण कररतथा 
उसकी सीमानो को इगित करे 1 (1977) 
श्रयवा 1 
षसो द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति ई सामाजिके समभैता सिद्धात्‌ 
विषयक विचारो का परीक्षण करं । | 1917) 
इस ष्टिको की विवेचन) करे कि राज्य की उत्पत्ति दवीय प्रनुकम्पा 
श्रथवा सामाजिक समते के फलस्वल्प नहीं हुई । एेतिास्िक, परिप्रकष्यमे, 
व्यक्ति द्वारा सुरक्षा एव व्यवस्या कौ लोजमे राज्य को उत्पत्ति कोदेवा जा 
सकता है 1 ॥ 
श्रवा 
राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धान्त कौ विवेचना कीजिषएु । (1976) 
श्रनेक वार एसा कहा जाताहै कि सामाजिक समफौता सिद्धात सम्ब-षी 
, प्रयते विचारो की सीमाभरो के बावजूद, हंभ्म, नोक एव रूपो ने राजनीतिक 
विचारो के विकास में योगदान दिय । ्रापका क्या मत है? भ्रपने उत्तरके 
समयन मे कारण दे 1 ; 
हौ्स श्रयवा लोकि पथवा च्सो दवारा प्रतिपादित, रज्य भी उत्पत्तिके 
सामाजिक सम्ौता सिद्धा-त विषयक विचायै का परीक्षण करे । 
श्रथवा ॥ 
प्राकृतिक श्रवस्या एव सामाजिक समोते पर हम्म लांक श्रौरखूपोके 
विचासे का परीक्षण कीजिए 1 (1976) 
इस इष्टिकोण कए मूस्याक्न करे कि राज्य की उपपत्ति उन कारणं एव 
पपिस्वित्तियो के फलस्वरूप हई जो एतिहासिक विकास से सम्बद्ध है । ॥ 
च (197 
निम्नलिखित मे से किसी, मी एक दष्टिन्नेस का परीक्षण करे-- 
{भ्र) उत्पादन के साधनो पर सामाजिक निय वरण होना चाटिषए 1 
(व) श्रषने शाधि कायो मे, राज्य द्वारा व्यक्ति को भ्केला घोड दिया जवि। 
(ख) मागर से सम्ब कोई एसा काय नंहौजोराज्य वै कायकषित्रवे 
श्रतगत नहीं श्राताहै। ॥ 
शसो कौ तधामान्य इच्छा श्रवधारणण का मूल्यांकन कटे । (1977) 
जनकव्याकारो राज्य की प्रवधारणा को स्पष्ट करे ! जकत्याणकारी राज्य 
के प्रमुख गतिविधियां क्या 7 ष: 
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१५... पटकोरा न ् ॐ ष 
इस द की विवेचना करे कि भनकल्याणकारी राज्य की अवधारणा, 


18 
~ व्यक्तिवाद एव समाजकुद का समभोता है । 

19 धम्‌ एव राजनीति मँ क्या सम्बध हनं चाहिए ? इस चन्दभं मे, घम निरपेक्ष 
सज्य कौ भ्रवघारणा का परीक्षण करें । {1977} 

20 इस ष्टिको को विवेचना करे करि चोकक्ल्याएकारी राज्य को समाजवादी 
राज्य भो होना चाहिए । 

21 राष्टीयस्व निरय भ्रवधारणा का मुल्याकन करे । (1977) 

22 हस मतं से श्राप सहमत ह श्रवा श्रसहमत ह कि केवल एक धमे निरपक्ष 
तेया समाजवादी राज्य ही व्यापक जनकल्याण का सर्षकहोसक्तादहै? 
भ्रपने दष्टिकोणा के समयन मे कारणादे। 1 

23 इत दष्टिकोा ही विवचना करर कि राष्ट्रवाद, प्रतरष्ट्रिवाद के स्थाने पर 
एक निबल विकल्प है 1 

24 दरस श्ष्टिकोश का भूल्योकन करे कि धामिक राष्टृवाद एके धरिशाप है। 

25 लोक कल्याणकारी रान्य की अवधारणा का भ्रालोचनात्मव प्ररीषण 
कीजिए { यह्‌ व्यक्तिवादी (हस्तक्षेप) राज्य से क्िसिप्रकारभिनहै? 

(1976) 

परूनिद--3 

1 एकरसषरकारकेरूपमे लोकतःत्र कै प्रमु लक्षणो की परीक्षा करे) 

{1977} 

2 इस ष्टश्चोण फी विवेचना करे कि सामाजिक भ्राधिक लोकतवके भ्रपाव 
मे राजनीतिक लोकतत्र श्रयहीन है) 

13 क्लीकत-च्रके सभे पश्चिमी श्रवषारणा तथा समाजवादी दष्टिकोणाके 
श्रन्तर कौ विवेचना करे । 

4 यह कथन किंस सीमा तक उचित दैक सभी लोकतत्र, परिचमीः प्रथवा 
समाजवादी उत्तरदायित्व एव लोक कल्याणकारी तत्त्वो कै भ्रमाय मे, 
भ्रधिनायकवादी प्रवृत्ति दशति ई? 

$ अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्थाभो के रक्षण श्या? श्रते उत्तरवे 
समथन मे उदाहरण रदे 1 

6 एकारमक सरकारके गणो एवे दोपो का परीक्षण करे । (1972) 

॥ 7 यह्‌ कृथन किम सीमां तक उचित्र है कि सभी सधय राजनीतिक व्यवस्याप्नो 
के कार्या-वयन मे करं त्व एवात्मक्ता के भी विद्यमान होतेह? भप्नै 
उत्तर के समथन म उचित उदाहस्ण दं 

भ्रयवा 
सपात्मक णासन के चाभ प्मौर हानियो का भ्रालोचनात्मक परीक्षएा कीजिए । 
~ (1976 
8 सधौय व्यवस्या की सफलता हेतु प्रयुव परित्वित्तियौ का परीषरा करे । 
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9 सरकारों के पारस्परिक वर्गक्ररिणं की विवेचना करे एव उसकी सीमापो कौ 
वतमानं सदभमे स्पष्टकर ! ॥ ५ 
10 सरकारोके भ्राधुनिक वर्गीकरण कौ विवेचना करे एव उसकी सीमाप्रो को 


स्पष्ट करं । 
11 लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाश्रो के सदभ म ग्यवस्थापिका एव 
कायपालिका के सम्बघो को परीक्षण करे 1 ˆ (1977) 
12 समाजवादी राजनीतिक व्यवस्याग्रो के ¦ सदर्भं मे व्यवस्यापिका एवे 
कायपालिका के सस्वयो का परीक्षण करे 1 (197) 


13 लोकताश्रिकं राजनीतिक व्यवस्थाप्नो के सदम मेँ न्यवस्थापिका एवं 
-यायपाल्तिका के सम्बधो का परीक्षणं करे । 

14 समाजवादी राजनीति व्यवस्थाश्रो के सदभ में व्यवस्थापिका एव न्यायपालिका 
कै सम्बघो का परीक्षण कररे। 

15 श्रापका दस कयन के विषय म क्या दृष्टिकोणा है कि भ्यवस्यापिका एव 
करायपालिका से प्रपभे सम्वघो में -यायपालिका को स्वतत्र एव सर्वो 
रहना चादटिए ! धपने उचर के समयन मे उचित उदाहरण दे । 

श्रवा ४ 1 
स्वत ज -यायपालिका के महत्व की विवेचना कीजिए ) -यायपालिका की 
स्वतःत्रता कसे बनाए स्वीजासक्तीहै? ("9 6} 

16 शक्ति प्रथक्करणा सिद्धान्त को स्पष्ट करे तथा वतमाने सन्दभ मे उपक 
श्नौचि्य का परीक्षण करं । (1977, 1978} 

17 श्रापि इस मतसे सहमत है-श्रयवा परसहमत है कि यथपि व्यवस्याफन, 
कायपालन एव -पायिक कार्यो, का निघारण ्रनिवायदहै। इनं कायोका 
पूतया प्रथेक्रण न तो श्रावश्यकरै श्रौरन ही सम्भव ? भरने दृष्टिकोण 
कै समथनमे कारणे) 

18 ससदीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणो का परीक्षा करे, तथा उसके श्ण एव 


दोपोकोदइगित क्रं! (1979) 
19 भ्रष्यक्षात्मक व्यवस्था के प्रमुख लकशषणो का परीक्ष करे, एवे ~उसके यण 
. एव दोषा को पित करे । (1977, 19728} 
20 समदीय एव ग्रध्यक्षात्मक व्यवस्याभ्रो की तु्तना, उने सगठन एव कायं 
+ केसदभमेंक्रे। 
भ्रयवा 


> स्तदोय एव भध्यधात्मक दासन ङी मुख्य विशेयतताएु बाद । (1976) 
21 मह क्यन विस सीमा तक उचितदै वि व्यवहारे, सोकर स्यवस्याा 
मे भ्रभिजनदादी सरवारो कौ प्रवक्ति दीष पठती ह ? ्रपन उत्तर क समयन 


मकारणादें। वि ध 
22 इस प्रपत का परीक्षण करं कर व्यापक प्यिक्यर), "पाय एवं सौर्कत्याण 


कै सरण देतु राजनीतिक सोक्ततरे पनुपयुक्त है ! 


23 
24 


25 
) 


26 
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द्िसदनारमक व्यदश्यापिका के युखो एव दोपो का {अथवा पक एव विपक्ष 


‹भे तको का) परीक्षण कीजिए 1 (1976, 1978} 
, सप्तदात्मक व्यवस्था के सफल कार्या-वयन हनु अ्रनिवायं परिस्थि्तियो का 


परीक्षण करे । 

इस दष्टिकोण की विवेचना करं कि विकामशील समाजो से लोकतत्र की 
पश्चिमी प्रतिकृति (मंडल), सामाजिक आ्आधिक -यच्यका सरक्षणकरेमे 
श्रनुपयुब्त है । (1927) 
भ्लोक्त-तर केवल दासन कास्वष्म ही नहींहै, ध्रपितु जीवन काशक 
माष्पम है 1 पाश्चात्य एव माक्सवादी ष्टिको ¡के प्राषार पर कथनत को 
स्पष्ट क्रे। (1976) 
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राजनीतिक व्यवस्य मे राजनीतिक दलो के अरप, पुमिका एव श्रावश्यकता 


का परीक्षण करे! (1977) 
लोक्तानत्रिक राजनीत्तिक व्यवस्था मे राजनीतिक दला के स्वल्प एव भूमिका 
की मिवेचना करे । ध (1976 1978) 
विकसिशील राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक दलो के स्वक््प एवे भूमिका 
की निवेवना करे । (1976) 
समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक दलों के स्वरूप एव भूमिका 
विवेचना करे । 

एक दलीय व्यवस्था के गुणो एव दोषो करा भूर्त्यकन करे (1977) 
द्वि दलीय व्यवस्था कै पुणा एव दौषो का भूल्यक्नि करे । 

बहृदलीय व्यचस्या षै थणो एव दोपो का मूर्त्याक्न करे । (1977) 
स मत मा परीक्षण करे कि देवल विश्वसनीय दल व्यवस्था ही सप्त 
राजनीतिक व्यवस्या को सरक्षण दे सकती है 1 


ददाव-समूह्‌ से ष्या तात्पयं है ? राजनीतिक दल एव दवाव मबद काश्रतर 
स्पष्ट करे ॥ (1977) 


भ्रयवा 
राजनीतिक दल एव दवाव-सगह भूमिका, कयं प्रणाती तया उदेष्पोम 
विसि प्रकार भिन्न होतेह? (1976) 
दवाव-समूहो मे प्र्रुख प्रकर्यो षा परीक्षण कफर एव दमाव-समूद विस प्रयादर 
निशय निर्माण को प्रभावित करने की चेष्टा वरते है, ए्गित करे । 


+ राजनीनिक व्यवस्या मे दवोव-पमूठो की भूमिका का परभण भरे । भाप 


सभरत से सहमत भ्रयवा भसहमत है नि दवाव-ममूह सौढताविक 
सजनीतिक प्रक्रिया क नकारामफ तत्वह ? धपने उत्तरे समर्पनम 
रारण दे। 


जनेमत चे क्या दात्वयं है ? जनमत निर्माण दित प्रकारदहावाद | ग 
1928 
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लोकतातः राजनीतिक व्यवस्था मे जनमत निर्माण एव प्रभिव्यक्ति षे, 
दती दै? (19171 
उन तरवो की विवेचना वरं जो विकासदीले राजनीतिक व्यवस्याप्रो मे 
जनमत निर्मा वो इुनौतौ देते ह 1 
समाजवादी राजनीतिक ध्यवस्था मे जनमत निर्मासा एव प्रभिग्यक्ति कंदे 
दी है? 
स मतया परीक्षण करे फि जनमत नागरिको हारा निमित नहींहो 
सक्ता । जनमत भ्रनेक सोतो द्वारा, जिन पर नागरिको का कौर नियत्रण 
नही होता ्ियागिवत एव प्रारोपित किया जाता ह 1 
जनमत निर्माण मेँ निम्नलिखित कौ भूमिका कौ विवेचना कररे-- 
(क) राजनीतिक दल, (ख) शेक्षणिङ सस्थाएे एव (ग) प्रेस (1972) 
राजनीतिक सोक्तत्रम ग्राम एव शहरी, स्थानीय स्वायत्त सस्थाप्राकी 
भूमिका का परीक्षण करं ॥ 
भयवा 

लोकर्ता त्रिक व्यवस्था मे स्थानीय स्वायत्त सस्याएं सामा-पते कौनसे भृख्य 
काप करती है? (1976) 
विरवेद्रित लोकत त्र कः श्रय स्पष्ट करे, एव विवेद्द्ित लोकत की सत्याम 
के भत्व को इगितः करे । (1977) 
राजनीतिक लोक्तत्र दी सफलता हेतु निम्नलिखित कौ भूमिका का पक्षिप्त 
परोक्षणं करे-- (1) जनमत, (1) राजनीतिक दल एव (1) स्यानीपर 
स्वायत्त लासन 
सावजनिक कयन्क मताधिकार का्रष एव उपयोगिता स्पष्ट केरे 1 
श्रत्पसस्यक्‌ प्रतिनिधित्व के प्रमु साधनो का मक्षेपर मे स्पष्टीकरण कर! 

(1977, 1978) 
श्रानूपातिक प्रतिनिधित्व मे क्या ताय है ? इस प्रणाली के शणो एव दोषा 
का परीक्षण करें । (1976 1977} 
निम्नित कथनो मे स्ते केवलं एक की विवेचना करे-- _ 
(भ) यदि, तते नागरस्कि प्रशिक्षित एव विवेकहीन ह ता स्थानीय 

स्वायत्त शासन एक अयहीन प्रयोग मात्र है । 

(ब) जनमत रो सदव अरधिनायक्वादी प्रभावों काभय बना रहता! 


(स) दवाव समुह का निर्मा भ्रभिजनवादी सक्तियो द्वारा हेता हैजौ 
भ्रधिकाधिक्‌ उपलन्धियो को भ्रजित करना चाहती है । 


निम्नलिष्ित कथनो तँ से केवल एक की विवेचना क्रं- 
(्) याजनीत्तिक दल अरनिद्राय है क्योकिवे विषल्प उपलन्व कसते 1 
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{ब} धमे एव साम्प्रदायिक ब्राधारी पर निमित राजनीतिक दल, लोकता गिक 
राजनीतिक व्यवस्थाभो के लिए अ्रभिशपदह। 
{स) राजनीतिक दलं के धिकार हेतु स्पष्ट सामाजिक्-प्रायिके कायक्म 
होना भ्रनिवायदै1 
26 भरत्पसल्यक प्रतिनिधित्व व्यवश्या का परीक्ष कीबिए तया हसक लाभ 


हानियां वताद्‌ । {1976} 
ुनिट 5 
१ सजनीति शस््रकेसदभ मेँ शक्ति म्रववार्णा का परीक्षण करे । 
प्रयवा 
दरस प्रस्तावं षा परीक्षण कीजिए फ यजनीति शस्त्र "शक्ति का विञ्चानः 
{0 1८८ एण्ड) है? (1976) 


2" शक्ति एव प्रभाव के शरन्तर कौ स्पष्ट करे । 

शक्ति, प्राभिकार तथा वधता (भ्रौचित्य) फे श्रष एव सम्बधौ की विवेचना 
करे! (1978) 
षस दष्टिकोण क परीक्षण करं कि सक्ति, प्रभाव के क्रियावयन की 
विशेष स्थिति है । इस स-दभ मे चत्त प्रवर्त (दवाव) प्रभाव तथा शनुनयी" 
प्रभावबेभ्रतरकोस्पष्टकफरे। 


5 भ्राप इस दृष्टिकोण से सहमत है श्रथवा भरतहमत दहै कि यजनीतरि एव प्रक्वि 


>) 


सभानायकर? म्रपने मते समयन मेकारणदे। (1977) 
5 राजनीतिक व्यवस्या प्रवारणां का परोक्षा कर, एव यननीतिके व्यवस्था 
कै प्रमुख लक्षणौ को इगित करे । (1977, 1978} 
7 देविद ईस्टन फी राजनीतिक व्यवस्या भववारणा फी विवेचना करे एव 
उसकी सीमश्रो को इगित बरे 1 _ (1977) 


6 डेविडर्ईस्टनफे सवार कै म्रूल तत्त्वो रूपमे राजनीतिक" “न्यवस्या" 
एष "यजनीतिक स्यवस्या शब्दो को स्पष्ट करे 1 
$ राज्य" एवे शासन" सम्बद्ध परम्परागत रष्टिकोएा से धेष्ठतर विक्त्पके 
रूपः मे, डेविड रहस्टन की राजनीतिक न्यव्या भ्रवधारएा क विवेचना षरे! 
10 श्रधिकारो फे प्रमुखं पिद्धान्तो कासनेपर मे परीक्षण करे । भाप किति 
सषिढान्त को सर्वाधिक उपयुक्त समस्ते है परीर क्यो? (1976, 1977) 
11 भधिकारो काक्याप्रय है? प्रधिकारो केप्रमुख प्रकारो का संनेपर्मे 
परीकशणकरे । 
12 प्राृतिक भषिकिर सिन्त का परोदाणा करं 1 
13 सोकतत्र तया समाजवादी राजनीतिक व्यवस्वामोर्मे प्रषिकार्यो क॑ स्वस्पर 
बे भरन्तरकोष्ष्टकरे! 
14 नागक्ि स्वत-वताप्रो के श्रयं एव महर गोष्ष्टकरे। {1927} 
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दस दप्टिमौए षा परादण करे विपरत्तश्वो कौ नुप म, प्रथिमा 
निरथकहै। (1972) 
*सएक्त राजनीतिक ब्यवस्या का सक्षणा है र नागरि फ कतव्य, 
नागरिक पधिकारो फी पूर्वंदश्षा होत 1" वित्रैचना मरे! 
साकता्रियः एव समाजवादी राजनीनिम व्यवस्था मे नागग्कि स्वतत्रतापा 
वै स्वरूप तया महत्व का परीघ्षण दरे । 
षस श्थ्टिफोर षा भूत्यौक्न करे कि सामाजिक समानता एव भ्रायिवक "पाय 
कै सरदाणाषी स्यितिमदही, राजनीतिक स्यत्तत्रता समयय होतीटै) 
(1928) 
षस ष्ष्टिषमीरा दी विवेवा फर वि पि प्रविधेक, दरिद्रता, भ्र-याय शोषण 
एव साम्प्रदायिक्ता, राजनीतिक व्यवस्य प्र प्राधाते फरते रदे तो राजनीतिक 
स्वतःत्रता नितात प्रोपघारिषता यन जाती है 1 (1977) 
श्राप इस मत से सहमत ह पयवे भरसहमत ह बि सौक्ता त्रक यजनीतिक 
व्यवप्या, सामाजिकं भाक समानताषएवे -याय को सरा करे मे 
ध्रसमय हाती ह? श्रपने उत्तरबैसमयनमे कारणादेः] (19717) 
श्राप स मत से समते ह ्रषवा प्रसहमत मि केवल सभाजवादी राजनीतिक 
य्यवस्था फी सामाजिक-श्नाथिक्‌ समानता एव -याप का सरक्षण केम 
समयं होती ह ? भरपने उत्तररे सम्पनमे कारणदे। 
षस मत की विवेचना कर कि बादरुन एवं स्वतज्रता परस्पर विरोधी 
, नहो है! (1977) 
"विभि स्वत प्रताग्नो का प्रावधान माय प्रावक्यक मही है) नागरिकोकी 
स्वत-तरताम्नो कौ व्यावहारिक उपलन्परि ही निर्णापक तस्व है ।*' प्रसं कयन 
' की विवेचना वरे 1 
"'राष्टरीमे श्रनुशासनं द्वारा ही स्वतन्व्ता एव समानता को प्रथपरूण बनामा 
जा सक्ता है 1"* स कथन की विवेचना करं । 


